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मूमिका 


देश वे सभी लोग इस बात से सहमत रहे हैं कि देश का प्रातरिव काम देश की ही 
किसी भाषा मे होता चाहिय। इस दप्टि से सविधान म हिन्दी का सध वे कार्यों वे लिये 
राजभाषा माना गया । 

हिंदी थो सरवारी कामकाज नी भाषा के नात प्रतिष्ठित बरने वा यह काय उसी 
स्वटेश भावना स प्ररित है जी हमारी स्‍्राजादी की लड़ाई में शक्ति प्रटान वरती रही झौर 
आजादी के बाद हमारी प्रति प्रौर समृद्धि बा मापदण्ड है | हे 

नि मदेह राष्ट्र की स्व-भाषायें ही राष्ट्र वी भावात्मक एवता स्थापित वरन वा एव 
मात्र मांग बन सकती है । यह तभी सभव है जब देश वी इन सभी भाषाम्रा का जोडने वादी 
राष्ट्रभापा हिंदी पूण समथ झौर सलम बने । इसी लिये यहव्रहा जाता है जि हिन्ती वी प्रति 
प्ठापना राष्ट्र की समस्त भाषाप्रा की ही प्रतिष्ठापना है। 

शप्ट्रीय प्रगति मे हिंदी की इस महत्ता का ध्यान म रखकर हो ज्ञान वितान वे 
विविध क्षेत्रा म तंजी से श्रम हो रहा है। सरवारी कामकाज म हिन्दी वा प्रयाग ने बंबल 
देश व' भ्रौसत झ्रादमी वा प्रधिव जानगार बना रहा है वरन प्रजातन्न वी जडा का मजबूत 
बर रहा है| इसब साथन्माप तबनीको चितरिसा, दानून तथ। दैचानिद विविध केत्रा मे 
भी हिंन्दी का प्रयाग बढ़ रहा है। हिन्दी व इस बढते हुए प्रयाग को ध्यान मे रख कर 
मत्भ ग्रथा की भ्रावश्यकता स्वय स्पष्ट हा जाती है । हिंदी वा व्यवहार मे पूणत राष्ट्र 
भाषा और राजभाषा का रूप देने क लिये भ्ावश्यक है हि छात्रा व्यवसाथिया, पत्नकारा 
प्रशासका तथा जन-सेवा के विभिन क्षेत्रा म बाम बरने वाल प्रसख्य कायकर्ताप्रा व परास्त 
वहू संव जानवारी संकलित रुप मे उपलब्ध हा जिस वे अपने कामधध्ा के उपयाग म ला 
सके । इसी उद्देश्य वा सामन रखकर टिदुस्वान समाचार सहकारी समिति को झार से 
विगत झ्राठ वर्षों से वाविकी का प्रकाशन किया जा रहा है । 

इतने वर्षों म 'हिन्दुस्थात समाचार” वापिकी ने श्रपना स्थान भी बना लिया है । 

प्रपन देश क राजवाज क॑ सम्बंध मे जानकारी प्राप्तकरन के लिये भ्रग्रेजी भाषा पर 
निभर दने रहना एक ऐसी बात थो जो प्रयेत स्वानिमानी श्रत करण को खटकती थी । 
सौभाग्य स हिंदुस्थान सभाचार वापिकी' प्रकाशन से यहें कमी दूर हुई है। हिटुस्थान 
समाचार वे दस प्रयास मे सहयांग देकर उत्साहवधन करना राष्ट्रभापा और राष्ट्र के प्रत्येक” 
प्रेमी का कतव्य है | 

हिंदुस्थान समाचार वापिको के १६७४ के सस्क्रण म पाकिस्तानी ग्राक्रमणा का 
इनिहांस, भारत के समक्ष विस्वापिता वी समस्या भारत झौर विश्व भ्रध्याय पाठव। को 
सामयिक तथ्या से अवगत कराने चाल हू । बिचान और त्रीडा' प्रध्याया का भी गतवप की 
प्रपक्षा अधिव विस्तार से सस्व॒रण म सलग्त क्या गया है । 

मुझे झ्राशा है कि केवल हिली हो नही वरन समस्त राष्ट्रीय भाषाग्रा की प्रगति म 
हुचि रखे वाले सुधीजन इस वापिवी सादभ ग्र थ बा आटर बरेंगे | साथ हा मैं नमन 


प्राथना करता चाहुगी कि यदि इस सत्भ ग्र-य मे सुधार क लिये बुछ सुवाव भी वे दे सर्वे 
तो हम उनवे अत्य त ग्राभारी हागे । 


जीवन विहार भवदीय 
पालियामे'ट स्टीट सरोजिनी महिपी 
नई दिली १ 


क्ैद्वीय पथटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमत्रो 
अध्यक्ष हिटुस्थान सम्राचार सहृरारी समिति 


प्रकाशक की ओर से 


* हिंदुस्थान समाचार वापिकी” का यह झ्राठवा सस्वरण राष्ट्रवासिया के हाथा मे 
पहुचाते समय प्सीम प्रसन्नता का ग्रनुभव हाना स्वाभाविक ही है । 

हिंदी मे अपन राष्ट्रजीदत के विविध अझग उपागा वी जानकारी सतलित बर सदभ 
ग्रथ के रूप मे प्रस्तुत करते का यह काय पब्रत्यतत उपयोगी घिद्ध हुआआआ है। यह क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है तथा हिंली मे सादभ ग्रथो के भय प्रवाशन भी हाते रहे हैं । फिर भी * हिंटुस्थान 
समाचार वाधिकी ने विगत सात प्रकाशनां मं भ्रपना विशव स्थान बना लिया है । 

अपने राष्ट वी यह परम्परागत विशेषता रही है कि हम विविधता मे एकता भौर 
समवय की स्थापना कर पाते है। भारत वे वतमान भ्रजातात्रिव' ढाचे मे यह बाय भौर 
भी भ्रथित आवश्यक हो गया है। झआाधथिक सामाजिक तथा राजनोतिक सभी स्तरा पर 
प्रसमानता श्र उपीडन को समाप्त कर प्रगतिशील समृद्ध भारत वा निर्माण ने लिय 
सरकार वी प्रीर मे घोषित लक्यो तक पहुचने वी जोरदार वोशिश हो रही है। एस रामय 
मे सरकारी प्रमतता की सफ्लता के लिए प्रत्येर देशवासी का हाथ बटाता प्रतीव भ्रावश्यवा 
# | प्रतु यह तो तभी समभव है जब देश दा हर सोचने समयन वाला नागरिव राष्टीय प्रगति 
के प्रयत्ना बी ठीक ठीव' जानकारी रख | विभिन्र सावजनिक तथा निजी क्षता की उपलो धया 
का तुतनात्मक प्रध्ययन वर जनता को हर स्थिति म जागशक और सक्रिय रखा ताय । यही 
बह उर्श्य है जिसे इस सदभ ग्रथ द्वारा प्राप्त करन का छांटा सा यंत्न विया गया है। 

हम प्रसनता है कि ६ टुल्थान समाचार के वापिदी प्रकाशन व इस वतम था 
बेद्र तथा राज्य सरवारा ने सराह्य है । हम उनवी झ्रोर स प्राप्त सहायता तथा प्रोत्साहन 
के लिए प्रताव प्राभारा हैं । 

इसी प्रकार दश क॑ प्रमथ्व उद्योग सस्थाना शिक्षा सत्थाना संगरपालिका और निंगमा, 
विभित छाटे-बडे ब्यापारों, मितमालिका पशासका श्राटि उन सभी का सहयोग प्राप्त हच्चा 
है जो द॑श का प्रगति में हाथ बटाने के लिये प्रयत्तनशील है । उनकी ओरोर से प्राप्त विचापना 
बा लिए भी हम हटय स॑ प्राभारी हैं। 

विश्वात्ष है तिः भ्रतिवर्षानुतार यह प्रकाशन भी पृस्तकालया शिक्षा बंदा वे 
बाचनालयों छात्रा शोर प्रतियागिता परोशाथियों तथा श्र-्य सभी के लिए ग्रत्य-तत उपयोगी 
सिद्ध होगा । 

इन शब्हों के साथ जब यह प्रकाशत झ्राप सबके हाथी मे प्रस्तुत किया जा रहा है 
तब हिदुस्थान समाचार के विभिन क्पर्मालया क॑ साथी तथा सुदूर शिवा केद्रा तव' कायरत 
झपने सवात्ट्यता सहयागियां का धयवाद लिये जिना नहीं रा जा सकता जिनके बठोर 
परिश्रम हे बिना यह सदभ ग्रथ वन पाना अत्य त कठिन था । 

समस्त विनापनटाताओ ग्राहवा तथा पुस्तक विश्ेताओा वे प्रति अपना आभार यक्त 
करत हुये यह सदभ ग्रय पाठका के हाथा मं साटर अ्रपित है। झ्राशा है पिछले पकाशना 


गो तरह इसरा भी हादिक स्वागत होगा झौर भविष्य के लिय हम उन सभी से उत्साहृतथा 
शहांपता मिलयी 


घायवाट, 
बालिश्वर भ्रप्रवाल 
सचिव 
हिटुरघान समाचार सहकारी समित्ति 


अ्षनुक्रमाणिका 


विषय पृष्ठ सख्या 
१ भारत  अक स 


भौगोविक परिचय, प्रा तितः सरचना हिमालम भारतीय पठार, 
नदी प्रणात्रियां, महस्थल, जववायु, भूगर्मीय ढाचा, साधारण बात । 


३ फालगंणना 8--१* 
बाल का सूक्ष्मतम विभाजन, बातचक्र भ्राय पचाग, काव मानव 
३ भारतीय इतिहास १७-३५ 


वदिकवात, रामायणवाज, सहाभारतवाल, मध्यकाल, प्रसिद्ध 
राज्ययश मुसलमानों का आक्रमण, सिकखा का उत्थान मराठादाल 
ब्रिटिश शाला, भारत वे वायमराय राष्ट्रपति 
४ स्थाधीनता सप्ाम का इतिहास ३०४ रे 
१८४७ वा स्वांतत्य समर वाग्रेस, वितेशा मे ज्ञाति ज्वाता ध्राजाट 
हिंद सेना देश स्वाधीत हुम्मा भारतीय इतिहास वा विधिक । 
४ भारतीप प्राचीन साहित्य ५३००४७ 
बेदाग जन साहित्य, यौद्ध साहित्य । 
६, भारतीय विधारक 4६६ 
७ भारतीय पब झौर त्योहार ६७--७ 
पे भारत दशन 
& भारत की शासन ब्यवस्था 
संविधान नागरिकता, वायपालितव) राष्टपति, प्रधानमत्री, ससः 
भाषा निर्वाचित श्रायाग, वित्त आयोग यावप्रालिवा संविधान मे 
सशाघन । 
१० भारत की “पथ व्यवस्था 
प्राम पवायत उच्चतम यायालय उच्च “यायालय अ्धोतयरप 
झदावत, विशेष यायात्य पंचायत यायावय विधि मत्नाउय 
विधि झायाग । 
११ भारत फो रक्षा व्यवस्था 
पात्र वा प्राक्रमण वे बगता देश की मुक्ति भारत वा सर्वाच्चि 
सेनाध्यक्ष, रक्षा मव्ालय स्थलसेना नौगना, वायुसेना, एनण्सीव्सी०, 
प्रतिरक्षा बजट सम्मान और पुरस्कार, पीट माशल । 
१९ शिक्षा 
बजट, पा्यपुस्तकें, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा 
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१८ 
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बचानिक शिला, शताब्ठी समारोह भारत के विश्वविद्यातय 
भारतीय भाषाएं, सस्डृत का विकास साहित्य प्रवात्मी। 
ज़नस्वास्थ्प 

मलेरिया उमूलन चेचक पमूलन कुप्ठ नियत्रण हैजा, क्षय 
यौन रोग मानसिक स्वास्थ्य, कसर आझ्रौपध नियंत्रण, चिकित्सा 
अनुसंधान मेडीवल कालेज श्रायुवेंट वालेज, खाद्य पदार्थों मं 
मिलावट परिवार नियोजन पाचवों याजना | 

परिवहन तथा पयटन 

बायु परिवहन दुघटनाएं रेलवे परिवहन सडक परिवहन जतमाग 
परिवहन पयटन हांटल। 

डाक तार सचार 

दुर संचार संवाए परियात के आकंड डाक वीमा टेलीफोन 
तार सवा हिंदी का प्रयोग इडिपेक्स ७३। 

समाज कल्याण 

पहला एशियाई सम्मेलन पिछड़ा वेग कत्याण कायक्रम योजताए 
भगिया की स्थिति झ्राटिवासी विक्रािस खड अस्पृश्यता निवारण 
मद्यतिषध भ्रपग नंत्रहीन, वेश्यावत्ति उमूतन भिक्षावत्ति उमूनन 
समाज पत्याण, पौष्टिक झ्राहार वायब्रम 

सिंचाई भौर बिजली 

जल सोत विद्युत खपत, बिजली का भीपण सकक्‍ट परमाणु उपयोग 
बी महत्ता पाचवी योजना म प्राजेक्ट । 

भारतीय कृषि 

भूमि का उपयोग उत्पादनशील क्म्मि छृषि नीति इृपि ऋण 
उबर कृषि भ्रमुसधान पशुपालन उत्पाटने वे लश्य हषि शिक्षा 
भू सुधार चोनी खाद्यान्ना का ग्रायात । 

सहकारिता 

कृषि विकास और सहकारिता बंका की मदद समितियां वा क्षत्र 
गह निर्माण समितिया सहकारिता द्वारा रोजगार । 

सम्राचारपत्र एवं ध्रसारणं 

कागज वा सकक्‍ट भारतीय पत्र भापानुसार पत्ना की प्रसार 
संख्या स्वामित्व समाचार समितिया प्रसारण दुस्टशन फिम 
डिवीजन प्रकाशन विभाग । 

भारतीय अथ-यवस्या 

वित्तमत्नालय वजट कर ग्रायोग विक्ास्त की हर औद्योगिव 
उतालन मू्य सरकारी वित्त बिटेशी मुठा केद्रीय सरवार 
हारा विया पाने बाता ऋण शहरी व देहाती क्षत्षा वी आय 
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बढ़ती हुई महगाई, भारत में बर व्यवस्था, राष्ट्रीयक्त वका की 
प्रगति, भारतीय रुपय का विदेशी विनिमय मूल्य, ग्राम वीमा 
राष्ट्रीयकरण, भीषण मह॒गाई । 

आपोजन 

स्वदशी साधना पर निभरत्ा, पाचवी पचवर्षीय योजना, बचत, 
साजता परिव्यय, पाचवी याजना १६७४ ७६, निधनता का 
उमूलन। 

उद्योग 

ग्रौद्यागिक उत्पाटन, लाइसेंस, नई लाईसेंस नीति विटेशी सहयोग, 
उत्पादन मे स्कावटटें, सप्त सृत्ती याजना । 

वाणिज्य व्यापार 

नये औद्यागिव उत्पादन निर्यात, व्यापारिक ऋ्राति का झारम्भ 
भुण्य ग्रायात, मुख्य निर्यात, प्रमुख देशा से आयात नियात । 

बजट 

अविभवत कुटुव व कृषि प्राय, वजट एक नजर मे । 

भारत जनसास्यिकी विवरण 

भू क्षेत्र ओर जनसख्या, जमदर व मत्युदर, स्त्री-पुरप अ्रनुपात, 
साक्षरता, क्तित नर कितने नारी, हिंदुआ की जनसस्पा बद्धि म 
गिरावट, १० लाख स ग्रधिक जनसख्या के नगर आदिवासी 
विभिन राज्या मं । 

विज्ञान 

बचानिका की कुत सख्या कृषि अनुसधान, परमाणुशत्रित तथा 
अतरिक्ष अनुसपाव निरतर भ्रगति। 

पुस्तकालय 

इंडिया आफ्मि लामब्रेरी नेशनल लायब्रेरी 

ऋीडा 

भारत म खेता की स्थिति, १६७१ की उपलब्धिया, भारतीय 
खिलाडी उल्लेखनीय रिकाड म्युनिख ओलम्पिक, राष्ट्रमडल खेल, 
विश्व मुकावला मे भारत राप्टीय मुकावल, विभिन खेल परिणाम, 
प्रतियागिताए पुरस्कार व सम्मान, राप्टीय खेल कूद संगठन, 
१६७१ ७४ की प्रतियागिताए । 

भारताय श्रसिक 


विदेशा में प्रवासी भारतोय 
बमा से शुस्प्रात श्रीतक्ता मलयेशिया और सिंगापुर मारीशस, फिजी । 
भारत मे विस्थापित 
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३३ भारतीय चलचित्र 
एवं बच्य उद्यम वालतो किम सबत पहली श्रेप्ठतम फिम, 
वत्तचित्र नई लहर वी फिम्त फिल्म समारोह राशरशिप राप्ट्राव 
पुरस्कार सन ७३ का सवश्रप्ठ फिम । 

३४ भारतीय सगीत व नत्य 

३४५ राजनीतिक दल 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, काग्रेस व॑ दो दल, स्वतत्र पार्टी, 
कम्युनिस्ट पार्टी सावसवादी भारतीय जनसघ, रिपब्लिकन पार्टी, 
सोशलिस्ट पार्टी, श्रक्नाली दल द्रविड मुनत्न कषगम, भारतीय 
चातिदल । 

३६ पाकिस्तानी प्राक्षमणण तिथित्रम 
भारत पर पाक प्राक्रमणा का इतिहास वश्मीर पर पग्रात्रमण 
बच्छ पर आत्रमण कश्मीर पर दूसरा गआराक्ष्मण १६७१ वा 
झ्राज्मण व भारत की विजय, भारत पाक युद्ध बा घटनात्रम, 
शिमला समझौता वादया वी वापसी । 

३७ हिदुस्थान समाचार (रजत जयतो बष) 
विद्रास प्रगति का तीसरा चरण सहकारी समिति सुल्ट भाधार 
प्रनर महानुभावा का सहकाय प्रगति के भ्राक़्ड भावी योजनाएं 
वतमान गठन हमारी भ्रतिवद्धता प्रमुख काय कद्ध । 

३८ मध्यायधि निर्वाचन 


निदलीय कम हुय व्यय मायता प्राप्त लाक्सभा परिणाम विधान 
मभा निर्वाचन १६७२ । 


परिशिष्ट 
बाठ्रीय मतिमडल तावसभा एवं रायसभा शज्य और राघाय 
ध्षत्न १६७३ वां राष्ट्रीय धटनाचक्र दूतावास कुछ मत्त्वपूण तथ्य । 
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भारत 





अस्त्युत्तरस्पा विशि देवतात्मा, 
हिमालयो नाम नपाधिराज । 
पूर्वापरो तोयनिधी वगाह्म, 
स्थित पृथिव्या इंद सानदण्ड ॥ 
महाकवि कालिदास ने 'कुमार सभव” मे वणत किया है कि भारत उत्तर मे 
देवतारमा नगाधिशज हिमालय, पूरब पश्चिम में समुद्र स घिरा हुप्रा पथ्वी के मानदण्ड 
वी तरह स्थित है । हिमाच्छादित हिमालय की चाटठी में ही ससार की सर्वाच्च चोटी 
* सेगर भाथा ' (गौरीशकर) है जिसके वारण सभमार के साहसी पवतारोही हिमालय की 
श्रोर. भाकृष्ट होते रहे हैं । 
- $ हिमालय पवतमालाआ म॑ से हमारे देश को शस्यश्यामला करने वाली गगा, 
4, ५ सरस्वती, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाव रावी आदि नदिया का उद्भव हुआ है। 
भौगोलिक तथा प्राइृतिक दृष्टि से हिमालय को दश क॑ प्रहरी के रुप म मात्रा जाता था 
विन्तु १६९६२ म चीन द्वारा उत्तर पूव सीमा की ओर से आक्रमण किये जाने के बाद हिमालय 
के क्षेत्र म स्थित नेपाल भूटान, सिक्किम तथा तिख्वत आदि पडोसी देशा का 
महत्व वढ गया है। हिमालय के उस पार रूस तथा श्रफगानिस्तान जसे पड़ोसी राप्ट्रा के 
साथ भारत के मत्ती सम्बधा को भी एक विशेष तथा असाधारण महत्व प्राप्त हुआ है । 
हिमालय की छत्नरछाया म जिस भारतीय सभ्यता-सस्म्ृति का जम तथा विकास 

हुआ है उसके प्रभाव के कारण ही भारतभूमि वी वदना अनेक विदेशियां ने भी वी है । 
इसे देवभूमि वह कर वदना वी गयी है | भारतीय सस्दृति म हिमालय की पवत॑मालाओो 
की तथा गया यमुता, सरस्वती आदि नदिया को इतना महत्व प्राप्त हुआ है कि 
कमी भी शुभकाय का प्रारम्भ करते समय-- 

गगे उ॑ यमुने चव, ग्रोदावरिे सरस्वति, 

नमदे सिधु कार्वेरि, जले+स्मिन सीनिधि कुरू ॥ 
इनके नामा वा पुष्य स्मरण क्या जाता है। आधुनिक भारत मे इन्ही महान नदियां 
नी शक्ति का उपयोग सिंचाई तथा विद्युत निमाण के लिये करके ही भारत कृपि-उद्योग 
में ऋान्ति द्वारा आत्मनिभर बनने वी दिशा मं अग्रसर हो रहा है। भरतखड, झार्यावत, 
सप्तर्तिधु, भारतवणष झादि इसके प्राचीन नाम हैं । इस देश की गाया देवता 


भी गाते हैं 
गार्यात देया शिप्त पीतशानि, धायारतु थे भारत मूमिभागे । 
भारत को विश्व-गुझ बहतात वां गौरय प्राएा है। ने पैंयल राय घथियु प्राची 
पारण व घरव झाटि देशा मे भारत को गान भी विद्या या रणणमूत्रि मेहर 
इसकी रतुति वी जाती रही है । 
भगवान मनु ने भारत को मानव माय मे विए प्ररणा ये टिया जो गए बता। हुए 
कहां था -- 
एतदृश प्रतूतस्ण शशाशादप्शसन | 
स्व स्व चरित्र शिक्षरन पपिस्यां राबमानया ॥ 
प्र्थात्‌ यदि ससार ये विसा ब्यत्ित शा सटाभार मी गिशा प्रहण करती हो ता वह 
भारत वे विद्वाना से जारर प्रहण बर। 
संसार में ऋनेग सस्वृतिया ने जम रिया धौर व देवा ही “यत घिट गयी शि“पु 
भारतीय सरद्ृति भाज भी समार या प्मरत्व का सरठेश है ररी है। इंगीलिय एय भारीप 
शायर ने कहा था-- 
घूनात, मिथ, रोमां, सय मिट गये जहाँ से 
अद तर भगर है थाशों मामोनिशों हमारा? 


भौगोलिक परिचय 


भ्रग्नजी मं भारत को इडिया वहा जाता है। पारस प्राहि देशा मे प्रामीयरात्र 
भारत को हिंद बहा जाता था । इस नाम तथा मिु मटी ये लिए मूनानी ताम इफ्स्ग 
के श्राधार पर भारत का ' इडिया भाम बना । 

भारत के सविधान मे भी इसका मूल नाम इडिया-जों भारत है. बह़ा गया है। 
समुकत राष्ट्र सघ के सतस्य देशा नी सूची से इस देश का नाम इंडिया है। 

भारत के लिए एक झ्रौर नाम हिदुस्पान है, इसवा प्रपश्मण हिट॒स्‍्तान 
प्रचलित है। भारत विश्व म क्षेत्रफल की दप्टि से ७वा एवं जनसस्यां वी दृष्टि स॒ दूसदा 
देश है। भारत को उपभहाद्वीप कहां जाता है। भारत भूमि एशिया थे! दलिण में एश 
प्रायद्वीप है। यह भूमध्य रखा के उत्तर म ८*४ से ३७ ६ उत्तरी प्वाश रेपाप्रा तथा 
६८ ७ से ६७ २५ पूर्वी देशातर रेखाप्रो वे मध्य स्थित है । 

भारत का विस्तार जनवरी १६६५ के भ्रनुसार रे२े ६८,०६० वग शिलोमीटर है । 
उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ३ २२० क्० मी० है। इसकी चोडाई प्रुथ से पश्चिम 
२६४७७ कि० मी है) इसकी स्थल सीजा १५,१६८ जि० भी० है । भारत का समुद्र तद 
५६८६ कि० भी० लम्बा है $ 

प्राइतिक रचना भारत की उत्तरीय सीमा हिपालय बनाता है। पश्चिप्र भ प्ि्ु 
सागर या प्रव सागर धौर पूद मे बगाल को खाडी है। दक्षिण मे हिट महासागर लहरा 
रहा है। देश हिमालय के दक्षिण मे फल्ना हुआ है । 

तकें मे भारत विभुजाकार दिश्वाई देता है। इसका प्राधार उत्तर म हिमालय है 
और शीष दशिण में हिंद महासागर मे है। द्लिणी छोर पर द्विभुज नाशपाती को शर्त 
ले लेता है भोर यह ग्रतरीप कयाकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है । 


डे 


उत्तर मे छिवित हिमालय साधारणत भारत को एशिया दे शेप भू भाग से झलग 
करता है। यह विश्व को सर्वोच्च पवतमाला है। भारत के पश्चिम व परश्चिमात्तर मे 
पाकिस्तान वे अफगानिस्तान, उत्तर मे पूव से पश्चिम चौनी तुवविस्ताव (सिक्ियाग), 
तिब्बत व नेपाल हैं । पश्चिम म बर्मा है। बगला देश, पश्चियी बयाव व झसम के दक्षिणी 
अचल के बीच स्थित है । उत्तर म सिक्किम व सूटान विशेष संधिया के भ्रतयत भारत से 
सम्बद्ध हैं । दलिण मे श्रीलक्ता द्वीप है जिसे मन्नार की खाड़ो भारत से भ्लग करती 
हैं । बयाल की खादी में स्थित प्रडमान तथा निकोग्रार द्वीप समूह प्लौर भ्रर्थ सागर के 
लक्ष्यद्वीप मिनीरॉय तथा अमीन दीदी द्वीप-समूह भारत सघ के भ्रतगत हैं । 

भारत लघु विश्व हू । इप्त कारण याप्ट्रीय 'भोसत तापमान! और प्रौसत वर्षा इन 
शब्टा का भारत ने लिए कोई भय नहीं हू । राजस्थान की मरूभूमि मं औौसत वायिक वर्षा 
४ इच हांता है पर चेरापूजी में ४२५ इच होती हू । इसी प्रकार कश्मीर के कुछ स्थानों 
मे यवत्म तापमान ४०९ फारनहाईट रहता है भौर राजस्थान के कुछ स्थाना में अधिकतम 
तापमान १२०९ एफ० रहता हैं । इसलिए स्थानीय श्रीसत की बात की जा सकती है 
भारतीय था राष्ट्रीय प्रौसत की नहीं। 

देश के विस्तार के श्रतृपात म समुद्र-्तट कम हैं क्याक्रि खाड़िया और उप घाडिया 
की सस्या कम है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट चट्टानी है । पद मं समुद्र उचला है भरत 
महासानर ग्रामी चड़ें जहाज दूर से लगर डालने का बाध्य हांत हैं । 


प्राकृतिक सरचना 


तीन प्राइतिक घाय प्राहतिक दृष्टि से भारत त्तीत क्षेत्रा मं विभवत है-+ 
(१) हिमालय का पक्‍तीय क्षेत्र । (२) यगा सिद्यु का मदान भौर (३) दक्षिणी पठार। 

हिमालय भारत के उत्तर मे हिमालय पवत श्रेणी २५०० दिलोमीटर की लम्बाई 
में पूच से पश्चिम तक पैली हुई है । इसकी चौडाई २४० से ३२० कि० मी० है। इस पवत 
श्रेणा क॑ पहाडी, घाटिया, पठारा आठि का बुल क्षेत्रफ्त ५ लाख किलोमीटर है। पूव म 
वर्मा और भारत के मध्य की पवत्तीय टीवार को प्रकोई कहत हैं॥ असम से जयन्तिया 
खाती भौर गारो शायाए हैं। हिमारय को पूर्वी शाखाए असम से नीचे उत्ृश्कर बंगाल 
की खाड़ी तक जा पहुचती हैं ।॥ उत्तर परचम शाखाएं अफगानिस्तान की सीमा का स्पश 
करती हुई भरद सागर तक जा पहुचती हैं। उत्तर प्रश्चिमि शाया म॑ सुतेमान काघार 
छिल्ूुदुश भादि पदत प्रसिद्ध हैं। ऋफपादिस्ठाद की सीभा पर सुलेशान पवत में खैंबर, 
खुरम, ग्राभर, बोलन टोची आदि सर्ीण माग (दरें) हैं। भारत पर प्रार्रम्भज आक्रमण 
इही दरों स हुए । 

हिपायय प्रबतत वी तीन भागो में विभाजित किया जा सकता है. महान हिमालय 
सधु या मध्य हिमातय एवं शिवालिक पहाडिया | 

महान हिमालय यह भाय बर्फीला है । इस भाग की ऊचाई साधारणत ६००० 
से ७,००० मीटर तक है। विश्व के उच्चतम प्रकतत शिखर इसी भाग मे हैं। एवरेस्ट 
(गौरीशबर) ८,प४ुं८ मीटर क्चनजघा ८,५८६ मीटर, घौलागिरि ८०७५ मोटर नन्दा 
देवी ७ ८१६ मौटर, कामत ७७५४ मीटर तथा भन्नपूर्णा ७ ६५० माटर ऊचे हैँ 

लघु या मध्य हिमालय में महान हिमालय के निचली ढलान मे ३ ४०७ से ५००० 


भी गाते है 
धयायीत देवा किल मोतकानि धयास्तु ये भारत भूमिमागे । 
भारत वो ' विश्व-गुर कहलाने का गौरव प्राप्त है। न केवल यूरोप झपितु प्राचीन 
फारस व अरब आदि देशों मं भारत को “सोने की चिडिया या स्वश्रभमि' कह कर 
इसभौ स्तुत्ति दा जाती रही है । 
भगवाय मनु ने भारत को मानव मात्र के लिए प्रेरणा व शिक्षा का केद्ध बताते हुए 
कहा था -+ 
एतद्ेश प्रसृतस्य सकाशादग्रजन्भव ॥ 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरत पथियां सवमानव। ॥ 
अर्थात यदि ससार के किसी व्यक्ति को सदाचार की शिक्षा ग्रहण करनी हो तो वह 
आरत के विद्वानों स जाबर ग्रहण करे । 
मसार भे अनेक सस्कृतिया ने जम लिया और वे देखत ही देखते मिट गयी कितु 
भारतीय सस्कृति आज भी ससार को अभ्रमरत्व का सटेश दे रही है। इसीलिये एफ भारतीय 
शायर ने कहां था-- 
यूनात, मिश्र, रोसों, सब मिट गये जहा से 
अब तक संगर है बाकी, नामोनिशां हमारा। 


भौगोलिक परिचय 


भ्रप्रेजी म भारत वी इंडिया वहा जाता है। फारस ग्रारलि देशा म प्राचीनकात में 
भारत को हिंद बहा जाता था। इस नाम तथा मिघु नटी के लिए यूनानी नाप इण्डस 
के प्राधार पर भारत का *डिया नाम बना । 

भारत के सविधान म भी इसका मूल नाम इडिया जो भारत है. कहा गया है। 
सयूकत राष्ट्र सघ के सदस्य देशा की सूची मे इस देश का नाम इडिया है। 

भारत के लिए एक और नाम हिदुस्थान है, इसका प्रपश्रश हिदस्तान 
प्रचलित है। भारत विश्व म क्षत्रफ्ल की दष्टि से ७वा एवं जनसख्या की दृष्टि से दुसरा 
देश है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत भूमि एशिया के दक्षिण मे एक 
प्रायद्वीप है। यह भूमध्य रपा के उत्तर म ८४ से ३७१६ उत्तरी अक्षाश रेखाग्नो तथा 
€८ ७' से ६७ २५ पूर्वी देशातर रेखाप्ना के मध्य स्थित है । 

भारत का विस्तार जनवरी १६६५ के पभ्नुसार ३२ ६८,०६० वग किलोमीटर है। 
उत्तर से दा तण तक इसकी तम्याई ३ २२० कि> मी० है । इसकी चौडाई पूव से परिचम 
२६७३ जि० मी० है। इसकी स्थव-मीमा १५१६८ क्ि० मौ० है । भारत का समद्र तंट 
५ ६८६ जि० मी० सम्या है । न 

प्राहतिक रचना भारत की उत्तरीय सीमा हिमालय बनाता है। पश्चिम मं प्तिध 
सागर या भ्रव सागर भौर पूव म दगाल की खाडी है । दक्षिण म हिंद महासागर लहरा 
रहा है। देश हिमालय के द्तलिण म फ्ला हुआ है । 

नशे मे भारत विभुजाक्ार दिधाई देता है ॥ इसका आधार 
पोर शीप दाण मे हिंद महासागर म है | हलिणी छोर पर तिभज जारी 7800 
दे सेता है भौर यह पध्रतरीप कयाजुमारी के नाम सप्रसिद 3 । 


डे 


उत्तर में स्थित हिमालय साधारणत भारत को एशिया के शेष भू भाग से अलग 
ररता है। यह विश्व की सर्वोच्च पवतमाला है। भारत के पश्चिम व पश्चिमोत्तर में 
किस्तान व अ्रफगानिस्तान, उत्तर में यूव से पश्चिम चीती तुक्स्तान (सिकियाग), 
बब्बत व नेपाल हैं ! पश्चिम म॑ वर्मा है। बगला देश, पश्चिमी बगाल व श्रसम के दलिणी 
चल के बीच स्थित है। उत्तर मे सिक्तिम व भूटान विशेष संधिया के श्रतमत भारत से 
म्बद्ध हैं। दर्लिण मे श्रीलका द्वीप है जिसे मप्तार वी खाडी भारत से झलग करती 
१ । बगाल की खाड़ी मे स्थित झडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और प्ररब सागर के 
शक्ष्यद्रीप मिनीकॉंय तथा अमीन दीवी द्वीप-समूह भारत सघ के अ्रत॒गत हैं । 

भारत लघु विश्व है। इस कारण राष्ट्रीय 'प्रौसत तापमान झौर “झौसत वर्षा" इन 
ब्दा वा भारत ने लिए कोई श्रथ नही है। राजस्थान को मरूभूमि मं न्‍्रोसत वापिक वर्षा 
४ इच होती हू, पर चेरापूजी मे ४२५ इच हांती हैँ ! इसी प्रकार कश्मीर के कुछ स्थानों 
ते यनत्म तापमान ४०९ फारनहाईट रहता हैं श्रौर राजस्थान के कुछ स्थाता म॑ अधिकतम 
व्रापभान १२०९ एफ० रहता हैँ । इसलिए स्थानीय झौसत की वात की जा सकती हैं 
भारतीय या राष्ट्रीय भ्रौसत की नही । 


देश के विस्तार के ग्रनुपात मे समुद्र तट कम हैं वयावि खाडिया और उप खाडिया 
वी सख्या कम है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट चट्टानी है। पूव म॑ समुद्र उथला है, भ्रत 
महासानर गामी बडे जहाज दूर से लगर डालने को वाध्य होते हैं । 


प्राकृतिक सरचना 


तौन प्राकृतिक भाग प्राकृतिक दष्टि से भारत तीन क्षेत्रा म॑ विभक्‍त है-- 
(१) हिमालय का पवतीय क्षेत्र (२) गंगा सिधु का मदान भौर (३) दक्षिणी पठार! 
हिमालय भारत के उत्तर मे हिमालय पवत श्रेणी २१०० किलोमीटर की लम्बाई 
मैं पूष से पश्चिम तक फैली हुई है। इसबी चौडाई २४० से ३२० कि० भी० है। इस पवत 
श्रेणी वे पहाडो घाटिया पढारा ब्राटि का बुल क्षेत्रफल ५ लाख किलोमीटर है। पूव मे 
बर्मा और भारत के मध्य की पवतोय दीवार को 'पतकोई' कहते है। भ्रसम म॑ जयातिया 
खासी और गारो शाखाए हैं। हिमालय की पूर्वी शाखाए ग्रसम से नीचे उतरकर बसाल 
की छाड़ो तक जा पहुचती हैं। उत्तर पश्चिम शाखाए अ्रफगानिस्तान की सीमा को स्पश 
करती हुई ग्ररव सागर तक जा पहुचती हैं। उत्तर पश्चिम शाखाप्रा मे सुलेमान, काधार 
20300 05 #९६ 5 अफगानिस्तान को सीमा पर सुलेमान पव॑त में खैबर 
डर ) मात्र रः 
हर हे हुए। आदि सक्रीण माग (दरें) हैं। भारत पर प्रारम्भिक आकमण 


बे हिमालय पवत को तीन भागा मे विभाजित किया जा सकता है. महात हिमालय, 
3 या मध्य हिमालय एवं शिवालिक पहाडिया। 
संछ० 8० जीन्स है यह भाग वर्फीला है । इस भाग की ऊचाई साधारणत ६००० 
(गौरीशक्र) ८ ८४८ मरर हि पे उच्चतम पवत शिखर इसी भाग म है। एवरेस्ट 
देवी ७८१६ भीटर कामत ( ८ ४८६ भीटर, धौलागिरि ८,०७५ मीटर, नादा 
सधु या मध्य हि ७७५४ मोटर तथा भन्नपूर्णा ७ ६५० मीटर ऊचे हैं 
हे टैमालय ये महान हिमालय के निचली ढलान में ३,५०० से ५००० 
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मीटर की ऊचाई के हैं तथा ८० कि० मीटर चोडाई मे फ्ले हुए है । इनम शिमला, 
नमीताल, दाजिलिंग जसे प्रसिद्ध पवतीय केद्र हैं । 
शिवालिक पहाडियां इनकी ऊचाई १००० से १,५०० मीटर तथा चौडाई १० 
से ५० कि० मी० तक है। पश्चिम क्षेत्र मे कटीले जगल तथा उथले झरने हैं जबकि पूर्वी भाग 
नेपाल और बगाल म॑ यह तराई का रूप धारण कर लेती है। ऊपरो हिस्सो में घने जगल 
है जहा वरमपशु काफी है। 
हिमालय को घादियां कश्मीर, चम्बा कागडा, कुल्लू भ्रादि हिमालय की प्रनेक 
घाटिया हैं। ये प्राइतिक सौदय स पूण हैं। इन घाटिया म॑ नदिया ऊचे ऊचे जलप्रपात 
बनाती हैं जिनम विद्युत उत्पादन की बडी क्षमता है। 
सदान भूगभशास्त्र की दृष्टि से गगा का मदान उत्तरीय सीमा के पहाडा का 
अगला गहरा भाग है। इस भाग का निमाण पहाडो से झ्रायी मिट्टी-बालू झादि के जमाव 
से हुआ है। यह निश्षेप से भरा गडढा है। पूव म इस निक्षेप भ पवता से पश्राई कछारी 
सामग्री है। पश्चिम मं मदान हवा से उडाई गई सामग्री से पूण हैं ॥ यह सारा निशप पक 
भौर धालू से बना हुम्ना है। 
गगा सिथु का मदान २,००० कि० मी० से २४०० कि० मी० लम्बा तथा २५० से 
३२० क्० मी० चौडा है। इसका क्षेत्रफल ७७७ ००० वग कि० मी० है। यह पक पृथक 
तीन नहीं प्रणालिया--सिधु गगा झोर भ्रह्मपुत्र के वसिन या सिचित क्षेत्र से बना है। इस 
सारे मदात दे बीच कहीं कोई पहाडी मही है । पहाड से समुद्र तक ढलान इतना क्रमिक 
रूप स हुमा है कि गया के मुहाने से १६० कि० मि० ऊपर का भाग समुद्री सतह से १५० 
मौ० से प्रधिव ऊचा नही है। दुनिया भर मे इससे बडा श्रौर इससे प्रधिक सघन बसा हुआ्ना 
दूसरा मटान नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यह मदान भ्रसुरक्षित है । चढाई बरने वाले 
झात्रामक को रोजने वाला बोई प्राइतिक अवरोध इसम नही है॥ इसी कारण इस देश का 
मुख्य इतिहास इसी मंदान में बना। सिधु पश्चिम मे सतलुज भौर व्यास नदियाँ सिधु 
नदी वी शाया-तदियां हैं। रादो भी सिंधु नदी की शाखा है । सिधु नदी झरबव सागर 
में गिरती है। भारत की राजधानी सिंधु भौर गया के मध्य-जलद्वार (वाटर शेड) पर 
प्रवस्थित है। भ्रहमपुठ् इन तीता नटी प्रणालिया मे से तीसरी ्रह्मपुत्र नदी हिमालय के 
उत्तर वी भोर से निवल कर पूव की भोर मुड जाती है भोर भारत मे पूर्वी सीमा के छोर 
पर प्रवेश बरती है। यह वगाल भी याडी तक पहुचन स पहल गया मे मिल जाती है। 
गया वी शाा-तदिया के समान ब्रह्मपुत बी शाखा-नदियाँ नहीं हैं । 
भारत ये मैठान वी नत्या की तीन विशेषताएं हैं--१ बारहा मास इनम पानी 
प्रवाहित होता है। गमियां मे ये सूखती नहीं। २ ये सपाट महान म॑ बहती हैं । यह महान 
बहुत उपजाऊ है। मह भू भाग भिचाई के उपयुक्त है। ३ बारह मास पानी रहता है श्रत 
वर्षा ब॑ प्रधिशांश समय म इनम नौजायन सम्भव है। 
दरिषम से पूदर की घोर हम जितना प्लागे बढत जात॑ हैं उसी के परिमाण म वर्षा 
बाग परिमाष भो बढ़ता जाता है। 
भारतीय पठार 
देन गा तीसरा प्राहतिर भाग भारताय पढार या श्रायद्वापी पठार व॑ नाम से प्रसिद 
है। यह तोत प्रा से उच्च समतस भूरमि से घिरा हुपा है भौर समुद्र तक चता गया है । 
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भारत के मदान से इस पठार को भरलग करने वाली भनेक पहाडियो वा समूह है 
जा पूव से पश्चिम वी ओर चली गई है । इंसदे पूव भर पश्चिम मे, दोनो भोर सकीण 
समुद्-तट हैं । 
हिन्दुस्थात के मदान से पठार को विभक्त करने वाली मुख्य पवत-श्रेणिया के नाम 
हैं. श्ररावली, विध्य, सतपुडा, मैकव और श्रजाता | इनकी ऊंचाई ५५५ से १२०० मीदर 
तक' है। पूर्वी घाट की प्रौसत ऊचाई ६१० मीटर है। पश्चिमी घाट ६१५ से १२२० मीटर 
तक ऊचा है। पश्चिमी धाद की ऊचाई कही-कही २४४० मीटर तक भी हो जातो है। इस 
समय इसमे सडकें बन गई है तथा रेलगाडिया चलने लगी है | देश वे उत्तरी और दक्षिणी 
भाग के मध्य जगल और पहाडिया का प्रवरोध है । 
पूर्वोधाट भर पश्चिमी घाद का झ्रारम्भ विध्य पवत की ढाल से हा जाता है। ये 
दोना दूर दक्षिण मे जाकर नीलगिरि पवत में मिल जाते हैं | जहा इनका मेल होता है वहा 
एवं ऊचा उठा हुमा शेर है जा देश का दक्षिणी कोण बनाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र 
और मैसूर से होकर जाता है। इसके पवत शिखरां की ऊचाई १६०० से २७३५ मी० के 
मध्य है । घाट की श्रौसतन ऊचाई ६१५ मो० है। पूर्वो घाट प्राश्न प्रदेश से होकर मद्रास 
तक्‌ पहुचता है । इसकी झौसतन ऊचाई ४६० मीटर है । दोनो घाटा के बीच के तिभुजा 
कार पठार के दलिण म नीलमिरि पवत है, जिसम प्रसिद्ध दशनीय तीथ-स्थल ऊटक्मड है । 
नदी प्रणालियाँ 
भारत दी नदिया या नदी प्रणालिया (जल निवासी प्रणाली) तीन प्रवार की है 
(१) उत्तर वी झार वहन वाली, (२) पश्चिम की ओर बहने वाली और (३) पूव की 
और बहने वाली । भारतीय पठार के उत्तरीय किनारे या विध्य से निवल्ली नदिया उत्तर की 
और बहती है । जैसे--सोन, चम्वल आदि ; दूसरे वग मे नमदा और ताप्ती नदिया हैं। ये 
क्रमश विश्य और सतपुडा से निकलकर लगभग समानातर बहती हैं और झरब सागर में 
पिरती हैं। इसस और दक्षिण म पश्चिम घाट से निकली नदिया प्रुव मे बगाल की खाडी में 
गिरतो हैं। इनमे महानदी गांदावरी, कृष्णा भोर कावेरी मुख्य हैं ॥ मदानी नदिया से इनम 
अतर है (१) इनवी जल-पूर्ति एकमात्र बपा से होती है। अत इनसे निरन्तर पानी नहीं 
मिलता । (२) इतकी घाटिया सिंचाई के कम उपयुवत हैं । (३) साल के कुछ मासा मे जब 
नदिया सूख जाती हैं, तव ये नौकायन के याग्य नही रहती । 
आरत को नदियों बा एक दप्टि से चार भागामे वर्गीकरण किया गया है 
(१) हिमालय की नदिया, (२) दक्षिण की नदिया (३) तथ्वर्ती नदिया तथा आनन्‍्तरिक 
जलक्षेत्र की नदिया । तदीय निया, विशेषत पश्चिमी तट की लम्बाई म हाती हैं। इनका 
प्रसव क्षेत्र सीमित है। पश्चिमी राजस्थान के झ्रान्तरिक जलक्षेत्र की नदिया भ्रपने क्षेत्र से 
बाहर नही जाती ग्रौर यदि गई तो, साम्भर झील तक पहुचक्र ही रह जाती हैं। एकमात्र 
लूनी नदी समुद्र के समीप कच्छ के रण तक ही पहुचती है। कहते है, सरस्वत्ती भी इसी मरू- 
भूमि म विलीन हो गई है।! 
गगा गया का नदी क्षेत्र सससे बडा है। भारत म बुल क्षेवृफ्ल के एक चौथाई 
भाग का गभ्गा से पानी मिलता है । गया के उत्तर म हिमालय और दक्षिण म विध्य पदत 
है। इस क्षेत्र म नदिया भी पर्याप्त सद्ष्या मे हैं। गया गगोत्तरी मे ग्रोमुख से निकलती है ॥ 
पहाड़ा मं इसका नाम भागीरयी, झलकन दा आदि है । यमुना, घाघरा, भण्डक और कसी 


दर 


हिमातय से निकलकर गगा म मिलती हैं। बेतवा और सान भी गगा म॑ मिलती हैं। हरिद्वार 
मे पहाडा से निवलन के बाद यह सीधी दलिण की शोर न जाकर एक बडी कमान बनात 
हुए पूव की झ्रार मुड जाती है तथा उत्तर प्रटेश और बिहार से होरर गुजरती है। राजमहल 
पवत (विहार) के पास गया दशिण-पूव की और घूमती है और प० बगाल म॑ जाती है। 
फिर यह बंगला देश (पूव बगाल) म प्रवश करती है तथा पदमा कहलातो है । एक धारा 
हुगली नाम से ५० बगाल मे वहती है। बगाल वी खाडी म॑ गिरने से पूव यह कई धाराझा 
मे विभवत हो जाती है । 
गोदावरी इसका क्षेत्र भारत मे गया नटी-क्षेत्र + बाद सबसे बड़ा है। यह सम्पूए 
भारत बे दस प्रतिशत क्षत्र म॑ व्याप्त है| पूव म ब्रह्मपुत्र नदा का क्षेत्र भौर पश्चिम मे सिंधु 
नदी का क्षेत्र भी लगभग इतने ही हैं। हप्णा नदी वा क्षत्र प्राय द्वीप भ दूसर स्थान पर 
सप्रते बड़ा है। महानती क्षत्न का स्थान इसके बाट है। दूर दक्षिण म वावेरी का नदी 
क्षत्र भा इसके ही समात है। 
उत्तर म ताप्ती भौर दशिण म पेनार व॑ नदी-क्षत्र छोटे हैं, लेकिन दोना कृषि की 
दष्टि से महत्त्वपूण हैं । 
ग्रह्मपुत्र॒ग्रह्मपुत्र नदी का उठगम स्थान मानसरोवर झील के पास है। यहा से 
निकलने पर पूव की भार लगभग १२५० रि० मो० बहती है। तित्बत मं इस नदी का 
नाम त्माग-पों है। भारत म प्रवेश वरने पर यह दक्षिण को ओर बहती है। यहाँ इसमे 
दीवाग भौर सोहित नदियां मिलती हैं भौर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हा जाता है । यहा से फिर 
प्रसम घाटी मे जाती हुई पश्चिम को मुडती है । प्रसम घाटी ८०० क्ि० मी० लम्बी श्रोर 
८० जि० मी० घोड़ा है। ब्रह्मपुत्न नटी गाप्रालुडो (वगला देश) के पास द्िण 
पश्चिम की प्रार मुडती है। यहा यह गया वी सर्वाधिर पूर्वी शाखा पदूमा से मिलती है। 
इन दाना या मिला प्रवाह बगाल की घाड़ी मं गिरता है लेडित इसके गिरने से पहल इसमे 
प्रनेक सटिया भ्रारर मिलती हैं । इन मित्रने वाली निया मे मघना नही (बंगला देश) 
मुद्य है। 
पर्चिमों घाट से नितलने वाली नत्यिा मे गाटावरी, दृष्णा भोर कावरी मुख्य हैं। 
ये पठार बी दाल पर थहती हैं भोर इसका गहरा काटती हुई जाती हैं तपा बगाल वी धाडी 
मे गिरती हैं। पूव गा धार बहने वाली निया म भोर दा महवपूण नत्या हैं--महानटी 
भौर दामाहर । परिविम गी धार बहने वाली नेतिया मं शारावती नत़्वता चरियाल, 
पेल्तानी धौर पेरियार मियां हैं। ये सब सेटिया परिचमी धाटस निकलता हैं भौर भरव 
सागर या सिथु सागर में गिरती हैं। उत्तर का भार बहन दाता निया उत्तरी सहन की 
झार जाती हैं। इस नतिया में घम्दद सदस भधिर महवपू् है। चम्बत बमुना नाम 
पित्ती है। दृगरी महत्वपूष्र नेता सात है जा दातापुर (पटना) व पास गंगा में मित्रती है। 
परन्यु मरम बडी दा नटियां सम प्रोर ताप्ता हैं जा पश्चिम का भार बहती हुई भरव सागर 
या सिंध सागर मे गिरा है। 


गेट बे मैन के दतीए परिषम में दिस्‍्तत मर्स्थस है यह राजस्थान के परिवमा 
आय से सपर युशराद के बष्य ह रा तह पता हघा है। इस रहिस्तानी क्षत्र का चौड़ाई 
३०० में ६४२ हिर मार सपा रृरत १ 3२,००० देय शि० मा ० हैं। परर्विमा मम्स्यत 


| 


रेतीला तथा पूर्वी मशस्थल पथरीला है। इस क्षेत्र म वर्षा बहुत कम हाठी ह तथा नदियाँ 
नही हैं | सरस्वती नदी का इसी क्षेत्न म भ्रदृश्य होना माना गया हूँ । इस समय इस क्षेत्र म 
एक्मात् नदी लूनी है जा झमेर की भझनासागर झील से निक्लवर पश्चिम बी श्लोर बहती 
हुई कच्छ के रण म्‌ प्रवेश बरती हैं । इस नदी का पानी भी वालोया तक मीठा तथा उसके 
बाद खारा हो जाना ह्‌। यहाँ गर्मी की ऋतु मे पीने का पानी मुश्किल स मिलता है। राज 

स्थान का रेतीौला भाग साधारणत भरालग्रस्त रहता हू तथा पीने रा पानी मिलना भी 
कठिन हवा जाता है । 


जलवायु 


भारत वा मौसम विज्ञान विधाग चार ऋतुए मानता है--(१) शौत ऋतु (दिसम्बर- 
माच), (२) ग्रीप्म ऋतु (अप्रैल मई), (३); वर्षा ऋतु (जून घ्लितम्बर) भौर (४) दक्षिण 
पश्चिम मधुवात (मानसून) की वापसी का काल (अ्रवतूबर-नवम्बर) । 

भारतोय परम्परा से साधारणत ६ ऋतुए मानते हैं--वसात, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमनत भौर शिशिर । यह वप विभाग वैंदिव' है तथा सौर मण्डल के झनुसार है । 

वर्षा वी दृष्टि से देश के चार भाग बिए गए हैं--( १) सम्पूण भ्सम झौर पश्चिमी 
घाद वी तली का पश्चिमी तट तथा उत्तरम बम्बई और दलिण म त्िवेद्रम का सारा 
क्षत्र भारी वर्षा वा है। यहाँ वप॒म २०५ स० मी० से झ्धिक वर्षा हांती है, (२) १२७ 
से २०५ से० मी० तक की वर्षा वे प्रदेश हैं--उत्त र-पूर्वी पठार तथा गया घाटी का मध्य 
भाग, (३) कच्छ तक फ्ली राजम्धात वी मश्भमि, लद्वास तथा मिलगित तक बश्मीर 
का पठार बहुत कम वर्षा वा क्षक्न है (४) मद्बास, दल्लिणी पठार का दक्षिणी भौर 
उत्तर पश्चिमी भाग तथा गया के मैटान क॑ उत्तरी क्षेत्र म ५० से १०० से० मी० इच ही 
चर्षा होती है। 


भूगर्भीय ढाचा 


भूगभ की दृष्टि स नी भारत के तीन पृथक्‌ पृथक भाग हैँ । पछार इनमे प्राचीनतम 
है । हिमालय पवत भ्ौर उसके साथ के पहाड श्रौर सिंधु गगा का मदान उसकी तुलना मे 
पाछे के हैं । 

प्रायद्वीप भूगर्भीय स्थिरता का एक महान प्रदेश हैं। विलशण बात यह है कि' यह 
साधारणत भूकपीय जारदार धवका से मुक्त है। प्रायद्वीप काल द्वारा रूपान्तरित चटटानो 
व ग्ाधारभूत मिश्रण से बना है | 

भूगभ शास्त्र के इतिहास वी दृष्टि स श्राज जहा हिमालय है बहाँ कुछ समय पहले 
तव समुठ था । भूगभ शास्त्र की दप्दि से भ्राज भी इस क्षेत्र का बहुत सा भाग अज्ञात है। 
पूव वे बारे म॑ यह बात विशेष रूप से सत्य है। कुछ बातें ग्रभी विवादास्पद हैं। शिवातरित 
पहाड का निर्माण ही पहंडा वे क्षरण से हुप्ना है। हिमालय के ऊचा उठने के कारप्र बन 
अग्रगत का इसने भरा। ये निक्षेपर आजकन बन रहे निक्षेपा से बहुत भित नहीं हैं । 

सु गगा का मदान एक बडा कछारी प्रदेश है। कछारो निक्षेप की गहराई व्यफा 
है। इस गडढे की भराई एक समान रूप से नहां हुई हैं। इसकी प्रकृति भी अलग प्रवग डे 

भूगभ शास्द्व की दष्टि से पठार विल्लौरी चट्टान का बना हुश्ना है। यह हिमाउय से 

बहुत पुराना है । पठार वे उत्तरयूब दिनार पर तलहटों चटटानें हैं। दग का अ्रधिवाग 


ब्रोयला इनसे मिलता है । देश का कुल कोयला उत्पादव का ६० प्रतिशत इसी पठारी भाग 
में स्थित झरिया (बिहार) और रानीगज (प० बगाल) से मिलता है, यद्यपि कोयला क्षेत्र 
भ्रम भी हैं जसे--गोदावरी घाटी शोर विध्य पवत की उत्तरी ढाल । 

पठार का उत्तर-पश्चिमी भाग लावा से पूण है । इसवा नाम दक्‍्क़न लावा है। यह 
विश्द भर म सबसे वडा लादा क्षेत्र है तया ६४० ००० घगरकि० मी०्म फला हुम्रा है | 
यह हजारा मीटर गहरा है। बडी मात्रा मे लावा होते पर भी, विचित्र बात है कि इस प्रदेश 
म॑ ज्वालामुखिया का कोई चिह नही पाया जाता या बहुत कम मिलता है। 

शेप पठार मे जहाँ तहा मूल्यवान खनिज द्रव्य मिलते हैं ) पुरानी विल्लौरी चटटाना 
से मसूर मे सोना मिलता ह । मग्तीज आ्ँप्र प्रदेश, मसूर भौर मध्य प्रदेश म ताँवा और 
लोहा बिहार श्र उडीसा म अश्नक प्राघ्र प्रौर दक्षिण पूव म॒ तथा हीरा पन्ना (मध्य प्रदेश) 
में पाया जाता हैं। कुरनूल (ग्राध्ठ) मे भी हीरे वाली एक चटटान मिली है। 

काठियावाड का कच्छ अध द्वीप हू। कच्छ सूखा चटटानी, शिलामय श्ौर वक्षहीन 
क्षेत्र हैं। यहा भूतेल (पद्रोल) निकलने को सम्भावना हे । तेल के अ्रय प्रमुख क्षेत्र श्रसम, 
द्विपुरा मणिपुर और राजस्थान भ्रादि हैं । 





























































































































































































































| कै न लत. | मै रोदर है झिसने मेरा साथ कमी नहा रोदर अपने मूज़्य से कह] अधिक 

होड़ा दै। चादे पूप हो रूयदा बरसात यह मु श्ापक्री हैआा का है। ४ 

छेडदों में, रूलिशाना में कारताना म॑ डारुखानों में 

झह्तार्तो हैं हूं में एव दूर रेलवे स्टेशनेलिक रोदर खरीदिये--जनता का 
सुगमता पूरक कौर शीघ्र पहुँचाता है। अपना याहन 


एक्रेस्ट साइकिल्स लिमिटेड गोहाटी ७ कहकत्ता ७ वाराणसी 


बितर॒क भारत में सर्वत्र 





काल गणना 





वस्तु एवं समय के 'सूदमतम' एवं 'महत्तम! स्वरूप का भाव भारतीय ऋषिया का 
अनादि काल स रहा है। पृथ्वी वा जो भाग सूक्ष्मतम भश है, जिसका भौर विभाग नहीं हो 
सकता उसको परमाणु बहते हैं! जिस समग्र का यह परमाणु अश है उसे परम महान! 
कहून हैं । यह वस्तु का 'सूश्मतम' और 'महत्तम स्वरूप है। श्रीमद्शागवत के अनुसार-- 
जा काल परमाणु मे व्याप्त है, वह परम सूद्म है जो सृष्टि की उत्पत्ति से प्रतय 
पयन्त व्याप्त है यह परम महान्‌ है! 
बासमान का सूश्मतम रूप स प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका न निश्चित किया । सूध्म- 
तम माल छुटि और तत्परस हैं। एक दिन रात मे १७४६६ ०००,००० बुटिया या 
४६,६५६,०००,००० तस्परम हात हैं । पाश्चात्य देश अणुयम के बनन से पहले तक सेबेंड 
तक ही पहुंचे थे श्रोर भारतीय एक मेकेंड को २०२,५०० बुटिया झौर ५,९४० ००० 
तत्परसा से विभवत कर चुबे थे । १६४५४ ई० मं आणविक घड़ी वनी और पश्चिम मे भी 
सर्केंड को ६१,६३१ ७७० भागा मे वाट दिया है । 
काल का सुक्ष्मतम विभाजल 
२ परमाणुओों के सयोव से एवं “प्रणु बनता है । 
$ प्रणुप्रा के सयोग से एक त्सरंणु' बतता है। 
(झराखे मे श्रायी सूयकिरणा मे त्रमरेणु उड़ा करते है. एसे तीन द्वमरघथा का पार 
बरन मे सूच जितना समय लेता हं उसे तूटि कहत हैं) 


छुटि मान पढति तपरम मान पद्धति 
१०० तूटि एक बेघ ६० तत्परस | परस 
३ वेध--लव ६० परस ५ विशिष्ता 
है लव--निमेष ६० विलिप्ता ९ तिप्ता (विपत) 
३ निमेष--क्षण ६० लिप्ता ॥ वियरिका (फतर 
५ क्षण--वाप्ठा ६० विधटिका 4 घटिशा (हन» 
१५ काप्छा--लघु ६० घटिका 4 >्नि रात 
१५ लघु--नाडिका 
६ नाडिका--प्रहर 
८ प्रहर--एक दिन रात 
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१५ टिन रात--एक पक्ष 
२ पक्ष--शुवत् + शष्ण--एवं मास । 
२ भास--एवं ऋतु होती है । 
६ मास--एवं प्रयन (उत्तरायण दक्षिणायन । ये देया ये हिए रात हैं) । 
३ भयन--एवं यप । 


फालचफ्र 

समय वा पुनरावतन ही बालचत्र है। गति बिना शातघ्रत्न गतिशांस यहा हो 
सकता है। वास्तव मे बाजचक्र का दूसरा नाम कालगति' ही है। गति विया सरार पा 
कोई भी क्रिया सम्पन्न नही हो सवती है। यह गति ही सब पदार्यों जीवा तस्वा तथा 
लोको-परलोका से युक्त होरर उन सवकों गतिशील बनाती है । सूप चद्धमा प्र तार, 
पृथ्वी जज भग्नि, वायु--सब इस गति द्वारा ही गतिशील हैं। 

सूय भ्रथवा चद्ध की गति क प्राधार पर ही विभिन देशा ने रामय चत्र या यशानितर 
विश्लेषण किया। फ्लस्वरूप देश बिटेशां मे भिन्न भिन्न प्रकार के पयागा मा प्रपलन 
हुआ । भारत म॑ ही भ्रतेव पचाग प्रचलित हैं। सरवार ने सत्‌ १६५२ ई० म समस्त भारत 
बा लिए देशी पचागों वी गणित पद्धति म एक्रूपता लाने तथा समान पयांग का निर्धारण 
करन वे लिए एवं पचाग सुधार समिति तियुवत की थी। समिति ब॑ सुझाय पर भारत 
सरकार ने देश भर के लिए राष्ट्रीय पचाग के रूप म शक सम्वत मो निर्धारित बरने वी 
घोषणा वी । 

शक सम्वत पचाग का पहला मास चत्र है भर यह २६५ लिन वा है। सरबवार ने 
२२ माच १६५७ को जारी घोषणा म सरवारी कार्यों व लिए भी भ्रग्नेजा पचाग व साथ 
साथ राष्ट्रीय पचाग के व्यवहार को लागू कर दिया। सरवार न यह भी सुझाव दिया वि 
राष्ट्रीय पचाग मे दिये गय राष्ट्रीय दिनो का सब लोकिक कार्यों मे प्रचलित प्रप्रजी तारीया 
व समात ही उपयोग क्या जाय । इस राष्ट्रीय पचाग म॑ समस्त भारत के उपयोगा व विए 
शालिवाहन शकाब्ट स्वीकृत किया गया है एवं शकाब्ट १८८६, १६६० १८६४ आदि वष 
प्लुत वष (लीप ईयर) हाग। इस भ्रकार ऋतुनिप्ठ वप पर भ्राधारित प्रग्नेजा तिथिपक्ष वे 
साथ राष्ट्रीय पच्माग का सम्बंध स्थापित हा गया है। 

पहले शक सम्बत का व्यवहार शाकद्वीपी ब्राह्मण (ज्योतिषी लाग) करते थे। शत्र 
सम्बत ईसा से ७८ साल पीछे है । चत्र क वाद के पाच मास ३१ ३१ दिना ने हात है । 
इसमे ग्रेगेरियन कलडर के अनुसार रुपातर किए गए हैं। तदनुसार मासा का प्रारम्भ इस 


प्रकार है 

शक कलेंडर ईस्वी क्लेंडर शक क्लेंडर ईस्वी कलेंडर 
१ चत्र २२ माच लीप वषम 4 प्राश्वित २३ सितम्बर 

२१ माच 

१ बाय २१ भ्रप्रल १ कातिक २३ भवतूबर 
4 ज्यप्ठ शेर मई २ मागशीष अग्राह्मन २३ नवम्बर 
व्‌ ग्रापाढ रर जून १ पोष २२ दिसम्बर 
4 श्रावण २३ जुलाई ॥ माघ २१ जनवरी 


4 भादषट २३ अगस्त १ फाल्गुन २० फरवरी 
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पचागा मे झव पुन परिवतन नी स्थिति दिखाई दती है। झनुण्द वियए जा रहाए है 
कि पस्वी वी गति क्रमश बद होती जा रही है | मत है वि पण्वी की गति में १७०० ई० 
से भ्रद तक ४७ सेकेंड वी भौर १६०३ ६० से ३४ सेकेंड वी वमी झा गई हैं। अत बाल 
बाय भया माप दूढा जायेगा। इस दिशा मे पहला प्रयत्न 'ऐफिमेरिज टाइम” है। इस नये 
काल माप वा निणय चाद्रमा के प्राधार पर किया गया हू) 
ब्रन्य पचाग 
रोमन पचाग विश्व मे रोमन पचाग मे ही प्रधिवाश वाय प्रचलित है। इस समय 
१९७४व९ बए चएल है ५ इस पचएए दे अग्रेजी मासा के पाम प्राय रोमन देवताझा वे नामा 
पर हैं। उनका प्रह्म से कोई सम्ब'घ नहीं है) जैसे जनवरी--जानुस, फरवरी--प्रेपु अ्रस, 
माउ--युद्ध का देवता मार्स (मूलत साच रामन बीलेडर म पहला मास था), भ्रप्रल--लटिन 
शब्द--एप्रीलिस मई--रोमत देवी मैया, जून--जूना (रोमन देव मण्डल था एव सदस्प), 
जुलाई--जुलियस सीहुर, प्रणस्त--प्रग्स्त सीजर | सितम्बर, अवतूबर, नवम्बर तथा 
जिपम्बर मास क्रमश ७, ८, ६, १० म रोमव मास है तथा इनवे नाम सख्या-्सूचक' लटिन 
शब्टा मे बने हैं ९ 
दिप्मी सस्वत चिक्रमी मम्दत्‌ इस देश म सर्वाधिव प्रचलित है । यह राष्ट्रीय सवत 
है, यद्यपि सरवार दारा माय नही है ! इसरा प्रारम्भ ईसा से ५७ ५८ वप पहले संम्राद 
विक्रमादिय से माना जाता है। अ्रनव शिलालखो म इसका उल्लख है। विव्रमादित्य वी 
शक! पर शिजय को स्म॒ति से यह सस्दत है। इस समय विन्रमी सम्दत २५३० चालू है। 
अप्रल १६७४ से सम्बत २०३१ प्ररम्भ होगा । 
दोद्ध पठाण भगवाल बुद्ध के ऊम-बाल ५४३ ६० पू७ से इमका प्रारम्भ हुआ । पर 
अब बुद्ध का जम-मप्य ४८४७ ई० पु० भी माना जाने लगा है। इसम बुछ विवाद है । इस 
कर्लेदर थे दप वा प्रारम्भ वएख पूणिमा से होता है | बुद्ध वा जम और निर्दाण इसी पसिथि 
को हुमा था । 
जन पचाणए २६वें तीयकर महए्दीर बे जम-काल ५२७ ई० पू७ से यह प्रारम्भ 
हुआ माना जाता है। 
सृष्टि सम्बद भारत मे सृष्दि सम्वत भी प्रचलित है। दान और सकलप के समय 
झाज भी इसका प्रयाग होता है । 
फसली साल अकबर दे समय १५४५४ ४६ ई० म खेती और राजस्व की दघ्टि से 
फ्सली साल चलाया गया था। वगाल मे इसी फसली साल को बगालो चप माना जाता है। 
कलिपुण सम्दत्‌ सृष्टि सम्दत के चाद सबस पुराना सस्वतु कलियुग सम्बत हे) 
इतका आरम्भ १८ फरवरी ३१०२ ई० पू० का हुआ था । इस समय १६७४ ई० मे कलियण 
सम्दत ५०७४ है। भारत भें श्राज भी दान और सबर्पा मे इसका पाठ क्या जाता है। ःः 
दयानद सम्बत आय समाज के सस्थापक सहूपि दयानाद सरस्वती के नाम पर झ्ाय 
समाज ने यह चलाया है। इसका आरम्भ उनके निर्वाण से होता है। इस समय दबालाद 
सम्वत्‌ १४६ है। 
मुस्लिस पच्चाय हिजरी सम्वत्‌ का पहला दिन १६ जुलाई ६२२ ई० से होठा है 
गह विशुद्ध रूप से चद्ध वष है । 
विश्व मान्य समय (स्टडड टाइम) लजादन (इस्लैंड) के समीपस्थ गाव ग्रोनविद 


१२ 


से स्टडड टाइम माना जाता है। १५८४ ई० मे एवं भत॑र्राष्ट्रीय मरिड्टिया गॉफेंग हुई थी । 
उसते निश्चय वे झनुसार, प्रीनविच से होरर जाने वाली मध्याह्न रेपा (मरिटियन साइप) 
यो ही प्रधान मध्याह्न रेपा माना गया भोर सरार मे समय का हिसाव उसी से स्ागाया जाते 
सगा। प्रीतयिच वे मरिष्टियन' को शूय भश पर मानवर यहां से १६० प्रण तक पूर्वीय भौर 
पश्चिमी रेयांश पी गणना की जाती है। प्रीनविच बे पूथ ब॑ विसी स्थान पा समय जानने ने 
लिए पग्रीनविच ये समय मे प्रति १५ भश पर १ घटा भौर १ प्रग पर ४ मिनेट भा रामय 
घटाना पड़ता है तथा पश्चिम के स्थाना ये लिए जोड़ना पड़ता है । 
सारतोय स्टडड टाइम भारत वा रामय ग्रीनविच मीनटाइम (प्रीनविच्र मध्यताल) 
रस साढ़े पाच धटां क्‍झ्रागे है। यह १ जनवरी १६०६ म स्वीतार पिया गया था । भारत मं 
प्रव भारतीय स्टडड टाइम (वाल) चलता है । १६०६ वा रटडड बाल ८२॥ भश पू० 
दर्शांतर रेखा वाराणसी भौर बाकोताड होर र जातो है । भारत वी रेसव तार धरा प्लाहि 
मे यही रामय प्रयोग म लाया जाता है । 
फालमान 
ब्रह साण्ड इस बाल वा ह्तद्विययोचर विस्तार विशाल ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माए” या दूगरा 
नाम नभोमण्डल भी है। सम्पूण नभोमण्डल प्सस्य तारा से भरा है। ब्रह्माण्ड मे प्रनेत 
सौर मण्डल हैं। तारे इहहा सौर मण्डला म से किसी न विसी म हैं। मनुप्य को बेवल एवं 
ही सौर मण्डल का झाशिर ज्ञान है जिसम हमारी पृथ्वी है भाराश में टिपत ये प्रसय्य 
तारे हमारे लोक पथ्वी के ही समान लोक हैं भौर पृथ्वी से साया मील दूर हैं। पृथ्वी से 
तारो की दूरी प्रवाश वष द्वारा मापी जाती है। प्रवाश वी गति प्रति संबंष्ड २२७६०० 
कि० मी० है। इस गति से एव वपष म प्रयाश जितनी दूर जाता है वह प्रशाश बप था 
मापदड है । वज्ञानिक इस प्राचीन भारतीय तथ्य को मानत हैं विः शूय प्ाजाश म॑ स्थित 
सभी ज्योतििण्ड किसी महान शविंत को केद्रे बनाकर उसके चारा भोर धूमत हैं।यह भी 
माना जाता है विः सभी पिण्ड भ्रण्डावार वत्त म घूमत हैं । इन तारा ग्रह्म ज्योतिषिण्डा बी 
सया पहले डेढ लाख मानी गयी । पर अब इस सम्बंध मे मय नय तथ्य सामने भा रहे 
है | यह भी श्रनुमान है कि पथ्वी के अतिरिक्त कुछ प्रय ग्रहो म॑ भी प्राणी रहते है । ब्रह्माण्ड 
मे ऐसे तार भी हैं जो हमारे सोर-मण्डल क सूय से लाखो गुना बड भौर प्रकाशमान हैं। 
ऐसा एवं तारा प्रगस्त्य है जो सूय से ८० ००० गुणा प्रक्शमान है । रोष्ट डोरा समूह वे 
तारो की ज्योति तीन लाख सूर्यों के वराबर बतायी जाती है। बहुत स॒ तारा का भार भी 
बहुत होता है। 
हमारा सौर परिवार हमारे जसे सौर परिवार प्लौर क्तिने हैं प्रौर इनकी कुल 
स्या कया है यह चात नहीं है। हमारे सोर परिवार का केद्र सूय है। सूय के चारो ओर 
ग्रह भौर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूय के अपनी घुरी पर घूमने से इसके श्रश् विकीण हो 
जात हैं और वे सूय की परिक्रमा करने रे लगत हैं। हर सोर-परिवार भ घूमकेतु है । पथ्बी 
प्रपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिचम स पूव की झार चक्कर काटती है । सूय वा 
लनिक्टतम ग्रह वुध है। वाद वा क्रम शुक्र॒ पथ्वी मंगल बहस्पति शनि यूरेनस नपच्यूत 
और प्लूदों वा है। आखिरी तीना ग्रह भारतीय नव ग्रह्म म नही झाते। न ग्रह के उप 
ग्रह भी है जसे पथ्वी का चद्धमा उपग्रह स्वप्रकाश स॑ प्रकाशित नही है। य सूय के प्रकाश 
हे प्रदाशित होते हैं। सारे ग्रह अपनी कक्षाझ्ा म॑ चलते हुए सूय की परिक्रमा करते हैं। 


सूर्य हमारे सौर मण्डल का केद्ध सूथ है। यह एक स्व प्रकाशमान गसीय पिण्ड 
गोलाकार और अग्निमय है । यह एक ताय है, जो रोशनी और ताप देता है। पृथ्वी से 
इसकी दूरी १४८८ लाख कि० मी० है। इसका व्यास १३८४ हजार कि० मौ० है तथा पृथ्वी 
की तुलना में इसका यगुरुत्व ३३ ३,४३४ गुणा और प्राकार १० लाख गुणा से अधिक है । 
सूथ वी सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेटीग्रेड है और श्रततल का तापमान ८ करोड 
सेप्टीग्रेड है। सूथ की भी अपनी घुरी है, जिस पर वह सतत्‌ धूमता है। सूय विपुव॒त रेखा 
पर २४ दिनों में भर प्लुवा पर ३३ दिना सम एक चक्कर पूरा करता है। सूय म तीत् 
गुरुत्वाक्पण है | इसी कारण वह अपने ग्रहों को उनकी कक्षाओं म निश्चित रखता है। सूय 
द्वारा यह प्रति सेकेण्ड २० कि० मी० की गति से चल्ायमान है । सूथ मे काले-काल धब्बे 
भी हैं। सूच म झाधिया उठती हैं । ये घब्बे आधियो के परिणाम है। सूय पपने कक्ष का 
२५ दिन € घटे म पूरा चक्कर लगा लेता है । 
पृथ्यी हमारी पथ्वीनारगी के श्रावार की गोल है। इसके उत्तरी ध्रुव श्रौर दक्षिणी 
भव कुछ चपटे से हैं। यह्‌ भी एक चमकते तारे की भाति है। ग्रहा मं यह पाचवा बडा ग्रह 
हैं। इसका क्षेत्रफल ५० करोड ४३ लाख १२ हजार ७२६ क्लि० भी० है । विपुवत रेखा पर 
इसकी परिधि ३६ लाख ८४ हजार ३८२ कि० भी० है । इसका ब्यास १२ हजार ६७२ 
फि० मी० है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी श्रुव तक इसकी परिधि ३८४०१३७७ कि० मी० है। 
यह एक ठोस पिंड है । इसके भीतर जाने पर हर १५ मिनट पर १० श्रश फोरनहाइट ताप 
बढ़ता जाता है। भीतर के मध्य भाग का तापमान तप्त पिघली घातु के बराबर है / पशथ्वी 
पश्चिम से पूव वी ओर २४ घंटे मे अ्रपती घुरी पर धूम जाती है। सूथ के चारा भोर जिस 
प्रकार माग से पृथ्वी चकक्तर लगाती है, उसे ग्रह पथ या “कक्षा” (झ्रारबिट) कहते हैं 
सूय की परिजमा में पृथ्वी को ३६५ दिन ५ घटे ४८ मिनट ४६७॥१० सेकेड लगते हैं । 
इस वालावधि को ही वष कहते हैं | श्रड़ाकार कक्षा पर पथ्वी के घूमने और उस पर उसकी 
घुरी के ६६॥ धश युके रहने से विभिन ऋतुए बनती ह। 
चद्धमा यह पथ्वी का एक उपग्रह है तथा सूय के प्रकाश से प्रवाशित है । पशथ्ची 
स॑ यह ३ लाख ८२ हजार १७६ कि० मी० दूर है। कुछ यह दूरी ३ लाख ८२ हजार २४० 
कि० मी० मानते हैं। इसका व्यास ३,४५६ कि० मी० है । इसका पिड़ 
७४१ ०००,०००,०००,००० टन का है । च॒द्धमा पथ्वी की परित्मा २७ हिन ७ घट़े ४३ 
मिनट १२ सेकेड मे पूरा करता है। पृथ्वी के साथ-साथ चद्धमा सूर्य के चारा झोर भी चवकर 
लगाता है भौर यह परिक्रमा वह २६ दिन १२ घढे ४४ मिनट झौर « सेकेड म पूरा करता 
है। इसको हो चद्र-मास कहते हैं | हमारे सामने इसका सदा झाघा भाग ही ग्राता है। 
समुद्र म॑ं ज्वार भाटे चाद्रमा के कारण आत हैं । अत बहा कोई नही रह सकता! सूय की 
ओर इसका जा भाग रहता है उसका तापमान २०० डिग्री सेंटीग्रेड है। मानव ने चद्ग पर 
अपने चरण रक्ष तव्यि हैं तथा श्रव उसके विषय म अनेक तथ्य प्रकाश मे झ्रा रहे हैं। रूस व 
भ्रमेरिका दोना मे चद्ध विजय मे सफ्लता प्राप्त कर ली है। श्रतरिक्ष यात्िया ने चद्लोवक्‍ 
की मिट॒टों व पत्थर झादि लाने म सफलता प्राप्त कर नये अध्याय जोड दिये हैं । 
आकाश गया प्राकाश भ उत्तर से दक्षिण की शोर फैली हुई एक सफेद चौडी पट्टी 
सी ह जो रात मे दीखती हैं यही झ्राकाश गया है। यह तारक पुजा वा समूह हू । मध्य में 
इसकी दो शाखाए भी हो गई हैं। झ्धेरी रात मे यह स्पष्ट दिखाई देती ह। श्रनुमान है कि 


बडे 


प्रावाश-गगा में हमार सौर परिवार रादश घनेव परिवार हैं। 
क्राँति-बुन्त मक्षवा वी सस्या २७ है। सूय में ममा प्रह भी पश्विग से पूर्य की 
भोर चतते हैं) सूप तारा के बीच स होकर पश्चिम रा पूर्व वी प्रोर चयत्र थप भर मे 
चववर पूरा करता है । उसरे इस पथ मा नाम भरांति-यूस है। घटमा भी इसर पास 
पास ही पश्चिम से पूव वी स्‍धोर चार लगाता है । चद्धमा यह घगार २३७ हि १६ पढ़ी 
१८ पल प्रौर १६ विपल मे पूरा बरता है। यह प्राचीन माप इस प्रशार वर है--६० 
विपल १ पल, ६० पल १ घड़ी या दड ६० घही या दड॥ प्रहा राय हिल रात 
चद्मा २७ दिना मे घर पूरा बरता है। भ्रत गगन मड्ल को भी २७ भागा म॑ विभता 
ब्रवे प्रत्येर' या उसने बात्पतित्र भायार के प्नुसार नाम टिया गया है। प्रस्पत नशत्र 
साढ़े १३ प्श वा होता है। चद्धमा वी गति सदा एवं समान नही रहती । प्रत एक नशप्र 
को पार करने मे वह ५४ से लेवर ६५ देड तद समय लता है। श्रत प्रत्यय' नशत्र का 
मान एक नदी है| नक्षत्र २७ हैं। पश्चिम से पूव थी झोर इन नाम इस प्रतार हैं--- 
अ्रश्विनी भरणी शृत्तिवा रोहिणी मृग भाद्गा पुनवसु पुश्य भ्रश्लेपा मा पूर्वा उत्तरा 
हम्त चित्रा स्वाति विशायां भनुराधा ज्यप्ठा मूल पूर्वापाड़ा उत्तरापाड़ो श्रवण 
घनिष्ठा शततारबा पूर्वाभाव्रपदा उत्तराभात्पदा रेवति। प्रत्यत्न नशत्न यो चार घरणा मं 
बांटा गया है। उत्तरापाढ़ा बे चौथ चरण और श्रवण क पहल १५वें भाग का प्रभिजित 
नक्षत्न कहते हैं। 
राशि च॒द्रमा वी दनिद गति फो नक्षत्र सूचित करते हैं । सूप की मासित्त गति 
की सूचना 'राशिया देती है। सूय वे मांग श्राति-वृत्त क १२वें भाग वा नाम राशि है । 
राशिया १२ हैं। एक राशि म ३० प्रश होते हैं। पश्चिम स पूव वी भोर घलने पर प्रमण 
मेष, दूध, मिथुन कक, सिंह कया, तुला वश्चिक धेनु मबर बुम्भ भौर मीन राशियां हैं। 
इन राधियां के ये नाम इनकी श्राकृति के अनुसार हैं। प्रत्यकः राशि सवा दो नक्षद्व वी हाती 
है। सूप जब राशि म प्रवेश बरता है तो सक्राति होती है। राशिया ब॑ भनुसार १२ सत्रा 
तिया हैं। मेप सत्राति पर कभी दिन रात बराबर होते थे। परतु भ्रव मप-सत्राति २३ लिन 
बाद हांती है! झावाशस्थ भ्रश्विनी नक्षत्र या मप राशि ग्रालटि के निश्चित तारा से राशिया 
बी गणना बरने पर वह निरयन राशिया होती है । सायन राशिया की गणना क्राति वत्त भौर 
विपुवत वत्त के पीछे खिसकते हुएं सम्पात बिद्धु से होती है। यह सम्पात बिंदु हर साल 
४६ विक्ला की गति से पीछे हट रहा है । सायन और तिरयन राशियों मं दो बष पूव २३ 
प्रश, १८ कला और ४१ विकला का झ्रतर है। 
पथ्थी दिन भर मे राशि चक्र वी परित्रमा कर लती है। फ्लत विभिन समया पर 
वर्वी क्षितिजा में विभिन राशिया दिखाई देती है। देश के भ्रक्षाश के भ्रनुसार इनका उदय 
कनल भिन्‍न भिन होता है । लग कय निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर 
कौत-सी राशि लगी। 
गोलाद्ध यदि आकाश के दो भाग इस प्रकार किए जाए कि एक भाग के मध्य 
उत्तरी ध्रुव पडे और दूसरे भाग के बीच दरविणी ध्रुव आये तो य दोना भाग क्रमश 
उत्तरी गोलांड श्र दक्षिणी गोलाद्ध हाग । भूमध्य या विषुवत रेखा के ठीक ऊपर से 
आकाश विभकत माना जाता है। उत्तरी ग्ोलाद्ध म॑ मेप वष मिथुन, वक सिह तथा 
कया राशिया हैं। शेष ६ राशिया दक्षिणी योलाद म पड़ती हैं । 


१५ 


चंद्र की गति के भ्रतुतार बारह सास चैत्र दशा ज्येप्ठद आपाद, ध्यवण भा:पद 
आश्िन दातिक मागशीय, पीफ, माघ तथा पाल्युव है। सौर माम का झारभ सतोतिस 
होता है । वार का आरम्भ सर्योत्य से होता है । भारतीय दारा के साम ग्रह वे दामा पर हैं 
जसे--मूय रविकार चढद्-सोमवार, मंगल-मगलवार, बुध बुधवार वहत्पति-वृहस्पतिवार 
शुक्रशुक्वार शनि शनिवार । 


दिनमार सूय भूमध्य रेखा के सामने सायन मेप पर झाता है. तब पण्वी पर दिल 
रात सवत्न समात होत हैं । इसके बाद सूम ज्या-ज्पां उत्तर वी भोर बढ़ता हैं पृष्वी के उत्तरी 
गालाद्ध मं क्षश दिन बढ़ा और रात छोटी हाती जाती है । ढोक' इसके विपरीत दक्षिण 
गौलाद़ मे होता है । सूप जब साथन कक पर पहुचता है. तब पृथ्वी क॑ 3तरी ग्रालाद्ध म 
लिन सबंध चढ़ा भौर रात सबछ्ठ छोटी हाती है । इसक बाद सूप दक्षिणायन होता है दक्षिण 
की आर फिरता है । इसस उत्तर मे क्रमण टिन छोटा और रात बडी हाने लगती है ९ 


सूथ जब भूमाय रेखा व सामने सायन तुला पर झाता है त्तो पथ्वी पर रात और 
टिन बराबर होते है । दक्षिणी योलाद मे सूय वा प्रदेश होने पर जय बह सायन मकर पर 
पहुचता है, त्तद दिण मं दिन सदन घडा भौर रात सबसे छाटी होती है। इसका ठीश 
उत्य उत्तरी गोलादध मे होता है, वहा से सूथ उत्तरायण होता है। इसस दक्षिण मे क्रमश 
रिने छोटा भौर रात कुछ झुछ वडी होने लगती है । सूथ चवक र जयाता हुआ पूल. भूमध्य 
रखा कः सामने सायन मेप मे भ्राना है $ 


भूमध्य रख से उत्तरी या दक्षिणी छुद की दूरी ६० अश है। भूमध्य रखा पर 
लिन और रात १२ १२ घटे के होते हैं । भूमध्य रछा क उत्तर या दक्षिण की ओर बढने 
पर लिन्रभान यथा राष्रिमान बडा हाने लगती है । सादे ६६ प्रश पर सवस बड़ा टिने मा रासि 
र४ धण्टे की हाती है । ७० झश पर दो मास के साढ़े ७८ झश पर ४ मास ने! और ९० 
अश पर ६ भाप्त के दिन सात हीत हैं 


बूड 


प्रावाशनागा में हमार सोर परिवार रादश प्रनेव परिवार हैं। 
ऋंति-वुत्त नद्यप्रा वी राथ्या २७ है। सूप ये गया ग्रह भी पश्चिम से पूव की 
झोर घलते हैं। सूप तारों ष॑ बीच से होरर पश्चिम रो पूप भी भोर घतवर यप भर मं 
चववर पूरा करता है | उसके इस पथ या नाम प्रॉतिययूत्त है। चद्धमा भी इस प्रास 
पास ही पश्चिम से पुृव की प्रोर घर सगाता है। घद्धमा यह घापर २७ टिन १६ घड़ी 
१६८ पल भौर १६ विपत मे पूरा बरता है। यह प्राघीन माप इस प्रशार वा है--६० 
विपल १ पल, ६० पल १ घडी या दड़ ६० घड़ी या दड॥ प्रहा रात हित रात । 
चद्धमा २७ तिना मे घववर पूरा परता है। प्रत गयत मंडल यो भी २७ भागा म॑ विभक्‍त 
करने प्रत्येद का उसके वाल्पनिय' भायार के घनुसार साम टिया गया है। प्रत्यक मलत्र 
साढ़े १३ प्रश का होता है। घद्धमा वी गति सदा एवं समान मही रहती। प्रात एक नशे 
को पार वरने मे वह ५४ स सेवर ६५ दड तव समय सता है। प्रत प्रत्यव नशत्र का 
मान एव नही है। मशत्न २७ हैं। पश्चिम से पूव वी प्लोर इन नाम इस प्रवार हैं--- 
प्रश्विनी भरणी, इृत्तिया रोहिणी मृग प्लाटा पुनवध्ु पृश्य प्रश्लेपा मधा पूर्वा उत्तर 
हस्त चित्रा स्वाति विशाया भनुराधा ज्यप्ठा मूल पूर्वापाग़् उत्तरापाड्र श्रवण 
भरनिष्ठा शततारबा, पूर्वाभाद्धपटा उत्तराभाः्पटा, रेवति | प्रत्यक्ष नशत्र को घार घचरणा म 
बाटां गया है। उत्तरापाठ़ा के चौथ चरण भोर श्रवण व पहने १४वें भाग का प्रसिजित 
नक्षत्न कहते हैं। 
राशि चढद्रमा वी दनिव गति को नक्षत्र सूचित वरत हैं । भूय की मासित्र ग्रति 
की सूचना राशिया देती हैं। सूय के मांग क्ाति-बत्त वा १२वें भाग का नाम राशि है। 
राशियां १२ हैं । एक राशि म॑ ३० भ्रश होते हैं । पश्विम से पूव वी झोर चलने पर क्रमश 
भैष, व, मिथुत कक सिह काया तुला वृश्चिक धेनु मकर बुम्भ प्रौर मीन राशियां हैं। 
इन राशिया वे ये नाम इनकी प्राइति वे' भनुसार हैं। प्रत्यका राशि सवा दो नक्षत्न बी हांती 
है। सूथ जब राधि में प्रवेश बरता है तो सत्राति होती है। राशिया के प्रनुसार १२ सत्रा 
तिया हैं। मेष सक्राति पर बभी दिन रात बराबर होते थे। परतु भव मप-सत्राति २३ दिन 
बाद हांती है। झ्ावाशस्थ श्रश्विनी नक्षत्र या मप राशि भ्रादि के निश्चित तारा से राशिया 
भी गणना करने पर वह तिरयन राशिया होती हैं । सायन राशिया वी गणना ब्राति वत्त भौर 
विषुवत्त वत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात बिदु से होती है। यह सम्पात बिन्दु हर साल 
५६ विंकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन श्नौर निरयन राशियों मं दो वष पूव २३ 
श्रश १८ कला भर ४१ विक्‍ला का प्रतर है। 
पथ्वी दिन भर में राधि चक्र की परिक्रमा कर लतो है। फलत विभिन्‍न समया पर 
पर्वी क्षितिजों मं विभिन राशिया लिखाई देती हैं। देश के प्रक्षाश के श्रनुसार इनका उदय 
बाल भिन्‍न भिन होता है । लग्न का निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर 
कौन-सी राशि लगी। 
गोलाद्ध यदि प्राकाश के दो भाग इस प्रकार किए जाए कि एक भाग के मध्य 
उत्तरी शुव पड़े और दूसरे भाव के बीच दल्षिणी ध्रुव झ्राये दा य दोनां भाग क्रमश 
उत्तरी गोलाद्ध भर देक्षिणी गोलाद हांगे। भूमध्य या विषुवत रेखा के ठोक ऊपर से 
आकाश विभकत माता जाता है। उत्तरी गोलाद् म मैप धपष मिथुन, कक धिहतथा 
कया राशियां हैं। शेप ६ राशिया दक्षिणी गोलाद्ध म पडती है। 


पर 


चद्र की गति के भ्रमुसार वारह मास चँत्, दश्शाख, ज्येप्ठ, झापाढ, श्रावण, भा-पद 
प्राश्विद, दातिक, सायशीप, पौय, माघ तथा फाव्युत है। सौर मास का आर सक्ाति से 
होता है । बार का झारम्म सूर्योदय से होता है। भारतीय बारी के नाम ग्रह्म के मामा पर हैं 
जध-मूपर रविवार, चद्र सोमवार मंगल मंगलवार, बुध बुधवार बृहस्पति-वहस्पतिवार 
प्रक-शुतवार, शनि शनिवार । 


दिनधानसूय भूमध्य रेखा के सामने सायन भेप पर आता है. तथ पृथ्वी पर दिन 
रात सवत्र समान होत है । इसके बाद घूम ज्या-ज्या उत्तर की ओर बढता है पथ्ची वे उत्तरी 
गाताद्व मे क्रमश लिन बडा और रात छोटी होती जाती है । ठीक इसके विपरीत दक्षिण 
ग़ानाद्ध में हवा है । सूच जय सायत कक पर पहचता है. तब पथ्ची के उत्तरी गालाद मं 
टिव मवप्ते बडा भर रात सबसे छोटी होती है । इसके बाद सूब दक्षिणायत होता है, दर्लिण 
की आर फिरता है। इससे उत्तर म त़्मश दिन छोटा झौर रात बढी होन लगती है । 


सूय जय भूभध्य रेखा के सामने सायन तुला पर बश्राता है ती पथ्वी पर रात और 
हित बराबर होते हैं। दलिणी गोलाद में सूय का प्रवेश होने पर जब वह सायन मकर पर 
पहुनता है, तब द्लिण में दिन सबसे बडा और रात सक्से छोटी होती है। इसका ठीक 
इ्य उत्तरी गोलाद़ म हाता है, वहा स सूर उत्तरामण होता है। इससे रक्षिण मे क्रमश 
रहिन छोटा और रात कुछ कुछ बडी होने लगती है। सूथ चक्कर जगाता हुआ पून भूमध्य 
रेखा + सामने सायन मेप में आता है । 


भूमध्य रेखा स उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ६० भ्रश है। भूमध्य रेखा पर 
लिप भौर रात १२ १२ घटे के होते है । भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की आर बढ़ने 
पर ट्तिमान या रात्रिमाव बडा होते लगता है। साढ़े ६६ भरश पर सबस बडा टिन था रा्ति 
२४ घण्टे की होती है । ७० अश पर टो मास के, साढ़े ७८ अश पर ८ मास मे भौर ६० 
अश पर ६ भास के दिन रात होत हैं । 
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पृष 


होता था। समुः मे जलने वाल पोव झौर नौयान थे । दूर दर तक ये व्यापार करने जात थे। 
विमाना वा भा ऋ्वद मे उल्लेख मिलता है। 

रा-य का सचावन सभा तथा समिति की सहायता स राजा या गण धमुख करत थ। 
बायाभिषत के समय की गई झपनी प्रतियाओं का पालन ने बरने वाला राजा सिहासन से 
उतार दिया जाता था। 
रामायण फाल 

रामायणक्ाल मे भ्रयोध्या मे सूपवश कुल का राय स्थापित हुम्ला। सूयवशी महाराजा 
रधु व बुत के प्रतापी राजा थरी रामचद्र ने छोटे छोट भ्रनक राससा की पराजित किया। 

उहते बतवासिया के सह्याग से लगा मे कुमार्गी एवं श्रहकारी राजा रावण से सघप 

विया तथा इस धमयुद्ध मं भगवान राम न रावण की सत्ता का नप्ट कर लका की गद्दी पर 
बायण वा धामिर वे यायप्रिय भाई विभाषण को झधिष्ठित बर दिया। श्री राम भ्रपने 
प्राटश जीवन के कारण मयाटा पुरधात्तम कहलाय । मर्टपि बाल्मीकि ते रामायण बॉल का 
रामामण मे विस्तार से वणन क्या है। गोस्वामी तुलसीटास ने भी रामचरितमानप्त में 
राम व वाल का सरत वणन किया है। 


महाभारत काल 

महाभारत वा युद्ध कौरव पाडवा के बीच वुझुक्षेत्र के मटान में हुआ । इस भयकर 
तम्र युद्ध में १५ प्रशाहिणी सेना मारी गई थी । महाभारत के युद्ध मं पाडव मुटठी भर थे 
जवदबि' बौरवा क॑ पास भारी संता थी । थरीहृष्ण न प्रजु न के सारथी बे रुप म॑ युद्ध मे भाग 
जिया था मयाद़ि श्रीहृष्ण पाड़वा के पक्ष का यायपूण मानते थे । 

इस भगतर युद्ध की ग्राधा को महपि वदयास ने महाभारत मे लिपिबद्ध किया। 
महाभारत भारताय साहित्य वा बहुमूल्य ग्रथ है । भगवान श्रीकृष्ण ने मोहप्रस्त भणु न को 
धमपुद्ध मे भाग लेते के विए जो उपटेश त्या था वह गाता ने रुप मे विष्यात है ! 

मोहनजोदारों हृथ्प्पा यह एतिहामिक तथ्य है कि माहव जो-दारा झ्लौर हडप्पा के 
घहहर ध्रागों के ही तेगरा के ध्वगावशप हैं क्याक्रि में ध्वमावशप हड़प्पा तक ही सीमित नहीं 
हैं। शिघु घाटी से सर सुट्रपूव में यद्धवात चोदीस परगना तंत्र और लोथत से लेकर 
बितत दुयग तर मे मित्र हैं। यराधारवत (उश्मार) स॑ ब्रह्मगिरि तब इनका प्रसार है । 

सिधयारों सम्यता मोहनन्यॉजारा व हडप्पा नोत नरी को घाटा यफ़्ट्स भ्ौर 
टिप्स (दजवा प्रात नया) को घाटा हवाग हो विप्राग-्स कियाग निया बी घाटी 
पौर मिघु पाटी ये एहे खमप विरखय में सम्यता बे चार वद्ध थ। पर तु भारत म भिषु घाटी को 
सम्यता तही पादा सम्यता नहा था समश्वर्तो भी थी भौर ताम्रतित्ति (बतकला) सा 
सोपस तर फ्सी हे था। सिशधन्सभ्यवा के साय ताया प्रौर कास का व्यवहार करत थ। 
पहू सशातो काशियवाह से लशर मररान तर भौर उत्तर मे हिमातय तक फया हुई था । 
यही इंगफा विरार एड विभज के हूप मे माना जाय ता इसकी तीना मभुजाए 
११२० ६६९ ८६८० ० मा० तावो होगी । ये सभ्यता ध्राज मिट्टी के मीच दवा पड़ी है । 
ए० मे प्रदिर ताजा या हा चुए्ा # झौर झाग जारा है । 

सोवस (हशरात) को यार १६४३ ₹७ में हू*। यदा भा सिंध घाटी की सम्यता 
4 रमन सर हुए एएत हुए” *। ये उसा का शक्त घंग था। इसहा बाज ३००७ हैं पू० 
मे १४०० ० पृ मात्रा जाया है। ये सम्यवा >विडियता सा प्रोटा”टविडियना की सभ्यता 


पद 


बताई जाती है। यह पत्यन्त विकृसित व उन्नव नगर-सभ्यता थी | यहा सुनहर प्राभूषण 
मिले हैं जिन पर चित्न भ्रक्ति हे । 


मध्य काल 


जन घम का उदय जन धम के प्रनुयायिया की सख्या भारत म लगभग एक कराड 
है । जनी इसे प्राचीनतम घम मानते है । वद्धमान महावीर रडवें तीयकर थे। प्रथम तीय 
कर भगवान ऋषभदेव वदिक सूकता के व्याख्याता भी हैं। २३वें तीथकर पाश्वनाथ के नाम 
पर बिहार मे पारमनाथ पवत है झौर यह जैनिया का प्रमुख तीयक्षेत्र है। रड॑वें तीथकर 
वद्धमान महावीर का जम ज्ञातृक राजबुल म॑ हुआ जो वज्जि गणराज्य क सघ म था। इसकी 
राजधानी कुडग्राम थी । ३० वप की झ्रायु म वद्मान में घर वार छोड दिया तथा भिक्षु हो 
गये । बारह साल की धार तपस्या के बाद उन्हाने बंवली पद प्राप्त किया । समार वे ससमग 
से सवथा मुक्त होकर तथा सुख दु ख की भावना से ऊपर उठ सब वस्तुझा से पथक वंवल 
रूप की झनुभूति केवली” प्रवस्था है। धम प्रचार करत हुए ७२ वप की झायु म राजगह 
कः समीप 'पावापुरी' (पटना) में ५२० ई० पू० मे उनकी मत्यु हुई । 

जन मत म॑ भ्रहिसा सत्य, ब्रह्मचय झौर परिग्रह-परिमाण ये पाच ब्रत भिक्ष और गहस्थ 
दोना को पालन चाहिए । जना का प्रहिसाव्रत बौद्धा से भी अधिक क्ठार है । 

जैन धम भारत से वाहर नहीं गया । जन घम के अन्तगत दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दा सम्प्रदाय है। श्वेताम्वरा म श्रनंक सम्प्रदाय हैं | तेरापथी इनम से ही हैं। दिगम्वर जनिया 
के मदिर म प्रतिमाए निवस्त्र होती हैं। 

बौद्ध धम शाकय क्षत्रिया का एक छाटा-सा राज्य हिमालय की तराई म था। इसकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य का शासक शुद्धोदात था। इस शुद्धोधघन के घर 
सिद्धाथ का जम हुआ | इनका गोद गौतम था भरत ये गौतम ही कहलाये । इनका बालपन 
ऐश्वय भौर विलास में वीता। सिद्धाथ का राजकुमारा के याग्य शिक्षा दी गई थी। सिद्धाथ 
का विवाह यशोधरा से हुआ । एक पुत्र भी हुआ । इसका नाम राहुव रखा गया । क्पिलवस्तु 
के सौत्य,_का दखत हुए उहनि एक दिन मरणासन्न रागी एक दित बढा और श्मशान जा 
रही एक प्रर्थी को दखा । इन सबके बाद एक शातत प्रसन साथासी का देखा। इन चारा 
दश्या का सिद्धाथ पर गहरा प्रभाव पडा । वह्‌ घर-वार छाडकर भिक्षु हात का विचार 
करन लगे ओर एक रात पत्नी और पुत्र को छाडकर घर से निकल गये ! गया पहुच कर 

हाने बट-वक्ष व नोचे बढरुर घार तपस्या दी १ गहरी उरह़ें ताज प्राप्त हुआ) उड़ाने 
अनुभव किया कि तपस्या व्यथ है, जस भोग विलास व्यथ है। दोनां के मध्य का माग ही मही 
है | यही बुद्ध का मध्य माग ह। 

३६ वप की आयु मे भगवान बुद्ध न धम प्रचार किया । लुम्बिनी उद्यान मे ४८७ ई० 
पु० बुद्ध का जम हुआ और ८० साल की आयु मे कुशीनगर (कसिया) म ४०७ ई० पू० 
मत्यु हुईं। ४४ साल निरतर पयटन करत हुए उहाने धम प्रचार किया । बुद्ध का प्प्टाग 
मांग है. (१) सम्यक-दप्टि (२) सम्यक प्रयथत्त (३) सम्यक वचन (४) सम्यक सकल्प 
(५) रुम्यक कम (६) सम्यक आजाविका (७) सम्यक विचार और (८) सम्यक ध्यान। 
बद्ग वगवान हिंसा के विराथी ओर उऊच-नोच का भावना स सवथा सुवत थे। प्राणी मात्र 
कर एक समान मानत थे । जम के कारण क्षिसी को उच या नीच नहीं मानते थे! भगवान 
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बुद्ध वी मत्यु के कुछ बय वाट उनके शिष्य राजगह मे एवच्न हुए । यद्दा बुद्ध को शिक्षाप्रा का 
नखबद्ध किया गया । बुद्ध ने धम प्रचार के लिए सध वी स्थापना वी । स्विमा का भी भिक्षु 
चलने का प्रधिकार टिया। जन व बौद्ध दोना धर्मा ने सस्हृत को श्रपन प्रचार या माध्यम 
नही बनाया । वौद्धा था साहित्य पाली मं और जना का ग्रध मायपध्री प्राइृत मं है। बाट मे 
म्दृत में भी इन धर्मा का साहिय लिखा गया। दोता धम वावातर मे भारत म प्रत्यत 
मीमित होकर रह गए । 

यूनानी श्राक्षमण 


ईरान मे गए झ्लाय श्पन देश को आार्याने या एन बहत थे। इरान शब्ल वा मूल 
यही है। व्नक्ी दो शाखाए थी--पाश (पश्चियन) भ्रौर मीड । इनम से पाश ये साज्राज्य 
बनाया । हरबमनी के समय सगभग सारा ईरान पाश साम्रज्य म भा गया था हरवमनी 
के वशजा मे डेरियस या दारयबहु (५२१ ४२८ ई० पू०) बडा प्रतापा राजा था। इसते 
भारत व तीन प्रदेश सिंध क्म्बोज भ्रौर गाधार जीत लिय । डरियस ने अ्रपन प्रिजय स्तभो 
म प्रपने को ऐय एयपुक्ष (प्रामपुत्र) कहा है। भारत के सिधु नटी क भाग का उसने एक 
क्षत्रप वे प्रधीन रघा था | इसके वारण भारत का सवध पश्चिचमी एशिया स दृढ़ हो गया 
तथा भारतीय व्यापारी एशिया माइनर शौर मिस्र पहुचन लग । 

दारा के ग्राक्र्मण व समय उसका नो संनापति स्काईलेक्स (शलाक्ष) समुद्र माग से 
सिंध क॑ महाने तक प्राया था। इससे भारत क॑ समुद्री व्यापार को बहुत सहायता मिली । 
ईरानी भ्राक्रमण के यारण भारत म यरोप्टी लिपि आयी । भारत की श्रपती लिपि इस समय 
ब्राह्मी थी जिसका वतमान रूप नागरी है। खरोप्टी दाया श्रोर से बायी झोर को लिखी जाती 
थी । ईरानी लिपि का नाम ग्ररमिव था। सिधु नदी के पश्चिम के भारतीय प्रदेश मे 
अरमिर लिपि का प्रचार हुम्रा । परोप्टी की वणमाला ब्राह्मी के समान थी पर लिपि उसकी 
प्ररभिक स ली गई थी । 

ग्रीस मे भी धाय वसे थ | ग्रीस पर मतीडानिया न हमवा किया । ससीडोनिया के 
प्रतापी राजा वा भाम प्रमिट्स था | उसका लड़का फिलिप हुमा | इसने अपने राज्य का 
विस्तार किया। फिजिप का लड़का सिक टर हुम्ना । सिकटर प्ररस्तू (प्ररिस्टाटल) का 
शिष्य था। वह विश्व विजय की महत्वादाक्षा रखता था। सिक् 7२ ने भारत पर श्राक्रमण 
बरने से पहले ईरानी साम्राज्य को नष्ट किया । इससे उसको पश्रनायात्त हिदुबुश तक का 
भू भाग मित्र गया। ईरान की राजधानो पस्सिपोलस को जीतकर सिक्टर भारत की श्रोर 
बढ़ा । गांधार क॑ राजा प्राम्मि ने सिर्लर से मित्रता कर ली । ग्राम्भि की सहायता पाकर 
सिक्”र ने राजा पोरस (पुर) पर प्राक््मण किया । वह वीरता स लडा। हस थदध्व के 
वरिणाम के सबंध में दा मत हैं. सिज्व॒टर की हार सिकादर की विजय । विद्ाना की नयी 
पोडी दूसर मत को भ्धिक पुष्ट व साथक मानने तगी है। पुरु का मित्रता प्राप्त वर सिकदर 
झाग बढ़ा । उसको झनेत गणराया से युटध बरने पड़ | इनम से स्लुचुस़ायन भद्र भौरक्ठ 
मुल्य पे। कठ बी राजधानी साकुल (ध्यालको?) नगरी थी | कठ-युद्धता सिकददर बी सेना 
चबडा गयो भोौर उपन युद्ध करन से इक्वार कर टिया। मगधघ सम्राट महाप्र*मन ह को सेता 
बा घातर से भप्भोत सिक्रा*र थ्यास तक पहुचरर सोट पडा । वापसी मे सिक् हर की 
सेता को मात्रा भौर क्षटकरा ने सवक्नरा। सिक्च"र इनसे सधि करने को वा“्य हुआ । बहा 
उसा रेत में बे की चाट लगा । यट साधावित सिद्ध हु २२३ ई७ पू० सित्नलर 


बबीसोनिया पहुचा ! यहा रे३े वष वी आयु में बछ के घाव से उसवी भत्यु हा गई । स्िक “र 
के आ्राश्रमण के कारण ग्रीका का भारत की कला पर प्रभाव पडा । मदिर निर्माण मूत्तिकला 
और मुद्रा निर्माण तथा इसी प्रकार ज्योतिष भी प्रभावित हुए। व्यापार बढा। यवनानी 
लिपि भी आई । भारत का धम, दशन व ज्यातिप पश्चिम में पहुचा । 


भौय वश 

चद्धगुप्त सौय श्राचाय चाणक्य और चद्धगुप्त व॑ भारत स॑ ग्रीव विजय क प्रभाव 
आज णिलय दिए सण॥ पु८ फल को रण हिंदुकुश तक परुछ, दी $ इस प्रकार आाएएत क्की्‌ 
राजनीतिक सीमा भौर प्राह्तिक सीमा एक हो गईं। आचाय चाणक्य का मत था वि 
हिमालय स लेकर समुद्र तक फेदी एक सहस्र योजन झ्राय भूमि है शौर इसम एक चक्रवर्ती 
राज्य स्थापित होना चाहिए | इस लक्ष्य को उहोने भ्रपने शिप्य चद्रण॒प्त को मगध का सम्राट 
बनाकर पूरा झ्रिया | सेयूक्स स्िकदर का एक सेनापति था। सिकदर के पद चिहा पर 
चलते हुए उसने भारत पर ३०५ ई० पू० म आक्रमण क्या । चद्रगुप्त न उसके मनीरधा 
को मिद्‌टी मे मिला दिया । पराजित सेत्यूक्स ने चद्रगुप्त को परोपनिसडेई (काबुव) एग्िया 
(हिरात), भार्कोशिया (कदहार) और जद्गोसिया (कलात लासवेला और मक्रान) के प्रदेश 
दिये । उसने अपनी वनन्‍्या भी चद्धगुप्त से विवाही । चद्धगुप्त ते श्रपन यूनानी श्वसुर को 
५०० हाथी दिये । मेगस्थनीज चाद्रगुप्त के दरबार म यूनान का राजदूत होवर झाया। 
चद्भगुप्त वी सेना म ६ लाख पैदत ३० हजार घुडसवार भौर ६ हजार हाथी थे । ८ हजार 
से श्रधिक रथ थे। सेना का प्रवाघ ६ उपसमितिया द्वारा होता था । खान राज्य की अपनी 
थी, इससे राज्य का बडी श्रामदनी थी | समुद्र से मोती निकालने का काम राज्य कर्ता 
था । नमक का कारोबार भी राय के श्रघीन था । चठ्गुप्त न ३२२ ई० पू० से २६८६० 
पू० तक राज्य किया । 

चद्रगृप्त के पुत्त विदुसार के दरवार म सैल्यूक्स के उत्तराधिकारी राजा एण्टीयोक्स 
बा दूत रहता था। मिद्र का राजदूत डायोनीसियस भी दरवार मं था। बिदुसार की २७२ 
ई० पू० म मृत्यु हो गई । 

सम्राट भ्रशोक विदुसार वी मत्यु के बाद मगध के राजपस्रहासन पर अशोक बढा । 
इसने सवप्रथम क्लिंग (उडीसा) को जीता । अशाक् ने इस विजय वे बाद धम्म विजय 
(घम विजय)! की झार ध्यान दिया । बौद्ध धम के प्रचार के लिये उसने देश विदेश म॑ अपने 
प्रचारक भेज । प्शोव व 'महामात्य का काय ही धम प्रचार का काम देखता था। प्रशोप 
में चिकित्सालय खोत । शिलाभ्ा पर अपने सदेश अक्ित करा उहे भिन्न भिन्न स्थाना पर 
प्रतिध्ठापित क्या । ये शिला लेख भ्रफ्गानिस्तान से लेकर मसूर तक मित्र हैं। सारताथ 
से प्राप्त स्तम्भ पर सिह बी चार मूनिया बनी हुई हे । कहते हे ग्रशोक्त ने ६८ हजार इमा 
रतें बनवाई । सारनाथ, राची और पाटलिपुत्त म अशोक क भवना के कुछ अवशेष मिले हैं । 
पाटलिपुत के राज प्रासाद को देखकर चीनी यात्री फाहियान चक्ति रह गया था। उसन 
उसको देवताओं का बनाया हुआ बताया । राज्य शवित का धम प्रचार और जन-क्ल्याण मे 
प्रयोग व रने वाला विश्व करा यह समवत पहला सम्राट था। 

मौय साम्राज्य प्राची मध्य, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर--इन पाच मडला मे विभवत 
था। जनपद श्लौर इनकी जनपद सभा को कायम रखा यया । ग्राम का शासक प्रामिक 
कहलाता था। यह वर वसल करने के अतिरिक्त मतोरजन के लिए प्रेलाग्मा (तमाणा] का 


भी प्रवध करता था। प्रामिद शासा वा एज भहयपूण भय था । 
बेद्रोय शासत प्रठा रह विभागा मे विभवा था। प्रत्पप विभाग एज महाघारय बे 
प्रधीन था । 'यायालय, धमस्थीय (दीवानी) भौर कटने शोधन (पौजहारी) हा प्रशारने 
होत थे | यायातय के सामते कोई मुकदमा घलने पर तरिशा बात प्रयश्य विविबद भा जागी 
थी (१) तिथि (२) प्रपराध वा स्वर्प (३) पटारयंस (४)माँ रुणवाहातशा 
ऋण की मात्रा (५) वाटी प्रतिवाटी ये देश गांव जाति गोय वा पचा (६) होना 
पक्षो की युकितयां प्रत्युकितयों का पूण विथरण । मैगस्पतीज ने माया है हि भारा पृ साथ 
घरो मे ताले नही लगाते थे । चौरियां प्रज्ञातप्राय थीं। सोग रास्ययारी ये धर्मास्मा थे । 
सारनाथ वा स्तम्भ मौयवालीन पला मा प्रतीत है। प्रगाग * रमय बो पाया 
वष्टनिया (रिंग) भी दशनीय है । इन पर जातर मो बंषाए उठता है । वध्णीपों परपर 
काटकर बनाई गई हैं। साँची वा रपूप महत्व वा है प्राघार मे समाप शय्ा ब्यांग १०० 
फूट है । यह जाल रग व पत्थर से बनाया गया है। धुद् महिर बनाते को परपरा भा प्रारंभ 
इस समय से हुप्रा । एस सटिर वरावर (विहार) को पहाडिया मं बा है । 
मगस्थनीज के अनुसार भारत में तर सात बग मा जातिमो पा. (१) दाशतिक 
(२) किसान ( ) भ्रहीर, गडरिय भोर चरवाह (४) बारागर (५) सनिर (६) राज्य 
कक्‍मचारी झौर (७) निरीक्षव या गुप्तवर । लोग मितब्यपी थ तथा स्वाह्ता थे भष्यता 
पूवक रहत थ। रत्ना को धारण बरन वी प्रया थी। ध्रयात सुटर सतमत् पे बने पूतभर 
कपडे लोग पहतत थे । तक्षशिलरा शिशा वा महावरेल था। एव भावाय के पाग ५०० से सरर 
दस सहस्न तक छात्र रहत से। राप्य शिशा को सहायता देता था । प्धिराट भाग में स्षाई 
होने से साल मे दो फ्सल होती था। भ्रवाल वभी नही पढ़ता था। झनाज समता पा । 
मिनादर भारत ने ग्रीवः राजांप्रा ममिना-टर बा नाप प्रसिद है। उरी राज 
घानी सावल (सिपालकोट) थी। वह बौद्ध घा । मिलिल पाहो उमा विश्ा पलों भाषा 
मे एक अथ है। तक्षशिला  ग्रीक नरेश प्रतलिखित वा राजदूत हेलिउटारे विरिशा मे रहता 
भा नह बष्णव हो गया था। वासुटेव (विष्णु) बी पूजा 4 विए उसका बनाया ग्रह धयज, 
शध्राज भी विद्यमान है । बलिंग नरेश खोरेवल ने डमेट्रियस (देमस्थ्रीय) को हरा बर भारत 
नी यवनों से रधा की। 
शुग बह 


पुष्पमित्र मौर्यों वा सेनापति था। इसने शुगर राजवश चलाया। भ्रश्वमेघ यज्ञ 
भी किया। एक शिलालेख मे इसे द्विरश्वमध याजी बताया गया है। यवना न उसरा छोड़ा 
झर्व पक्ड लिया था। इसके पौत वसुमिव ने उसको छुडाया। महाभाष्यकर्त्ता पातजलि ने 
इसका अश्वमध यज्ञ कराया था । महाभाष्य में कहा गया है पृष्यमित्र यजामहे। 


सातवाहन वश 

सिम मौर्यों के निवत हान पर दक्षिण मे सिमुक् ने २९० ई० पू० सातवाहन वश 
फी नीव डाली । गोटावरी नदी के विनारे प्रतिष्यन नगरी इसकी राजधानी थी। इसके 
बशज गोतमिपुत्र सातकि ने पश्चिम म॑ भ्रवाति तक रायय का विस्तार किया । इसने शक 
पत्हूव (पाधियन) ओर यवना (ग्रीका) को पराजित क्या । इसका काल &६ ४४ ई० प० 
था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासजश डा० वाशीप्रसाट जायसवाल ने इसी को शकारि विक्रमा 


र३े 


दित्य बताया है। वासिष्ठीपुत्र श्री पुलमावि वे समय सातवाहन राज्य चोज देश तब' फल गया | 
पुलमावि मे मगध के राजा सुशर्मा का भार कर मग्रध के कण्व वश वी समाप्ति कर दी । 
सातवाहन वश का शासन २२५ ई० तक चला । 

कुशाण साम्राज्य हुणा से भगाये और सीर नदी घाटी म वसन वे बाद उसका 
छोडकर बेफ्ट्रिया पहुंचे यद॒शि लोगा ले पाच राज्य स्थापित किए | इतस एक वुशाण सासाज्य 
था| इसवा राजा कटफ्सिस बौद्ध था। चीन के सम्राट को बौद्ध घम ग्रथ भेजने वाला 
यह पहला भारतीय नरेश था | ८० साल वी झायु म वह मर गया । इसका उत्तराधिकारी 
विम क्थफ्शि शव था । इसने अ्रपना राज्य मथुरा तक बढाया । पाटलिपुत्न वे' राजा सात 
बाहन कुतल सानकणि ने कुशाणा का झनेक युद्धा मं पराजय दी और “'शकारि कहलाया। 
७८ ई० म॑ कनिष्व राजगद्दी पर बठा | इसने सातवाहना को हराकर अयोध्या पाटलिपुत्र 
तक राज्य का विस्तार किया । कनिष्कः पाटलिपुत्त से बौद्ध विद्यन भ्रश्वधोष श्रौर बुद्ध के 
एक क्मण्डल को साथ से गया। उत्तरी भारत से इसने सातवाहन वश वे राज्य को समाप्त 
क्र दिया । कनिष्क ने उत्तर मे वक्षु सीर नदिया तक वे प्रदेशा को जीता । चीन से लडकर 
बाशगर खोतान और यारकद के प्रदेश इसने अपन साम्राज्य मे मिला लिए) वक्षु और 
यारकद से पाटलिपुत्र तक फ्ल साध्राज्य के शासन के लिए इसने पुष्यपुर (पंशावर) को 
अपनी राजघानी बनाया । कनिष्क के सिक्स पर देवी दवताग्ना वी मूतिया बनी हुई है। 
कुण्डलवन (बश्मीर) विहार म कनिष्क के सरक्षण म बौद्धा की चोथी महासभा हुई। झ्रश्व- 
घोष वसुमित्न और पाश्व इसम ५०० विद्वाना व साथ सम्मिलित हुए थे। त्विपिटिका का 
प्रामाणिक भाष्य सस्कृत म तैयार क्या गया । मध्य एशिया और चीन म बौद्ध प्रचारक 
भेजें गए। महायान सम्प्रदाय का प्रवत्तन इसी समय हुआ । कनिप्क वी एक सिरवटी मूर्ति 
मथुरा सग्रहालय म सुरक्षित है। कनिप्क ने ४० वष तक राज्य किया। कनिष्क के बाद 
ह॒विष्व भर वासुदेव प्रसिद्ध राजा हुए । 

१९० ई० मे सातवाहना न उज्जन वे शक्त क्षत्रप को हराया और उसवे' प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया । पजाब के कुरणिद, यौधेय श्रौर मालव गणराज्या न श्रपनी सत्ता पुन 
स्थापित वी । कुशाण साम्राज्य को इन सवन समाप्त कर दिया । 

मागभारशिव यश बुशाणा के साम्राज्य के भस्मावशेष स उत्पन्न राज्या में नाग 
भारशिव वश मुख्य है । इह॒ने ग्वालियर के पास पदमावती को अपनी राजधानी बनाया | 
कौशाम्बी से वढते-बढते य मथुरा पहुचे । इन्हाने गया-यमुना का प्रदेश कुशाणा से जीता था, 
श्रत गगा-यमुना को शभ्रपना राय चिन्ह वनाया । इस वश के शासक वीरसेन ने वनारस मे 
गगा घाट पर अनेक श्रश्वमेध यच् किए । 

वाकाटक वश भारशिव राजाश्ना का एक सामत था विज्य शक्ति (२७५ ई०)। 
इसने कुशाणा को हराया इसके पुत्त प्रवरसेन ने गुजरात और वाठियावाड के शक को 
मार भगाया । भ्रवरसन के पुत्र का नाम गौतमिपुत्न था । इसका विवाह नाग भारशिव वश थे 
राजा भगनाग की कया से हुआ । इससे उत्पन पुत्र रद्रसेन भारशिव और वक्‍ाटक दोना 
वशा के राज्यो का शासक हुमा । उत्तरां भारत इसके राज्य मं झआ गया । 

गुप्त साम्राज्य (२१६ ई०--५१० ई०) वाह्माटका के निबल होने पर लिख्छि 
वियो न गया के दक्षिण म॑ पाटलिपुत्न को भी जीत लिया । कुशाण साप्राज्य के श्रत मे उत्पन 
बीरा मे श्रीगुप्त एक था। इसे पूर्वी मगध से भ्पना राज्य स्थापित किया। श्रीगृष्त ने गुप्त 
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बंश की स्थापना की । इसका पौव चद्धग॒ुप्त (३१६ ई०--३३१५ ई०) महापरात्रमी हुप्ना। 
वह महाराजाधिराज हो गया। चद्धगुप्त ने लिच्छवीगण स मक्ली की तथ्य उसकी राजवाया 
कुमार देवी के साथ विवाह बिया । इस विवाह क॑ कारण गुप्त राय और विच्छवी राय 
एक हो गए । कुमार दवी का पुत्र समुंद्रगुप्त हुआ । समुद्रगुप्त भारत का नपालियन माना 
जाता हू । प्रयाग क एक पुराने स्तम्भ पर इसकी विजय प्रशस्ति भ्रक्ति ह। प्रशस्ति हरिपण 
की लिखी हुई है । समुद्रगुप्त न वाकाटक वश का राज्य समाप्त कर दिया काची क॑ राजा 
विष्णुगोप का हराया । समतट (गया-अह्मपुत्न का मुहाना) दवाक (चटगाव त्िपुरा) कामरूप 
(असम) नेपाल और कतु पुर (बुमायू) के राज्या ने समुद्रगुप्त की अ्रधीनता स्वीकार बर 
ली | कुशाण शाहानुशाही न भी समुद्रगुप्त का प्रभाव स्वीकार कया । समुद्रगुप्त विद्या 
और बला प्रेमी सम्राट था। ३७८ ई० म॑ समुत्युप्त का देहान्त हो गया। 

चाद्रगुप्त द्वितोय (३८०--४१३ ई०) रामगुप्त पर कुशाण-नरेश 'शाहानुशाही ने 
हमला कर दिया । रामगुप्त ने सधि की जा शर्ते स्वीकार का थी वे उसक छोट भाई चद्र 
युप्त का स्वीकार नहीं थी | चद्रगुप्त न सन्नी वप धारण करक बुशाण राजा क झतपुर म 
प्रवेश किया झौर उस मार दिया। रामगुप्त के पराभव पर वह थुप्त राज्य का स्वामी हो 
गया । ध्ुवटेवो या श्रुवस्वामिनां क॑ साय उसने विवाह बर लिया। चद्रगुप्त न कुशाणा को 
हराया । चद्रगुप्त की सेना हिंदुकुश पवतेमाला को पार कर बाह्हीक (वल्ख) तक जा 
पहुंची । टिलली मे महरीौली के पास एक लाट खड़ी ह। इस पर च”र॒प्त की विजय की 
प्रशस्ति उत्वीघ है । वक्षु नटी से प्ररद सांगर तक साम्राय स्थापित बरन व बाट इसने 
विज्रमाटित्य पी उपाधि धारण की । 


कुमार गुप्त (४१४--४५५ ई०) इसका ४१ वप का शासन शातति का शासन 
रहा । नोवटा महाविहार वी स्थापना इसी ने वी । इसम दूर दूर क विद्यार्थी शिक्षा पाने 
प्रात थ | इस समय हुणा वे हमल पुन प्रारम्भ हो गय इनके कारण गुण वश की सत्ता 
श्गमंगाने लगा । 


सकद गप्त (८५५--४६७ ई०) हूणा से यह वीरतापूवव लड़ गुप्त राजवश की 
जमी का उद्धार क्या शवा को हशाया । 

स्काट गुप्त क बाद गुप्त साम्रा य क्षीण हाता गया । तीरमाण हण ने (०० ई० मे 
पजाब भोर मातवा जीता । इसका उत्तराधिकारी मिह्खकुत था। सका गृप्त वश के 
नरगिह बालालिय ने हराया | मिहिर कुतधम स शव था । 

यशोवर्मा हृणा को विजयी करने वाल ध्स सेनानी का नाम शिलालेखा म जन द्र 
यज्ञावर्मा गहा गया । मत्सौर (मध्य प्रतेश) का विजय स्तम्भ इसकी यशन्गाया गा रहा है। 

गुप्त वश का साझ्रा य नष्ट हाने पर भारत मे सावभौम सन्नाटा का भा अन्त हो 
गया॥ पाटतिपत्र साध्यायय का इसक बाल फिर उत्य नहा हुप्रा । 

फाहियान चीना यादी फाहियान युप्व सम्राटा के रा्यकाल मे भारत झ्राया था। 
मह तिपिटद की खोज मे भारत प्राया तथा यहा १५ वष रहकर एक भारतीय जहाज पर 
ओन सौटा । इसने ध्पन यात्रा विवरण मे भारतोय शासन वो वही प्रशसा का । इसने 
लिया है हि राय के एक सिर से दूसर सिर तक काई भा साना उछातता चला जाय कोई 
उप नहीं छहता । सते हैस मौखिर ही होता था विखा-पड़ी भौर पचायत की कोर्ट जरूरत 
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नहीं होती । प्रपराधिया का प्रपराध मे धनुसार चर्ष-दड दिया जाता था । प्राण>”ण्ड स्‍झौर 
शारीरिव त्ड नहीं टिया जाता था ! राज्य भर म जीव हिंसा नहीं हाती । कोई मद्य भी नही 
पीता । चाडाल का छोडवर लहसुन प्याज भी वार नहीं य्गता । सुअर भौर मुर्गी नही पाल 
जात । शराब वी दुकानें नहीं थी। सूनागार (बूचडखान) भी नहां थे। कब चाँहान 
मछली पड़कत शिवार खेलते धोर माँस वेचत थे । 
हपबंधन गुप्त साम्राज्य वा प्रात हान पर (१) कनोज म भौयरि वश 
(२) पानेश्वर मं वधन वश भौर (३) वह्लभि म मत्रिव वश राज्य बर रह थे । गुप्ता वा 
राप्य मगध तब सामित रहा । इनमें वधन वश वा हृपयधन, गुप्त वश व बाद भारत बा 
सबसे विख्यात राजा हुप्रा । 
सोजरि राज-यश ने गुप्ता को भ्रधीनता यागवर साथी छठी सही मे वानौज 
मे प्रपना राज्य स्थापित विया | ईश्वर वर्मा हृणा से लडा था | शसवे बाद कमौज वी गटटी 
पर ईश्वरवमा झौर सववर्मा बैठे ॥ सववर्मा ने गुप्त बशी राजा दामोटर गुप्त का एवं युद्ध मं 
मार दिया। सववर्मा के बाद झ्र्वातियर्मा भौर गुटवर्मा राजगददी पर थठे | गुहवमा को 
विवाह थानेश्वर व राजा प्रभाव रवधन वी पुवी राज्यश्री व साथ हुप्ला । गृह्वर्मा की मत्यु 
व बाह रायक्री वनौज वी स्दामिनी हुई । प्रभावरवधन व राज्यवधन भौर हपवंधन दा 
पुत्र थ। शज्यश्रो वे राजगटती पर प्रान पर गुप्ता क एवं सामाय नरेंद्र गुप्त शशाव'न 
कन्नौज पर प्राज्रमण किया झौर रायश्री वा कट कर जिया । इस पद राज्यवधन एक बडी 
सना लवर अपनी बहिन को सहायता व लिए वनौज पहुचा। शणशाव ने युद्ध न वरव, 
राज्यवपन वा सपि-वार्ता व ग्रामत्रण वा धाखा दकर उसकी हत्या बर दी । भाई की हत्या 
का समाचार सुनवर रायश्री धवडा गई | उसने सती हाने वा निश्चय किया प्लौर विध्याचव 
के जगत में चली गई। हपवधन प्रव भाई की मत्यु का बदता लेन कन्नीज पहुचा। हप 
यधन स्वत बहिन फो खाज मे तीतला । शशाक का सामना उस ममेरें भाई भडी न 
जिया । राज्यश्री चिता में प्रवेश करन वो जब उद्यत थी, तय हपवधन ढढता हुझ्ना वहा पहुच 
गया। रायश्री वी रक्षा हो गई। भण्टी ने इधर शशाक को हराया। हपवधन थानश्वर वे 
मायन्माय प्रपनी बहिन वा प्रतिनिधि होवर कन्नौज वा भी राज्य यरन सगा। राज्यप्री 
निसतान थी। हपवधन न ६ सांल तक विजंय-यात्षा बी । गुप्त वश वा राजा माधवगणुप्त 
हपवधन का बालसखा था। भत गुप्ता वी श्रार से उसका विरोध नही टुझ्ला | प्रागयातिषि 
(प्रमम) वा राजा भास्वर वर्मा हपवधन का मित्र हा गया । हपवधन ने वततभि वे शासक 
मलेक्वशीय ध्रुवसन द्वितीय का हराया । फिर उसने मत्री कर ला और श्रपनी पुत्रों भी 
उसका विवाह दी । 
चालुबय वश पुत्कशी द्वितोष नमटा के दक्षिण म॑ चालुवयवशी पुजकेणी द्वित्तीय 
का शासन था। इसको राजधानी वातापी (बादामी बीजापुर) थी। पुलकंशी ने पत्लव बशी 
महेद्ववमा को जीतवर कावेरी तक अपना राज्य विस्तार किया था। घोल पाड्य और 
केरल राय तक उसकी अ्रधीनता स्वीकार करत थे । हपवधन ग्ार पुलकेशा द्वितीय क॑ बीच 
अनैव युद्ध हुए ६ हपबधन उसम सफ्ल नही हुआ । हफपवधन प्रयाग वे सगम पर हर पाचर्वें 
साल एक बडा मल्या लगवाता था जिसम वह विपुत्र धन राशि दान करता था; हपने 
कन्नौज मे एवं महासभा का भ्राह्मान किया था । इसम राजा महाराजाओ के श्रतिरिवत चार 
हजार बौद्ध भिशरु झौर तीन हजार पौराणिक पण्डित सम्मिलित हुए थे । 
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ह,एत्साग यह चीनी यात्री हपवधन वे समय में आया था। १४ साल बाद जेब 
स्व”श लौटा तव यह अपने साथ झनेक मतियो तथा बुद्ध श्रस्थ्यावशधा के अतिरिक्त ६५७ 
सस्हृत के प्रय भी ले गया था। दमकी संग्रहीत सामग्री सियाद नगर के समीपष तायेन 
(करण-कायाण) वामक विहार म श्राज भी विद्यमान है। ह्य,एत्साग ने यहा रहकर भारत 
से लाय हुए ग्रथा का २० साल तक चीनी मे अनुबाद क्या । उसकी समाधि इस विहार स 
बृछठ मील दूर है। इस महायाती ने १२८ देशो की सीमाओ का पार किया और हजारा प्रथा 
का अनुवा” विया । हा एत्साग नालदा विश्वविद्यालय मं ६ साल रहा था । उस समय 
बहा दस हजार स भ्रधिक विद्यार्थी श्रध्ययन कर रहे थ। वहा की एक इमारत नौ मजिली 
था । विद्यायिया क छात्रावास ये । हरेक विद्यार्थी का कक्ष अलग अलग था। परतु ऐसे भी 
भवने 4 जहाँ दस हजार छात्र एक साथ बठकर भ्रध्ययत बरते थे ? छात्रा को द्वार पण्डित 
का परीक्षा म उत्तोण हाने पर ही विश्वविद्यालय म प्रवेश मिलता था। द्वार पडित भी परीक्षा 
बडी क्डा था । २० ३० प्रतिशत ही परीक्षा म उत्तीण हते थ। शिक्षा निवास भोजन 
वस्त्र सव ति शुल्त' थ। 
मुस्लिम श्राक्मण 


भारत पर सयस पहला मुस्लिम झ्राक्रमण ७१२ ई० मे हुमा । मुहेम्मद बित कालिश 

न ७१२ ई० मे मिथ श्रौर मुलतान का जीता । परातु अरब भारत म स्थायी राय स्थापित 

नहा वर सत्र । मिघ मे वौद्धा ने शहर वा दरवाजा सात लिया था ग्रव महाराजा दाहर 
या प्ररबा के हाथा पराजय देखती पडा । 

महमूद गेजनवी (६६७ १०३० ई०) पिता सुबुवतगीन को मत्यु पर यहे गजनी की 

गद्दी पर €€७ इ० में बटा। १००० से १०२६ ई० के मध्ण इसने भारत पर 4७ हमले 

रिए। भारत पर उसके प्राक््मण साआय का स्थापना के विए नही हुए वरन उसका उद्देश्य 

देश को लूटना था | उसने भारत पर बार बार हमला क्या पर झपना राज्य स्थापित बरने 


को उसे कभी कोशिश नटों का । १०२५ ६० म उसने सोमताथ वे मंदिर पर आजमण 
कर उस सूटा । 


मोहम्मद गौरो (११६६ १२०६) ११८६ ई० मे इसने लाहौर जीता। ११९१ 
#० मे इसरो पथ्योगज चौहान मे पावीपत के समीप तरावडी मे हराया । मोहम्मद गौरी 
पृष्वीगज से १७ बार यड़ा भौर हमेशा हाय । १८वीं बार माहम्म” गौरी ने धत्तवा से काम 
जिम भोर पृथ्वीराज का कट वर लिया। पर पृश्वीराय से भ्पने सघा कविवर चादवरदाई 
के सत्योग से माह्स्म” गोरा स प्रतिशांध लिया भोर उस बाण स मार डाता। पृथ्वीराज 
सोदान शाटजबयों धनुविद्या म निपुण था । 
गुलाम वश (१२०६-१२६० ई०) 


शुतुबदोत ही (१२०६ १२१० ई०) यह माहम्मट गोश का एक सनापति था। 
गौरा ४ मरन धर य* हिया दा शासक हो गया च्सने गवास राजवश को स्थापना की । 


प्रच्तमश (१ १०१ १६४०) ये शुतुददीन एयक का दामाल था। यह उत्तरी 
भाग शा रामा हा राप । 


शजिया बतम (१ + १-४० ई०) 


रे पद प्रस्तमश वा लड़का था। यह हिला की 
मुशििम रे शपमिश था । 
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रजिया वे पश्चात ३० वष तक दिल्दी के मिहासन पर नमीरउद्ांन महमूद शासव 
रहा । कितु वास्तविक शक्ति बलवन व हाथ में थी ! १२३६ ई० म बलवत स्वेय 
मुसलमान बन गया । वलवन का मवात दोग्ावा एवं श्रास-पास के क्षत्रा मे हिंदू जनत्ता 
के विद्रोह का कठार दमन करने का श्रेय दिया जाता है। वलवन न पहली बार ”रवार म ईरानी 
चभव एवं शिष्टाचार वा लागू क्या । वस्तुत बलवन ने डगमगाती हुई दिल्‍ली सल्तनत का 
पुत॒ ठोस भ्राधारा पर खडा कर त्या । 


खिलजी वश 

अलाउद्दीन घखिजो (१२६६-१२१६ ई०) ग्रह अपने चाचा और श्वसुर 
जलालुद्दोन खिलजी वी हत्या करके गही पर बठा । इसके शासन के साथ इस्लामी 
साम्राज्य का प्रारम्भ हुआ । दक्षिण भारत का पहली बार दसक सनापति मत्रिक पराफूर से 
विजय क्या। द्लिण भारत का लूटवर मतरिक वाफूर १९११९ ई० मे हिल्‍ली तौटा। अताउद्दीन 
ने राजपूताना म रणथम्भौर का जीतने के बाट चित्तौड पर आक्रमण विया । वह मंवाड वी 
महारानी पद्मिती को चाहता था। १३११ ई० म जब उसने चित्तौड जीता झौर किले म प्रवेश 
क्या तो वहा उसका एक भी महित्रा नही सिती । रानी पद्मिनी ने एवं हजार वीरागनाओं वे 
साथ जौहरब्त क्या था--चिता म॒क्दकर भस्म हा गई थी। यह चित्तोड का पहला माका के 
नाम स॑ प्रसिद्ध है। अवाउद्दोत खिलजी हृदयहीन तथा धर्माध था । श्रत प्रजा का प्रेम नहीं प्राप्स 
कर सका। इसके मरते ही खिनजी साम्राज्य छिन्न भिन हां गया । 
तुगलक वश (१३२०-१४१४ ई०) 

सोहस्मद सुगलक (१३२५-१३५१ ई०) ग्यासुद्दीत बी सत्यु के बाद उसका पुत्र 
जूता मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा । उसको बुद्धिमान पागल बादशाह कहा 
जाता है । यह दक्षिण विजय के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद (देव- 
गिरि) ले गया । दिल्ली उज़ड गई | युद्धो का खच पूरा करन के विए इसने ताम्वे बे सिक्के 
चलाये । राजकाप खाली हा जाने पर इसने कर बेटाये । किसाना का कुचला । विसान 
खेत छोडक्र जगता म भाग गये । आर्थिक व्यवस्था विगड गई । फ्लत जगह जगह विद्राह 
हो गये। 

किरोजशाह ( १३५१-१३८८ ई०) माहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई 
फ्राजशाह तुगलक' गद्दी पर बठा। वह कट्टर मुसतमान था। धर्माध हाने स उसने गर- 
मुस्लिमा को मुसलमान बनाने के लिए अनेक उपाय वरत | जजिया कर क्ठोरता से वसूल 
क्या । ब्राह्मण भी इससे मुक्त नही रखे गये । तुगलक साम्राज्य म हो रहे विद्राह को शात 
करन मे यह सवथा भ्रममथ रहा । इसके बाट के शासक दुबवल थे। १३६८ ई० म॑ तम्रलग 
ने दिल्‍ली को जूटा और वत्लेश्राम क्या । इसने राज्य न किया भौर लोट गया । ह 


लोदी बद्य (१४५१-१५२६) 


इस वश का पहला शासक बहलोल लोदी था । इसके बाद सिकदर लोदी (१४८६- 
१५१७ ३०) हुप्रा। 
इब्राहोम लोदी (१५१७-१५२६६०) यह सिकदर लोदी का लडका था । 


इसको बाबर ने पानीपत के पहले सग्राम मे हराया। लोदी राज्य-वश का १५२६ ई० में + 
भव हो;गया । 75 7 कक ॒ | 


श्द 


मुगल वहा 

बावर (१५२६-१५३० ई०) वावर ने मुगल राजवश वी स्थापना वी । पानीपत 
खानवा श्रौर धाघय का लडाईया जीती । पठानी श्रौर राजपूता का हटाया। तुर्वी मं इसने 
प्रपना ग्रात्म चरिव निखा ह । 

हमायू (१५१०-१५५६ ई०) सह बावर का बेटा था और शरणाह सूरी से 
हारकर ईरान चला गया। शेरशाह की मत्यु के बाठ इसत फ्रि राय कायम क्या। 
अकबर समका वटा था । 

सूरी राजवश (१५४०-१५५४ ई०) शेरणाह सूरा न हुमायू का पराजित विया झौर 
भारत छाइन व लिए विवश कर दिया । सहसराम (विहार) म॑ बता इसका मकबरा कला 
फा उत्कृष्ट नमूना माना जाता ह। इसकी मत्य्‌ १५४४५ ई० मे हुई । 

ग्रक्थर (१५५६-१६०५ ई०) यह १३ सात का झ्रायु म १४ फरवरों १५५६ 
ई० को गठदी पर बढा । सनापति बरमखा न पानीपत मे हिंद्दू राजा हमचद्ध को १५५६ ई० 
मे हराया । ”सत्रें उपरात अकबर का राज्य स्थिर हा गया । राजपूता का भ्रक्वर न॑ पदा 
का लालच दकर मुगत-साम्राज्य म स्थान टिया किन्तु महाराणा प्रताप आजम अ्क्वर से सघप 
करत रह । हल्टीघाटी वे! मदान मे उहांने अफ़बर की सना से डटकर लाहां लिया। व 
भ्रकवर व समुख कभी नहीं झुक । अकबर ने दीए ए टलाही मजहब चलाया। वह बहुत ही 
चाताव शासक था तथा हिन्दुआ को प्रसन्न रखने के लिय उसने कुछ दिना तक तितक जगाने 
व भूप वा जे देन वा नाटक भी रचा | १६०५ ई० मे उसवी भण्पु हा गई । 

जहांगोर (१६०५-१६२७ ई०) यह अवबर का पुत्त था । इसके शासत म चित्रवारा 
प्रौर श्रालखन मे उतति हुई। महम्प्रिसा स विवाह कर उसने उसको नूरमहत्र और नूरजहा 
वी उपाधि दी थी । 

शाहजहां (१६२८-१ ५५८ ई०) शाहजहा का काल मुगल शासन वा स्वण-युग माना 
जाता है। इसक हो शासनवाल मे दीवान ए भ्राम दीवान ए-खास जामा मस्जिद ताजमहल 
बे जाते किया सटश ट्मारत यता तथा वास्तु मा स्थापत्य-कला ने बहुत प्रगति की । 

प्रौरणणब (१६५८-१७०७ ई०) सन की नत्या बहाकर भाइया की हत्या कर 
सथा प्रपन बद्ध पिता शाटजहा को कट मे डातकर यह गद्दी पर वठा ; इसन धर्माधता की 
नीति बरता । इसका सारा जीवन टहिदुगआ से लडत हुए बीतां । शिवाजी ने आरगजब से 
डटक्र सघपष दिया तथा प्रनक वार उसके शासन का जड़ें हिला टी। गुरु गोविलसिह ने 
भी भौरगजेव क प्रयाचारा क॑ विरद्ध तववार उठाई । औरगजयप्र ने हिंडुआा से जजिया वसूल 
किया व उतक धमस्याना के प्रति सवीश नीति प्रपताई । सिश्या क गुर तेगबहादुर व बदा 
वैरागी वी निम्रम ठाया उम्रका धर्माध नीति का ही परिचायक है। 


सिखों का उत्यान 

मस्तिम काय में झनक धामिक ग्लाल्वना का उत्भव हुआ । इनस सिख मत का 
प्राश्वत विश महादपूश् है। चरम मत के सस्यापक्र गुरू लातक्८ंव थ | उनका उदश्य 
हिंदू धम म ध्वा कुशातिया का दूर करव उसका रखा करना था। परन्तु राजनातिक परि 
स्थितिदा थे डारण इस मत ने एक सनिर संगटन का रूप धारण वर तिया । सिख श> 
हिल्य शब्” का सषध्नार है। गुरू ग्रयमाहव मं भगवान राम-इृष्ण श्रारि श्रवतारों की 
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प्रशस्ति भरी प्रढों ह। सभो सिख गुरु त्वी-दवताम्ा के भ्राराधक थे तमा हिटू धरम वी 
रक्षा ही उनका उद्देश्य था । 

गुर मानक (१४६६-१५ ३८ ४०) गुर नावकदव का जाम १४६६ म पश्चिमी 
पजार मे नतकाना साहब मं हुआ / उतमर बाल्य अवस्था मे ही बराग्य वी भावता उत्पन्न द्वी 
गई था । फ्लत तीस वप वी झायू मे उहाने ईश्वर भक्ति का प्रचार आरम्भ कर दिया । 
गुरु नासक एक शिवर का सातने थे। उनका विचार था कि ईश्वर प्राप्ति क विए निरस्तर 
नाम का जाप करता चाहिय । इसके लिए व सच्चे गुरू वी सहायता प्राप्त करता श्ावश्यव 
मानत थे। डे जाति पाति के विरोधी थे । गुरु नानकदंव ते भ्रवल युग मे शजित वी गंगा 
प्रवाहित वरक॑ भ्राध्यात्मिक जागति उत्पन को । 


गुरु श्रगयदेव (१५३८-१५५२ ई०) उनका वास्तविक सास भाई जहना था। बे गुरु 
सानकतठव के प्रमुख शिप्य थे आर उनके याट सुर को यटदी पर झआसीत हुए । उन्हान गुझ्मुखी 
लिपि बनाई भ्रौर इसमे गुर नानक वी जीवनी गद्य म लिखी जिस जम माखी कहा जाता है। 
गुर भ्रमरदास ( १५५२-७८ ६०) यह गुरु अग्रटटव के शिष्य थे। उन्होने गुर लगर 
जारी किया। उहनि सिख मत क प्रचार के लिए विभित स्थाना पर के द्व स्थापित किए । 
शुरु रामदास (१५७४-८१ ६०) इनका वास्तविक नाम भाई जेठा था। इनका जाम 
जाहोर भ हुप्रा । 5हान मिला के प्रसिद्ध तीयस्थान अमतसर नगर की नीव रखी । 
गुह भ्रभुनदेव (१५८१-१६०६ *०) यह गुए रामटास क सबसे छाट पुत्र थ । 
इहति भ्रमतमर का मिखा का तीथ स्थान बताया । आ्रापन सुस्म्रथ-माहव तमार करामा लिप्तम 
समस्त गुरुभा की वाणिया वर्णित है। दनक समय मे सिया ते राजनीति में भाग जा भारस्भ 
कर टिया । गुर प्रजुनलव का हिंदू धम त्याप कर मुसलमान वतन पर विवश किया गया तथा 
इंकार करने पर तत के खौजत क्डाह मे उबाल कर मार टातरा गया । गुरजी शच्यठ हा गये 
किन्तु उन्हनि अपन धम की रशा की । 
गुद हरगोविर्दासह ( १६०६-१६८५ ६०) गुरु अजुनदव न मत्यु स पृ अपन उत्तरा 
धिवारी का झादश दिया कि सिख शस्त्र ग्रहण कर | उहाने गद्दी पर बैंठत ही 'सच्च बादशाह 
का पद ग्रहण किया । इहुनि सनिर वश्म घारण विया आर सिखा दा भी ऐसा वरन वा झ्रालश 
दिया । इनको मुंगला के साथ तीन बार मुद्ध करमा पडा जिसम हमशा इनकी विजय हुई! 
गुर हरराय (१६८५-१६६१ <०) यह गुरु हर गरावि/चसह के पुत्र थ। इहनि 
भझौरगजेब 7 भाई दाराशिराह वा शरण दो जिसस वह इनस कुपित हा गया । 
गुद हरकिशन (१६६१-०४८०) जब यह युर की गद्दी पर बठ ता इनवी श्रायु कवत 
पाच वप नी सी । 
गृद तेगवहादुर (१६६४-०५ ०) यह गुरु हरयाविदर्सिट क छाट पुत्त थ । ध्नके 
समय मे सिख "क्विशालो तथा सगठित बच गए । औरयजय न इन्ह दिल्‍ली बुबाबर इस्ताम 
स्वीकार न करने पर ११ नवस्वर १६७५ ई० का सनकी तिममतायूवक हत्या करवा दी । 
गृर भांविर्दातह (१६७५-१००८ ई०) इनका जम २६ दिसम्बर १६६६ इ० बा 
पटना मे हुआ । जब यह गद्दी पर बैठे तो इतकी झाय्‌ केवल € वय की थी / इहने मुगला वे 
ध्रत्याचार वे विराध म सारा भाग धार्मिक युद्ध छेडे रखा । इत्े सिखा बर सगठत क्या भौर 
उाह सनिक टिा दा । प्रत्या सिय का कश कथा कृषाण कन्या और कच्छा पहनने वा झाल्श 
टिका । १६६० ई० में मुगर सलाप्ना कया पराजित सिया १६६५ मे उहान राजकुमार 


३० 


मुप्रग्जम मे यद में बिजग प्राप्त पी । १६६६ में उहा। सिधा की हर मही सभा की जहा 
बलि हे वे उत्पुतर पंप प्यारा का चुत । हयव हो धुरा की सरहिए” के झधभग ] कहर 
ने मुसप्मात ने बनने पर होबार में जीऔि भुयां हिया। १36६ # में था वर एक पता 
मे प्राणघातक प्राफ़ाण बर हिया। पाय गुरपा की गही शेर एप गगाद को खशविन कर 
स्वगंवासा हा गय एव गुए प्रया री समा वि हो गे । 

बदा बरागी यह राजपूत शागरा था। गेह झगावागा में ही माघ था हधाक 
गुरू गाविलसिह से यो सिया को सिर वेग लिया विया। हंसने मह्णा को कर बढ 
मे भारी पराजप ही । गरहिए के शासर हो गुर योदि्णगर गे पुणा की ४ का बदहा 
प्रन्त मं उस पवन में सपल हुए तथा गरम गरम भीमरा से पास गुघवारर हए07 कर दी । 
बला बरागा ने धम भी रशा की विन्तु इस्ताम रतरार पही हिया । बा पहहरव परध 5 
मिया में पता पर शरण सी । याह मे सिर संगठन शियर गया । 

महाराजा रणमोर्तासह (१३९००१६१६ २०) १३६९ मे रणा सणोर पर धोौर 
१८००२ मे प्रमतमसर पर भधिरार पर तिया । १६०६ ० रक वह सायुज साथ तर घने 
राय वा सीमा विस्तृत बरन में गप-य हो गय। १६०६ में 7 होने घमृगगर का गि 4 
पनुसार पग्नजा से सधि कर सी जिगस सापुज परी महाराजा के राजप का पर मामा धार 
हुई । महाराजा रणजातासह प्रत्यन्] धामित्र वश्ति थ छा थे। उतर राज्य में कार 
गोहापा नहीं बर सवता था। उरी यह घमितापा थी हि ये प्रपा कहर हारका भावरा 
विटुलरेय की मूर्ति का भट वर । उहाने धरा (१६१ ) मुल्यान (१६१७) क7॥२(१६१६) 
और डरा इस्माइव था (१६१५) का,विजय किया । उा जा १९३६४ ० से 6 ह77 ५१४ 

महाराजा रणजीतसिह व पश्चात का एसा याग्य स्यवित ते तिर णा जा राख का सभा 
सकता | प्रप्रजा न १८६४६ ई० मे सिया यो पराजित वर सिय रग्प का परत पर हिपा। 
मराठा काल 

मराठा शट महाराष्ट्र ब निवासिया वे तिए प्रयाग किया जाता है । मरठा का ते 
हास बी रता दूरटशिता तया साहस वा इतिहास है। सराठ बस्द* के हा णल्ूर्वी परारा मे रएा 
थ । व स्वभावत वोर तजस्वी तथा नीति वुशत मान जात है। सत्रत््या शता+* मंगारा 
का इतिहास में विशव महत्वपूण $ । दस बाल मे मटाराप्ट्र मं समथ गृश रामहास गड़ एनाप 
और सत तुवाराम झ्ार्टि महापुरपा ने धामिव जागति का ध्भियात छद्पर धामित भतया के 
साथ साथ स्वधम व स्वटैश पर मरन की भावता जायूत बी ॥ इस महापुरषा ने भुगता क 
अत्याचारा स बस्त जनता म सघप वी भावना उपभ्न वी । 

शिवाजी का उदय इसी काव म मराठा वा वार नाति निपुण एप दूरटमों नता विवाजा 
का नतत्व प्राप्त हुआ । उनक तजस्वी व्यक्तिव न सभा मराठा यो एफ झट्ट क नी । सगस्ति 
कर दिया। शिवाजी का जम १० श्रप्रत १६२७ ई० गो पूना वा नियह शिवनरा दुग मे 
हुआ था। उनके पिता शाहजी भासत बीजापुर के सुदतान वी सेना मे उच्नाधितगारा थ। 
शिवाजी की माता जीजाबाइ परम झस्तित हिद्धुत्वाविगानी नारी थी । वह शिवाजा का 
प्रतिटिन महाभारत रामायण व पुराणा वी वीर गाथाए सुना कर उनम वारता का भाव भरती 
धी। जीजावाई ने बालक शिवा को गो-द्राह्मण की रक्षा वी शपध टिलाई। शिवाजी पर इसपर 


एसा प्रभाव पड़ा कि उत्पन बायावस्था मे ही एक गाहयार वसाई वय वध यरर गाय बी 
रक्षा की । 


रेप 


जीजायाई शिवाजी को सघपशीन नेता बनाना चाहती थी | इसलिए उन्हांने शिवाजी 
की शिक्षा दीक्षा का भार कोणदेव नामक एक सुयोग्य ब्राह्मण के हाथा सापा | उहें शासन 
प्रणाली व युठकला वी शिक्षा दो गई। उसी समय समथ गुर रामदास नामक तजस्वी सन्त 
धाभिक प्रत्तार व साथ-साथ हिद्ुआ म राजनीतिक चेतना उत्पन वरन म लगे हुए थे । उन्हें 
एक ऐस वीर की ग्रावश्यकता थां जो मराठा वो सगठित वरब विदेशी झानामक मुंगता के 
साम्राज्य स लाहा ले व उसे चकनाचूर करके 'हिंदवी साम्राज्य! की स्थापना कर । शिवाजी 
के रूप मे उहें एक महान शिष्य मित्र गया और शिवाजी को समथ गुर के रूप मे तजस्वी महा 
पुरुष का नेतत्व । 

शिवाजी न श्रपनी वुवदवी तुलजा भवाना क भम्मुस प्रतिता वी ---/वितशी आ्ाव्रामक 
म्लच्छा क शासन का चयनाचूर बरने के लिये सतत सघषशीलरहूगा तथा हिंदू साम्राज्य! स्थापित 
करके ही चन स दठ पाऊगा । ' शिवाजी ने मराठा का एकत्न क्या तथा छाटी छोटी टाजिया 
बनाकर नवलोी दुर्गों पर आ्रक़्मण करे युद्ध का पूर्वाभास प्रारम्भ दिया । उन्होंने श्रत्प समय 
मे हो ग्रपनो शक्तित वटा ली । सन १६४४ ई० म प्रचानक एक दिन उन्हान तौरण क दुग पर 
ब्राश्नमण करके झ्धिवार कर लिया । शीघ्र ही उन्हांने दीजापुर के दुग रायगठ सिहगढ-पुर दर 
श्रौर वल्याण पर अपना अ्रधिकार कर लिया । सन १६५६ म वीजापुर के सेनापति श्रफजत खा 
ने सधि के बहाने शिवाजी का हत्या का पड़यन्त्र रचा विन्तु शिवाजी न गल मित्रते समय 
सतक रहकर भ्फ्जल खा के वार का भ्रसफ्त वर दिया व उसकी हत्या कर डाली । सन १६६३ 
ई० में शिवाजी न औरगजेव के सेनापति शाइस्तखा को पराजित किया। औरगजेव न जयसिंह 
के नेतत्व मं सेना भेजी । शिवाजी का उस विशाल सेना के सम्मुख घिर जाना पडा। उहाने 
चतुराई से काम लेबर सधि वर ली । जयमिहह वे झनुराध पर शिवाजी औरगजेव स मिलन 
प्रागरा पहुचे। कितु औरगजेब न उन्हें टरवार म धोखे से वन्‍्लो वा लिया । शिवाजी चतुराई 
के साथ मिठाई के एक बडे टाकर मे छिपक्र जेल से बाहर निकल गये । मुक्त हा जान पर उहाने 
पुत्र श्रपने समी किला पर अधिकार कर लिया । १६७४ इ० मे उनवा रायाभिपेक क्षिया गया 
और उहें 'छत्रपति वी उपाधि से विभूषित किया गया। 

शिवाजी अत्यात धमनिष्ठ, न्यायप्रिय तथा वीर शासक थे। छापामार युद्ध-्वीति के 
कारण उहांने मुगला की बडी-बडी सेनाप्नमा को वरारां मात दी । शिवाजी प्रपन घमशास्त्रा 
का निष्ठा के साय पावन करत थे। इसवजिए उहाने अपन सनिका का शत्ुआ की स्त्रिया म 
भी माता वी भावना रखन का आदेश त्या था। निधना व इृषका के हित के जिए उहने 
जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। १३ अप्रल १६८० ई० का शिवाजी का दहान्त 
हो गया । 

शिवाजी के उत्तराधिकारी 


सम्भाजी (१६८०-८६ ई०) शिवाजी का पुत्र सम्भाजी एक प्रयाग्य आर विलासी 
व्यक्ति था। पिता का मत्यु के पश्चात जब वह गद्दी पर बठा ता मराठां का सगठन क्मजार 
पड़ गया । शिवाजी की मत्यु के बाद झरगजेव का ध्यान मराठा की आर पुन आाइप्ट हुप्ा । 
उसने सम्भाजी पर आतमण कर लिया। सम्भाजी और उसका पशवा पकड़ गये । सम्भाजी 
मे झाखिर था तो शिवाजी का ही रक्त । भ्रत उसका स्वाभिमान जाय उठा आर उसने मगला 


को मराठा वा काप बताने से इयार कर दिया । वात्शाह की आचा स सम्भाजी वी निममता 
पूवक हत्या कर दी गई 


इ्रे 


राजाराम (१६८६-१३०० ई०) सम्भाजी मी हत्या ब बा उसर छाट भाई राजा 
राम न झपन का राजा घापित किया । परतु वह भी काई बाग्य शासत्र नहीं घा। मराठा 
सरलारा न उस जिजी वे विद मे भज टिया प्रौर मुगता से युद्ध जारी रया । सन्‌ १३७०० ० 
मे राजाराम की मत्यु हा गे । 

ताराबाई (१७००-१७०८ ४०) राजाराम + बाद उसवी विधवा राना ताराबारए 
ने अपने चार वर्षीय पुत्र वा गद्दी पर बठावर शासन भार प्रपन हाधा मे ल तिया । उसतर समय 
मे मराठा न बुरहानपुर सूरत, भडौच पर झाकरमण किय । 

शाहुजी (१७०८-१४ई० ) १७०८ ई० म॑ सम्भाजी या पुत्र शाहूजा गदह्दा पर बरा । 
उस समय वह मुगला को कट में था। झरगजब मी मृत्यु पर बहादुरणाह ने उस रिहा मर 
टिया। उसने सतारा का भ्रपनी राजधानी बनाया। शाहूजी भी एक श्रयोग्य णागत था। 
१७३१४ #*० मे राज्य पशवाप्ना क हाथ प्रा गया । 


पेशवाग्नों का उत्थान 


शिवाजी क उत्तराधिकारिया वे प्रयाग्य हान क॒ वारण पशवाओ वी शक्ति उड़ गे । 
शाह ने मत्तारूत हात के वाट बाताजों विश्वनाथ को अपना पशवा वैसा विया और स्वय विश्वित 
हाकर भाग विलास म मग्त रहने लगा। परशणवा बाताजी विश्वनाथ एक याग्य राजनीतिश था । 
उसने सयठ भाइया की सहायता स मुगल वाटशाह फरखसियर की मरवा लिया । सयठ भाइया 
न जो प्रटेण शिवाजी क समय मराठा स जीत थ व पुन पशवा वी जाटा दिय । 

बाजोराव प्रथम (१७० ०-४० ई०) पशवाओं व पतृक अधिकार क वारण बालाजी 
बाजांराव वी म-यु पर उसवा पृत्र वाजाराव प्रथम पशवा यना । उसका यह हार्टिव आंकाक्षा 
था कि हिंदू राज्य का झटा प्रटक स दृष्णा नदी तक फ्हरा उठ | उसने १७०४ मे मात्रवा 
पर अधिकार क्या । १७२८ ई० म उसने तिजाम का पराजित क्या । उसने गुजरात ग्लौर 
मालवा पर विजय प्राप्त की और बुदलखड जीतकर बुदला का दें दिया । उसन मुगता प्रौर 
निजास की सयुकत सना को १७३८ ई० मे पराजित क्या जिससे उस ३० वास स्पया हर्जाना 
श्रौर मालवा तथा नमटा और चम्बल के मध्य की भ्रमि पर भ्रधिवार प्राप्त हुआ । १७३६ “० 
मे उसने पुतगातियां पर हमता क्या भौर उनस कुछ क्षत्र छात जिय । उसने मराठा सघ वा 
स्थापना का । १७४० ई० मे उसका निधन हो गया । 

बालाजी बाजीराव (१७४०-६१ ३०) बाजीराव का मत्य पर उसका पुत्र वावाजी 
बाजीराव पणशवा बना । उस समय उसकी भ्रायु १६ वप की थी। १७४८ मे शाहूजी का मृत्यु 
पर वह स्वय राजा बत बठा और झपनी राजधाना पूना म बनाई। उसने उदीसा पर अधिकार 
कर जिया । बाताजी बाजीराव के चचर भाई सटाशिवराव न 49४८ म हतराबाट व निजाम 
का उठटगीर म पद्मस्‍्त कया जिसस मराठा को बीजापुर का बहुंत सा प्रटश एवं बुरहानपुर व 
अंसीरग” क किते प्राप्त हुए। मराठो न भव तगभग सार भारत स चाथ वसूत की । परसु 
उनकी १७५१६ म वितेशो ग्राक्र्मणकारी ग्रटाली के हाथा भयकर पराजय हु” । रस युद्ध 
न मराठा का भारत म हिटू साम्राय स्थापित करन का स्वप्न सटा के जिए ध्वस्त वर त्या । 
इस पराजय स बालाजा याजाराद के हूटय पर गहरा ग्राधघात तगा और १७६१ ८० मे उनकी 
मत्यु हा गर । 

माधवराव (१७६१-३२*०) माधवराव पशवा १६ वप का आयु म गद्दी पर बठा । 
पानापत को पराजय से हटराबाट का तिजाम मसूर का हटरअनी व अग्रेज मराठा को हुये 


रेरे 


समय बर भ्रपनी प्रपनी शवित बढ़ाने में लगे ये । परन्तु माधवराव ने कही युद्ध और कही नीति 
से सबको झपने वश मे कर लिया । साधवराव ने वे सभी प्रदेश पुन हस्तगत वर लिये जो पानीयत 
के युद्ध से पृव मराठो के पास थे । माघवराव ने जाठो, राजपूता और रुहेलो से भी चौथ वमूल 
वी । १७७२ म उसने मुगल गद्दी के उत्तराधिवारी शाह झालम वा देहली में सना भेजकर 
गद्दी पर वठाया | १७७२ ई० से २८ वष वी श्रल्पायु म माघवराव की मृत्यु हो गई। 


मराठों का पतन 


माधवराव के काई पुद्र न था। भत उसवी मृत्य वे पश्चात उसवे' भाई नारायणराव 
का पंशवा बनाया गया । परल्तु उसके चाचा नारायण ने १७७३ म पडयन्त्र द्वारा उसयो हत्या 
करा दी । मराठा मरदारा ने नारायण वो पेशवा मानने से इनकार वर दिया और १२ व्यतितया 
की एए शामनक्तू समिति बनाई जिसने शासन वी वागडार सभाल लो । 

बाजीराव द्वितोप (१७६६-१८१८ ई०) माधवराव द्वितीय भी नि सन्‍्तान हो मर 
गया । इस कारण पेशवा पल के लिए फिर झगडा उत्पन्न हो गया। भाना पड़नवीस न रघुनाथ 
राप्र क॑ पुत्र बाजीराव का पशवा बता लिया तेडिन वह स्वय सर्वेसर्वा बना रहा झोर टीपू सुल्तान 
का पराजित क्या । १७६५ म उसने हैदरायाद के निजाम को पराजित विया । १७६४ ई० 
में मराठा के प्रसिद्ध सरदार महादजी सिंधिया की मृत्यु हा गई | सन १६०० ई० में नाता 
फडनवीस भी मृत्यु-ग्रस्त हो गये । नाना फंडनवीम को मृत्यु के पश्चात छाटे छोटे सरदारा की 
फूट को बोई न रोर सका भौर मराठा वी शवित भी समाप्त हो गई । शा पशवा के पद के लिए 
चगड़ा उठ खडा हुमा । जसवन्तराव होल्कर ने प्रमृतराव को पशवा घोषित विया । वाजीराव 
द्वितीय ने पूना से भागकर भ्रप्रेजा की शरण ली ॥ श्रग्रेजा न उसके साथ सन १८०३ ई० म बसीन 
की संधि की और उसे पुत पेशवा बना दिया। परतु उस पर झग्रेजा का प्रभुत्व छा गया । इस 
प्रभुव से मुस्त हाने के जिए उसको शझ्ग्रेजा से १५१७ ई० मे युद्ध वरना पडा । युद्ध मं उसकी 
हार हुई झोर पप्रेजा न मराठा राज्य छीन जिया। पशवा वा ८ साल वी वापिक पेंशता श्लौर छोटी 
सी जागीर दे दी गई। इस प्रकार मराठा के इतिहास का अत हा गया । 
अग्रेजो का अधिकार 

अग्रेजा ने भारत भ व्यापार करन की झ्राड लकर ईस्ट इंडिया कम्पतां की स्थापना 
बरने पैर जमाये भर धीर धीरे उटाने देश पर अपना भ्रधिवार जमा लिया । 

पिठेन ने भारत पर श्राधिपत्य करने के बाद क्लाइव का वगाल वे शासन का प्रमुख 
बनाया । सन १७५७ इ० भ क्‍्वाइव न प्लासी के युद्ध म सिरजुतदौला को पराजित वर दिया। 
इस विजय ने बलाइव को भारत म ब्रिटिश राज्य के सस्यापक के रुप में चचित कर दिया ) 

मारत के गवर्नर जनरल 

जिदेन ने भारत मे भ्रपना पहला गवनर जनरल यारेन हेस्टिग्ज (१७७४-१७८५ ई०) 
को नियुक्त किया । उसने बगाल, भ्रवध भ्रोर निजाम का ब्रिटिश शासन में सिलाया ) वारेन 
हस्टिग्ज के बाद लाड डलहोजी (१८४८-१८५६ ६०) गवनर जनरल बना । उसने पजाब, 
दक्षिणी बमा को ब्रिटिश शासन म मिलाया । उसके समय मे ही भारत म रलवे लाइन वननी 
प्रारम्भ हुई, डाक-तार घर खोल गए । 

लाड डलहोजो के बाद लाड केनिंग (१८५६-५८ ई०) गवनर जनरल वना । भारत 
की स्वाघीनता के लिए प्रथम संग्राम १५५७ म्‌ सृसी के समय मे प्रारम्भ हुआ । १८५७ के 


है 


झाजोतत वे विपल हो जाने पर भारा वा शासन महा राती हिएटारिदां कै ीघ में धो हथा । 
बाट में गयनर जनरत को यायसराय था मास टिया रया । 


वबापसराप 


साइ फॉनतिंग (१८५६-१८६३ ६०) में भारत में दिटिए शाशत वा पुर/ व विया । 

घाड़ रिपत (१८८०-१८८४ ०) से भाषाई गसाधारपा कायूर रह हि । रधाश 
शासन कानून बनाया । शिश्ला के प्रगारत्री शोर ्याते दिया लेषा शहरी घजपशा की रफ्ता 
बी लिए पैयटरी बानू। बाया । 


खाड बजन (१६६६-१६०५ ६०) ने हनस्दों को परारित करर भपजा का उगकी 
परराष्ट्र नीति का भार भौंपा । उसने कबमाइसा इसार ही र पी के लिए जदाइती गेता शत 
बी। १६०५ ६० मे उसने बगात गो विभरा विया । जद ”ग में बंध विभाजा वे विशेध मे 
जनरोप भडवा ता १६११ ई० म उस रह बर ठिया पया । 


लाडइ मिटो (१६०५४५-१६१० ६०) ने मुससभागा के लिए पृषर तिर्शषा प्रशाजी 
मान्य बरबे मुसतमाना में पृथर्ता व बीज ब्राय जिसने बारण पराविशशां मो थोजता 
बनी । 


लाइ हाथिग (१६१०-१६१६ ई०) जाज पयम ने रायाधिपर के समय ही मे 
जशन मनाया गया तथा लाई हाश्गि वी शोभा यात्रा तिशाती गे लंबित घाटी पोर मे शोभा 
यात्रा पर त्ातिकारिया ने बम फ्द टिया। साइड हाडिय सौभाग्य गे यघ गया । 


लाइ चेम्सफोड (१६१६-१६२० ई०) + इृष्टिया एम़ट १६९६ बयाया। शैपर 
एक्ट भाशल ला भर प्रमहयाग भ्रालोतन सार घम्गफोड वे समय भी मुश्य घटनाएं है । 


लाइ रीडिग (१६२१-२६ ई०) ये समय म गांधाजी व नतूस्व मे प्रिंग प्रात वेस्स 
की भारत यात्रा वा बहिष्वार किया गया । सविनय कानून भग प्रोषावन बाग तथा पिटेशी माल 
के बहिष्कार का झआदोवन भी उसी के समय मे चना । 


लाड इरविन (१६२६-१६३० ई०) गाधीजा गम नतूय मे साहोर गाप्रंस न भारत मे 
लिये पूण स्वरा ये घोषित किया तो नमक कानून भग व साथ-साथ सामूट्र गानून भंग प्राहाता 
ने जोर पकड लिया । ग्राधी जी ने दाडी मं नमव्‌ बानून भग किया । मात्र १६३९ ६० मे साइ 
इरविन ने श्राटोलन की “प्रापक्ता देखकर गाधीजी से समधोता किया तब जावर यह भाठातन 
समाप्त हुआ । 

लाड विलिगडन (१६३१-१६३६ ई०) व समय १६३१ ६० मे दूसरा व सोगरी 
गोलमंज काफस हुई। उसी के प्रादेश पर काग्रेस का प्रवध धांपित बयां गया। रम्ज मैन 
डातढ्ड के साम्प्रदायिक निणय की घोषणा क॑ विरोध म गाधीजी न आमरण पनशन जिया । 

लाड लिसलियगों (१६३६-४३ ई०) ने प्राता म इण्डिया एकः १६३५ ई० लागू 
कराया तथा चुनाव हांते पर देश के ८ प्रान्ता म काग्रेसी मन्त्रिमडल बने ॥ लाड लितलियगा 
हारा भडगे व भ्रसहयाग की नीति अपनाये जाने पर १६३६ ई० म वाग्रेस मन्तिमण्य्ला ने त्यागपत 
दे त्िया। ८ श्रगस्त १६४२ ई० को वाग्रस ने वम्वई म भारत छोड़ो भ्रादोलन वा सूत्रपात 
क्या तो ताड लिनलियगो ने दमनचक् प्रारम्भ करके भारतीय जनता पर अत्याचार कराये । 


लाड बेबल (१ ६४२३-४७ ई०) के समय म १६ दिसम्बर १६४६ ई० को सविधान 
परिषद्‌ की पहली बठक डा० शाजेद्रप्रसाद की भ्रध्यक्षता मे हुई । मुस्लिम लोग ने बैठक वा 


श्र 


परहिप्कार क्या तथा भारत विभाजन की माग की ! जिना झादि ने स्पप्ट घोषणा की कि मुसल 
मान श्रलग राष्ट्र है तथा वह किसी भी कीमत पर हिदुप्ना के साथ रहने को तैयार नहीं है । 
इसी काल म झ्राजाद हिंद फौज के तीन जवरला पर लालक्लि मे मुकदमा चला । 
लाड साउण्टवेटन (१३ माच १६४७ ई० स १४ प्रगस्त १६४४७ ई०) ३ जून १६४७ 
ई७ को भारत विभाजन की धोपणा की गई। १८ जुलाई को ब्रिटिश पालियामंट ने इंडिया इडिपेडेट 
एक्ट पास कर दिया ! १५ प्रगस्त १६४७ ई० को विधिवत भारत को विभक्त करके पाकिस्तान 
की घाषणा कर दी गई। 
भारत संघ के वैधानिक गवर्नर जनरल 
लाडे माउण्टबेटन (१५ भ्रगस्त ४७ से २० जून ४८ तक) भी घक्रवर्तों राजयोपाला 
/चारी (२१ जून ४८ से २५ जयवरी ५० तक) । 
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति 


भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेद्रभ्नसाद चुने गये। २६ जनवरी १६५० ई० से 
१६६४ ई० तक दे इस पद पर आसीन रहे । उनके बाद उपराप्ट्रपति डा० सबपल्‍ली राधाकृष्णन 
मई १६६२ मे राष्ट्रपति निर्वाचित हुएं। उहाने अ्प्रल १६६७ तक इस पट का प्रतिष्ठित 
किया । भ्रप्रैल १६६७ ई० भ डा० जाकिरहुसैन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । ३े मई १६६६ ६० को 
उनका भ्रचानक निधन हो गया। भारत के चौथे राष्ट्रपति डा० बो० बो० गिरि निर्वाचित 
हुए । 








६: 
दिन भर ताजे फूलो के सुगाध का अनुभव लो 
सराठा मिलन 
मराठा सुगन्ध 
मराठा सेट 


मराठा मल्लिका 
मराठा अ्मीना 
मराठा दरबार एव मेट्रो दरबार बत्ती 


शाखा 


मेट्रो अगरबत्ती कंपनी 
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स्वाधीनता संग्राम का संक्षिप्त 
इतिहास 


आरत पर सबसे पहले मुसलमाना ने झ्रात्रमण किया तथा उन आक्रमणा का भारतीय 
जनता ने डटकर प्रतिकार क्या। विन्तु भारत के राजा-महाराजाओं की आपसी फूट का 
झत्ामका ने लाभ उठाया शोर उनका शासन देश पर स्थापित हो गया । 

भ्रकवर के शामनवाल म जहा महाराणा प्रताप देश वी स्वाधीनता वे लिए सघप करत 
रहे बहा श्रौरगजेव भ्रादि मुस्लिम बादशाहा के शासन वे विम्द्ध एक आर छत्नपति शिवाजी 
न॑ ता दूसरी ओर सिख नता गुर गावितसिंह, वदा वरागी आदि ने सघय किया । मुगल शासवा 
से देश का स्वाधीन करान वे लिए देश म प्रतिश्ण स्वाधीनता सप्राम चलता ही रहा । भारतीय 
रणवाकुरो ने विदेशी प्रात्नाता शासका को चन से कटापि नही बठन दिया । 

मुगला के शासनवाल म ही अग्रेजा न भारत भे व्यापार वी श्राड म श्रपते पाव जमाने 
प्रारम्भ किये । उन्हूनि व्यापारिक सुविधा वे नाम पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना वी । 
अग्रेज कम्पनी के नाम पर छोटे छोटे राजाग्रा म फूट डावकर उन्हें लढाते रहे व सम्पूण देश 
पर शासन करने का पड़यत्र रचते रह । श्रत म चालाक अग्रेज श्रापसी फूट का लाभ उठाने 
में सफल हुए और उन्होने भारत पर वब्जा वर लिया । 


१८५७ का स्वातन्त्र्यथ समर 


देश वी बागडार छत-बल से श्रपरो हाथा म लेत ही देश का सदव के लिए गुलाम बनाये 
रखने के लिए अग्रेजा ने शिक्षा पद्धति म॒ परिवतन क्या तथा फूट डालो और राज्य करो का 
सूत्र श्रपणाकर दश की जनता वा छडाने का पड़यन्त्र रचा । स्थान-स्थान पर गोहत्या को 
प्रोत्साहन देकर हिंदू मुस्लिम झगड़े प्रारम्भ करा दिये गये । 

१८५१ ई० मे जब बाजीराव पेश्ववा का देहात हुआ्ा ता अग्रेजा ने उनके दत्तक पुत्र 
नाना को गद्दी पर बठान से इनकार कर दिया । १८५६ ई० म॑ झासी के महाराजा गगाधर- 
राव का देहात हुप्ना तो उनके दत्तक पुव टामोदर के राज्याभिषेक म भी अग्रेजा न वाधा डाली । 
फिर क्‍या था सुसुप्त चिनगारी भडक उठी ) झासी की महारानी लक्ष्मीबाई न उत्घोप क्यि-- 
“मेरी झासी, फिरगी को नही दूगी। महाराना लक्ष्मीवाई रणचडी वा रूप घारण करके रणागण मे 
कूद पडी झौर अग्रेजा से प्रबल सघप क्या | उधर नाना साहव पशवा आदि ने स्वाधीनता सग्राम 
की तथारिया प्रारम्भ कर दी। चारा ओर अग्रेज शासको के विरुद्ध वातावरण बनने लगा। 





डंद 


प्रथम श्राहुति 


१६८५७ के स्वातत्ष्य समर के मह।न्‌ यज्ञ म पहली श्राहुति दी युवा सनित्रा बीर 
मगल पाण्डे ते । श्रग्रेज हिंदू सनिका का धम प्रप्ट करने की दप्टि स वारतूसा म गाय वी चर्दी 
लगाते थे । जसे ही सनिको को यह पता चला कि प्रग्रेज उनका धम भ्रष्ट बरने पर तुले हुए हैं 
कि उनके ग्रदर रोप व क्षाभ वी भावना व्याप्त हो गयी । एक दिन भ्रचातव एवं सनिव मगत 
पाण्डे ते सेना वी परेड म॑ खुला विद्रोह कर ल्था और घोषणा की-- गोमाता नी चर्वी से बने 
कारतूस को मुह लगाकर श्रपना धम भ्रष्ट कदापि नही करेंगे। मगल पाण्ड स जब राइफत 
रख देने के लिए कहा गया तो उस तेजस्वी वीर सेनानी ने भ्रग्नेज सा्जेट पर भ्रात्रमण करके उस्ते 
जान से मार डाला । मगल पाडे को गिरफ्तार क्र लिया गया | सनिक प्रटालत ने उस मौत 
की सजा दी और इस प्रकार १८५७ ई० के स्वातन्त्य युद्ध वे महान यज्ञ म पहली भ्राहुति उम बीर 
नेदो। 

वीर मगल पाड का बलिदान रग लाया झौर सना म विद्रोह की भावना फ्लती गयी । 
मगल पाडे के बलिदान के बाट ६ मई १८५७ ई० को मेरठ छावनी वे ६० घुडमवार सनिका 
मे गाय वी चर्वी लगे कारतूसा को छूने तक से इकार बर टिया । परिणामस्वरुप उन्हें ददी 
बना लिया गया । सनिव्‌ प्रटालत ने उन्हे दस दस वष की सजाए सुना दी । 

भारतीय सिपाहिया ने सगठित होकर ज्राति का बिगुल बजा टिया। उन्हान १० मई 
को मेरठ के तीपखाने व शस्त्वागार पर भ्राक्रमण बरके उस पर अधिकार कर लिया । सनिका 
ने मरठ स टिल्‍ली की झोर कूच कर दिया शोर १५ मई को दिल्‍ली पहुच वर झग्रेजा स जमबर 
लोहा लिया व उनके पर उखाड दिये । एक वार पुन बहादुरशाह्‌ जफ्र को दिली के तख्त पर 
बढा दिया गया । 

भरठ के वाद कानपुर इलाहाबाद झासी लखनऊ बरेली भ्रलीगढ भ्रादि म॑ भी भ्रग्रजो 
बा! बल्लेग्राम प्रारम्भ हो गया । ३१ मई तक समस्त उत्तर प्रदेश क्ाति वी ज्वाला से धधक्ने 
लगा। वानपुर म नाता साहव ने श्रग्नजो का खदेडक्र शासन पर भ्रधिकार कर लिया । तात्या 
डांवे भ्रादि ने उनके साथ कधे से कधा मिलाकर सघप क्या । उधर झासी वी महारानी लक्ष्मीबाई 
मे प्रग्नेजा से युद्ध करत समय बलिदान हो जाने से समस्त देश म नई चेतना उत्पन्न हुई। दूसरी 
झोर विहार के वीर राजा कुवरसिंह झौर नाना साहब तत्या ठांप श्राटि ने फिरगिया के विस्द्ध 
न॑वृत्व करके जनता मे स्वाधीनता की भावनाएं भरी। स्थान-स्थान पर भ्रग्नेजा का कत्ल ग्राम 
प्रारम्भ कर लिया । अग्रेजा न दमत व झत्याचार का सहारा लेकर स्वाधीनता वी इस चिनगारी 
को बुझाने वा भरसक प्रयास क्या कितु देश के कोने-कोने से निवालो फिरगी को की आवाज 
प्रौर भी तजी से गूज उदी । बुछ भारतीय सनिका द्वारा ही श्रप्रजो वो सहयोग दिये जाने के 
परिणामस्वरूप समस्त भारत पर पुन अप्रेजा का साम्राप्य स्थापित हो गया । प्रग्रेज इस बार 
क्राति को दवाने म सफ्ल हो गये । स्थान स्थान पर ज्रातिकारिया को सामूहिक रूप से फासी 
पर सटकाया गया तांपा के मुह से वाधकर उडाया गया। 

फूफों का बलिदान 


सन १५७२ ई० म नामधारी सिखा के नेता कका सतत: गुरु रामसि अग्रेजी 
साखाज्य को उखाइन के लिए प्रभियान प्रारम्भ क्या ब 5०034 280 


हज १ असहयोग श्रादोलन का सूत्रपात 
भी बूता ने ही किया। स्वट्शा का प्रयाग क्रक उद्दाने जनता मे राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न 


३६ 


की । सरवार कुबों के इस ग्रसियान से बोदला उठी । उसने उन पर भनेवः प्रतिबंध लगा 
दिये ) मलेरयोटला मे बुछ दसाइया ने गोहत्या वर दी तो धर्माभिमानी बूबा ने यह सहन नहीं 
दिया तथा उन्हांने कसाइयो वा वध कर डाला । प्ग्रेजा को मौका मिल गया श्रौर उहांने 
अझनेब' कका वीरा को फासी पर लटवा दिया । ४८ दूका को तापा के मुह से वाधवर उडा दिया 
गया। सदगुरु रामसिह को जैल म डालवर उन पर भ्रमानवीय पत्याचार किये गये। 


कांग्रेस की स्थापना 

सन्‌ १८८४ ई० म मि० हा म मामक भ्ग्रेज ने काग्रेस वी स्थापना वी । २७ दिसम्बर 
१८८५ ई० को बम्बई मे काग्रेश का पहला अ्रधिवेशन हुआ ) वुछ ही समय म बाग्रेस मे देश वे' 
अनेक प्रमुख नता शामिल हो गये | पडित मदनमोहन मालवीय लाला लाजपतराय, गापाल 
कृष्ण गोखले लोकमाय तिलक विपिनचद्ध पाल, महात्मा गराधी भ्रजमल जा भ्रादि न जस 
ही काग्रेस म प्रवेश किया वैस ही काग्रेस ने राष्ट्रीय रुप घारण कर लिया। भ्रग्नेजा ने बगाल 
का बटवारा क्या तो कांग्रेस न उसका प्रवल विरोध क्या । कुछ ही समय म बाग्रेस मे दो दल 
बन गए एक वा नाम था गरम दत और दूसरे वा 'नरम-दत । गरम दल मे लाक्माय तिलक, 
विपिनेचन्द्र पाल एंव लाला लाजपतराय झ्रादि थे। नरम दल म मांतीवाल नेहरू, मदनमोहन 
मालवीय, दादाभाई नोरोजी, गॉपालशष्ण गोखले भादि थे। लोकमा'य तिलक ने 'वेसरी' 
के माध्यम से जनता म स्वाधीनता की भावनाएं उत्पन्न करन का प्रभियान चलाया। दूसरी शोर 
वजाब मे लाला जाजपतराय ने अपने लेखा के माध्यम से जनता म स्वाधीनता की चिनगारी 
प्रज्जेवलित की । 

बग भग का विरोध करने के जिए बगाल स॑ स्वदेशी भान्दालन का सून्रपात हुआ । 
बाग्रेस के गरमदलीय नेताओ्ना को भ्रपील पर जनता ने विदेशी वस्तुआ का वहिप्कार प्रारम्भ 
कर दिया। बगाल से प्रारम्भ हुआ यह स्वदेशी भान्दालत कुछ हो समय म समस्त देश म पीज 
गया । उधर दूसरी स्‍्रोर पजाव म प्रग्रेंजो न दमतचक्र को भर कडा कर दिया । लाला लाजपंत- 
राय ने दमनकारी प्रवृत्ति का खुलकर विराध क्या । लाताजी क॑ भ्रोजस्वी भाषणों व लेखा 
ने न केवल पजाब म भ्रपितु समस्त देश म खजदलो मचा दी । श्रत म सणकार ने उहहें नदी 
बना जिया । उधर महाराष्ट्र मे श्री लोबमाय तिलक का बदी बना बर माडल जेल म नजरबद 
बर दिया गया । 

गांधीजी का सत्याग्रह 


दलिण प्रफ़रीवा मे गाधीजी ने गारा दास काला पर विशेषवर भारतीया के साथ, 
क्यि जाने वाले भेदभाव ब श्नत्याचारा के विरुद्ध आवाज उठाई | गोरा ने उन पर झात्रमण 
भी क्ये कितु याधीजी न भ्रहिसात्मक तरीके से श्रादोलन जारी रखा । उन्हे बदी बनाया 
गया। जेल से छूटत ही उहाने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया । सत्याग्रह वी व्यापकता से अग्रेजा 
का झूकना पडा। सत्याग्रह बी सफ्लना के बाद गाधीजी श्रफ़नोका से भारत बापम झा गय । 
श्री गोवालकृष्ण गोखसे की प्रेरणा स वे वाग्रेस म शामिल्र हा गय ! ग्राथोजी ने भारत की जनता 
को प्रप्ीवा मे अग्रेजा द्वारा की गई ज्यात्तिया व भेदभाव की नीति से ग्रव्गत कराया । 
प्रथम महायुद्ध 


सन १६१४ ई० म यूरोप म युद्ध प्रारम्भ हा गया। प्रग्नेज भी उस युद्ध म कद पड़े । 
कांग्रेस के नरम देव के नेताओ ने अग्रेजा का मुद्ध मे सटायता देने की धावणा वी तो गरम दल 


डे 


थे भैताझो ने इसपर बडा विरोध दिया । लाता साजपाराय ते स्पप्ट घोषणा भी वि पेज हथोने 
शत्र्‌ हैं, भत हमे उतरी विसी भी प्रकार भी राह्ायता पी जरती चादिगे ।' हेग को घरविराोग 
जनता की यही प्राकादा थी दि रिसी भी प्रवार रो प्रग्नेजा की पराजप होती भाहिए जिगगे 
उतकी शवित क्षीण हो शोर ये देश रो भगाये जा गा । 


विदेशों में फ्ान्ति फी ज्वाला 

इधर लोवमभाय तिलफ भारि देश मे जाता यो धप्रेज) पे विश्द विशेत ने (४ परोगाहि_ 
क्र रहे थे उधर श्री तिलब थी प्रेरणा से महाराष्ट्रीय युपा विशाया दामागर साइसर सा 
पहुचकर सशस्त्र भ्राति वी ज्वाला घघराने मं सलग्न थे । 

इगलंड मे भारतीय देशभवत श्री श्याणजीएप्ण दर्णा हे 'इशिपा हाउग हो भारतीय 
भ्रातिकारिया वा एक बेद्ध बताया हुप्रा था। सावरवर भी इंडिया हाउग मे ही रहरर मुदता 
बा सगठन कर रहे थे । लाटन मे भाई परमान” सेनापति बापट सत्ता दीगरा श्री राग 
बिहारी बोस लाला हस्टपात प्रा्ि देश वी स्वाधीनता पे लिए प्रषाएशात थे उद्घान प्री 
इण्लिया सोसायटी मामक सस्या योल रसी थी । 

सबसे पहले इगलड मे वीर सावरबर लिखित “१५४७ वा भारीय स्वाताप गभर 
श्रथ ने खलवजी मचापी । अग्रजा ने इस प्रथ यो प्रराशित होने से पूछ ही जण गए लिपा । 
सावरकर का प्ररणा पर १ जुलाई १६०६ ई० को लाटप मे भारतीय युवत्र श्री मत्नताय ढीगरा 
ने सर बजन वायला को भरी सभा म गोली से उडा लिया तथा युजरर पपा वाय पे गमथय 
से बवताय दिया ता समस्त विश्व वा ध्यान भारतीय स्माधीनता भ्राशजार थी शभ्रार प्राएधित 
हुआ । अग्रेज सावरबर को बदी बनान के लिये तत्पर हो गय । 

इधर १६ प्रप्रल १६०६ ई० का नारिक के श्रग्मज जिसाधीश मि० जयसा या १६ 
वर्षीय बालक वाहेर ते गोली से भूत डाला । इस वाड व राम्दध मे गावरइर म॑ यह आई 
श्री गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार क्र लिया गया ॥ १३ माच १६१० ई० गा सा 
के रेलवे स्टेशन पर श्री सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। बटी बनायर भारत लाये 
जाते समय सावरकर जलयान स॑ समुद्र म॑ कूद पड विच्तु उन्हे पास बे विसारे पर पुन प्रद जिया 
गया और भारत लाकर दा प्राजम वारावासा वा दण्ड देवर भ्रण्डमान भेज तिया गया। यौर 
सावरकर ने पूरे १३ वर्षों तक ग्रण्डमान मे यातवाएं सहन बा। इसी वात मे रासविहारी 
बोस लाला हरदयाल राजा मरेद्वश्रताप सरकार अजीतर्सिह श्रादि ने विटेशा मे गतरपार्टी ये 
माध्यम से सशस्त्त क्राति द्वारा देश को स्वाघीन कराते वा झ्भियात चलाया । 

देश की भ्रधिकाश जनताका यह विश्वास बन चुका था 3 श्रत्याचारी व साम्रा्य 
वादी श्रग्रेजा को सशस्त्र जाति से ही देश से खदेडा जा सत्ता है | दमलिए स्थान-स्पान पर 
पुन सशस्त्त त्रातिकारियां के सगठन बने तथा वहा खुदीराम बोस ने ता कही हेमू वालानो मे 
ओर वही वर अकालिया ने अग्रजा वी हत्या वी । युवक म शहीद हाने वी होड लग गईं। 
लाड हाडिंग पर दस 


राजधानी टिल्ली मे लाड हाडिग की शोमा यात्रा वा प्रायोजन था। २३ दिसम्बर 
१६१२ ई० वो जस ही लाड वी शोभा-यात्रा चाटनी चौऊ से गुजर रही थी कि उस पर एफ घम 
फेंवा गया । लाई तो दच गये किन्तु उनके पीछे वठा अगरक्षक मारा यया । इस घटना से समस्त 
विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता झ्ादोलन की श्रार श्राकृपित हुआ । दिल्‍ली पडयन्त्र 


४१ 


केस के नाम से १३ क्रातिरारिया पर केस चताया गया । अ्वधविहारी, मास्टर श्रमीरच द 
आई बालमुकुद और चमन्तकुमार को ता फासो पर लटका दिया गया बावी ६ घो आजीवन 
कारावास का दण्द दिया गया । श्री रामविद्यरी वोस पर भी अ्भियाग था, विन्तु वे पुलिस के 
हाथ नहीं भाये तथा विदेश चले गये। उधर लाता हरदयात्र बे नतत्व मं विदेशा म अमेरिका 
मे बसे भारतीया ने गदर पार्टी वी स्थापना की । भारत की स्वाधीनता के प्रचार वे लिए भमेरिया 
से गदर' नामर एक पत्र भी निकाता गया । स्थान-स्थान पर प्रवासी भारतीया मे चदा एकतित 
किया तथा त्रातिबारी योजना के लिए भारी मात्रा म घन भेंट क्या | गदर पार्टी ने जहा 
विदेशा से भारत को प्रुप्त रुप में शस्त्र भिजवाये वहा वम श्रादि बाते का प्रशिक्षण देवर युवका 
को भारत भेजा गया । भारत म न्राति की पुन योजना वनाई गई । काशी का कदर बनाकर 
ऋातिकारिया ने अपनी गतिविधिया प्रारम्भ की । ग्रनेर क्रातिकारिया ने गुप्त रूप से सैनिक 
छावत्िया म पहुंचकर सैतिवा से सम्पक स्थापित तिया तथा उनम दशभवित व स्वाधीनता की 
आवनाए जागत की । मराठा युवक श्री विष्णु गणेश पिगते न अमरीका से भारत धाकर इम 
योजना भे भाग लिया | इसी बीच कुछ सरकारी भेदिये कातिकासिया मे श्रा मिले और एव 
दिन उन्होने श्री पिगले को मेरठ छावनी म कुछ बमा क॑ साथ रगे हाथा पक्डवा दिया | पुलिस 
ने भेदिये वे भ्राघार पर श्रनक स्थाना पर छाप मारे तथा झनेक कऋ्रातिकारिया का गिरफ्तार 
बर लिया । इस प्रकार से एक वार पुन कऋ्रति वी योजना विफ्ल हा गई | सरवार से पिगले 
ब च्चय क्राति-वीरा का फासी देशर झावक फवाउ का पूरा प्रयास किया । 
काले कानून का विरोध 
क्रातिवारी झा दोवन वा दवान के बाद प्रग्रजा ने सन्‌ १६१८ ६० मे रोजट एक्ट बना 
क्र जनता वा और भी भ्रधित वेडिया म जकड टिया । बाग्रेस के गरम दल के नेताशा ने इस वाल 
कानूप का डटवर विराध तिया । इसी बीच श्री लावमा य तिलक न उद्घोष विया-- स्वाधीनता 
हमारा जमसिद्ध भ्रधिकार है तथा उसे प्राप्त करने ही दम लगे । लाकमाय तिलक के इस 
उदघाप न समस्त देश म नई चेतना व जागृति उत्तनन कर दी। उधर गाधीजी न सत्याग्रह 
आटोतन छेड दिया । जगह-जगह हडतालें हुई विदेशी माल वी हाली जलाई गई। 
जलियावाला काड 
रोजट एवट वा समस्त देश मे भारी विरोध किया गया । १३ श्रप्रत १६१६ ई० को 
भ्रमृतमर म वैसाली >े दिन जजियादाला बाग मे एक सभा का आयोजन पिया गया । सभा 
मे वाले कानून को एवं कलक बताया गया । इसी बीच अग्रेज श्रधिवारी डायर ने जलिया 
बाला बाग का सशस्द्व सनिया द्वारा चारा शोर स घिरवा दिया । जववियावाल्ा बाय के द्वार 
पर मशीनगनें व राइफतें लगवा दी गयी | शायर ने सभा म शात बढे श्रोताा पर गालियां 
नी बौछार प्रारम्भ करा दो । छोटे छांट बच्चो, वा व सहिदाग्रा तक को घुरी तरह से गालिया 
से भूत डादा गया ( जब निहंत्ये लोगा मे बाग के पास की एवं गली म शरण लेने वा प्रयास 
क्या तो गांरा ने उनका पीछा करे उनदी निममतापूवक हत्या कर डाली । इस हत्यावाड 
में सकडा जानें गयीं तया सवडो वा घायव होना पडा । जदियावाता बाग वा समाचार पँजने 
ही समस्त दैश में जगह जगइ रोपपूण सभाए ध प्रदगन किये गये ( 
काकोरी कांड 
जलियाबाजा वाड ने युवका दे हृदय को विद्रोह व विक्षाम से भर दिया । सरदार 


डर 


भगत, चंद्रशेखर झागाद भारटि ते गशरत्त प्रीति द्वारा देश जो रदाधी। गशों जी प्रति 
ली। प्राति के लिए धन प्राप्त वरने ये उद्दपप से रात १६२५ ई० मे सारी खजाता भा सूरने 
को यौजता बनाई गई । उत्तर प्रदेश ने बाकारी (शाहजहापुर) रेसए स्टेझा के पास द्रेल मं 
ले जायें जा रहे ससवारी पजाने का लूटा गया । इस सबंध मे रामप्रगा” विस्मिय घंगगाहाया 

खा, ठाकुर राशनसिह एवं राजद्नाथ लाहिडी को पासी पर लरवा टिया गया गया धागे धनेर 
ऋतिकारिया का बाजापानी भजा गया । 


साइमन फर्मीशन का विरोध 

भारतीय जनता क॑ क्षीम वा शात बरन ब लिए मन्‌ १६०६८ ०» मे शग्सह से झर जाते 
साइमन क॑ नतृत्व म साइमन कमीशन भारत भजा गया। यह घाषणा का गया हि अमीशन 
भारतीय जनता के क्षोभ व वारणा वा प्रध्ययन वरप उसनती समरयाप्रा मे हत व लिए सुझाव 
देगा। काग्रस ने बमाशन के बहिप्पार को घांपणा बर दा । कमीणा मे सतस्य जहा भी गये 
उन्हं काल झड लिखाए गए तथा साइसमन ब्रमीशन बाप जाम्ना वे सार सगाथ गये । ३० 
अक्तूबर १६२८ ई० का जस ही कमीशन लाहौर पहुचा कि साता साजपाराय बे पयूय मे जनता 
ने कमीशन की काले बडे दिखाने वे लिए एक जुलूस विवाला | भ्रप्रज प्रविकारियां मे पुलिस 
को जुलूस पर अधाधुध लाठिया वरसाने वा झाटेश टिया । पुलिस ने जनता पर सपा विगषरर 
लाला लाजपतराय पर भ्रमानुपिक ढंग से लाठिया बरंगाल । वालाजा पर बुरी तरह मे साथ्या 
के प्रहार किए गए जिसस वे घायल हातर गिर पड। लाताजी वा भयरर चाटे भाई थी जिसर 
कारण १७ नवम्बर को उनवा निधन हो ग्गा ! निधन सा पूव लावाजा न यहा था मर शरीर 
पर पडी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य $ क्‍फ्त मे एर-एक बीत बनेगी। साला साजप्तराय 
के निधन का समाचार फ्लत ही समस्त देश म हडताल हा गयी शोर सभाए करव' उ हें श्रद्धाजलि 
अपित की गयी । सरदार भगतसिट एवं उनके साथी क्रातिज्ारिया नं खाताजी थी निमम हत्या 
का प्रतिशोध लने का तिणय बिया ! राजगुर न १५ टिसम्थर १६२८ ई० व दिन सडण्य मी गएरी 
मार कर ह॒त्या कर दी । राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया । सरटार भगतमिह घद्धशपर 
झ्राजाद सुखदेव झ्लालि वी गिरफ्तारी क लिए पुलिस प्रयानशील थी। इसी बाच फ्रारी वी भ्रवस्पा 
में भगतर्सिह ते कद्धीय असेम्बली भवन भे पहुचकर दशवदीधा से एवं बम पय या जिसकी 
धडाके से समस्त श्रग्रजी साम्राज्य दहुल उठा । मुकदम वा नाटव रचकर भ्रप्रज राखार ने 
भगतसिह सुखदेव व राजगुरु को फासी पर लटका कर शवा का सतलज नही वे जिनारे जला 
दिया । फासी पर लटकाये जाने के समाचार स दश म राप का लहर दोड गई। भरनंक नगरा 
में हडतालें हुई । गाधी इरविन समझौत कय भी जनता ने तीब्न विरोध क्या । 


गोलमेज सम्मेलन 


भारतीय जनता म स्वाधीनता के प्रति उमग व जागति को देखकर ब्रिटिश शासन 
दहुल उठा । उसते भारतीय जनता की समस्थाझा पर विचार करने के नाम पर इग्लड मं गोल 
पेज सम्मेलन ब्रामत्रित क्या । सम्मेलन मे गाधीजी व श्रय भारतीय नेता सम्मिलिद हुए 
किल्तु श्रग्नजा का झूठा तराट्क सफल नहीं हुआ । ग्राधोजी जैसे हों सम्मलन से वापस भारत 
लौट कि उन्हे गिरपतार कद लिया गया। श्रग्मज सरवार न खीझक्र काग्रस रा गर-बपननी 
धोषित कर दिया। स्थान-स्थात पर काग्रस नेताआ व कायकर्त्ताआ की भ्रधाधुश्ध गिरफ्तारिया 
प्रारम्भ कर दी गया । लाखा व्यक्तिया को जल म बाद कर दिया गया। सन १६३६ ई० मे 


पक 


ध्३ 


समस्त देश मे ग्राम चुनावा वा नाटक रचा गया । कांग्रेस भी चुनाव सदान मे उतरी झौर उसने 
११ प्रदेशा म से सात प्रदेश! म बहुमत प्राप्त कर लिया । काग्रेस ने यह शत रखी कि यदि गवनर 
मन्त्रिमण्डल वे कार्मों म हस्तक्षेप न करन का झाश्वासन देंगे तभी वाग्रेस मन्त्रिमण्डल का गठन 
बरेगी। पहने तो भग्रेजा न इस शत को स्वीकार नही किया, किन्तु जब गर वाग्रेसी मेत्रिमडल 
विश्वाम प्राप्त न वर सत्र के कारण असफ्ल हो गए तो यह शत मानती पडी और वाग्रेसी 
मंत्रिमडत स्थापित हा गए। 

सत १६३८ ई० के नवम्बर मास मे जमनी व ब्रिटेन के बीच युद्ध वी ज्वालायें धधक 
उठी । ब्रिटिश सवार ने ग्िना मत्रिमडला स सहमति लिए यह धापणा वर दी कि भारत 
भी ब्रिटेन की झ्रार स लडाई मे शामिल है। इस घोषणा वा काग्रेस व गाधीजी न खुला विराध 
किया। देश के ६ प्रान्ता ने विराध म प्रस्ताव पारित क्ये । 


अ्रग्रेजो भारत छोडो 


सन्‌ १६४० ई७ के प्रारम्भ मं गाधीजी न भारतीया का आह्वान किया कि वे इस लडाई 
मे किसी भी तरह सहयाग बदापि नहा दें। उन्हाने सत्याग्रह प्रारम्भ बर तिया। हजारा 
व्यक्तित सत्याग्रह चरत हुएं गिरफ्तार कर लिए गए। 


८ अगस्त १६४२ ६० का वम्बई बाग्रेस म गाधीजी न 'ग्रेजा भारत छाडो भ्रादालन 
वी घोषणा कर दी । ६ अ्रमस्त को सरकार न कषाग्नेस कायममिति के तमाम सदस्पा का बंदी 
बना निया | दश के कान-वाने में काग्रसी नताझ्ना की पकड़ धकड प्रारम्भ वर दी गयी । भ्रनव 
स्थाना पर पुलिस ने भ्रहिमक व शात जुलूसो व सत्याग्रहियों पर लाठिया व गातिया चजाकर 
सैक्डा देशभवता वो सार डावा । १६४२ ई० वे इस जन झादोलन म प्रत्येक स्थान पर 'पग्रेजा 
भारत छोड़ा के उत्घोष गूज उठे ॥ महिताओा व बातका ने भी अपनी भ्राहुतिया दी + 


अजाद हिन्द सेना की स्थापना 


पताजी सुभाषच द्न्‍व बोस ने सन १६४० इ० मे वम्बवई मं बोर सावरकर से भट की झौर 
उनसे विचार विनिमय करके वे गुप्त रूप स भारत से निकल गये तथा विदेशा म जाबर 
प्रवासी भारतीया से भारत की स्वाधीनता दे सम्बंध म॑ विचार विनिमय क्या । नेताजी ने 
सन्‌ १६४२ भ झ्राजाद हिल सना की स्थापना वी । जापान और ब्रिटेन मे उन दिना युद्ध 
छिटा हुआ था। नताजी ने आजाट हिंद सेना के माध्यम से युद्ध म ब्रिटेन को क्षति पहुचाने 
बा प्रयास किया । उन्हूने ग्राजाद हिंद सेना का मुख्य केद सिगएपुर मे बनाया | बह से 
“झाजाद हिंद सामद एक पत्न भी निवाता । नताजी के आह्वान पर प्रवासी भारतीया ने 
घन का भ्रम्यार उनके चरणा म लगा लिया । छाटे छोटे बच्चा ने भी उनवी सहायता थी । 
नेताजी व सोने में तालकर साना भेंट किया गया। नेताजी ने प्राजाद हिंद सेना वे अतणत 
महिताओा वी एक बिगेड भी बतामी, जिसका नाम “रानी क्षासी ब्रिगेड' रखा गया । महिलाग्रा 
ने भी भ्रग्रेजा सं डटवर युद्ध किया व उनके छक्के छुडाये । जापान मे नेताजी का प्रसिद्ध भारतीय 
प्रातिकारी श्री रामबिहारी बोस का पूण महयाग प्राप्त हुआा। श्री वोस ने पहले ही भ्रप्रेजा व 
विरुद्ध सशम्द्व सेना का गठन क्र लिया था । २१ भ्रक्तूवर १६४३ ई० को सिंगापुर भ आजाद 
भारत वा एक श्रतरिम सरकार की घोषणा की गई। नेताजी ने घोषणा बी--तुम मुझे झून 
दो---मैं तुम्हें भ्राजाटी दूगा । उहाते दिल्ली चला व 'जयहिंद' का नारा दिया । सन्‌ थृ हषड 
भ प्लाजाद हिंद सना न वर्मा और असम के मार्चो पर अग्रजा से डटक्र टवकर लो । वा चारता 


है. 3. 


भ्राजाद हिंद सेना ने श्रडमान द्वीप तक अग्रेज के झण्डे को उतार वर उस पर भारतीय ध्वज 
फ्हरा लिया। नेताजी ने ग्रडमान पहुच वर उस जेल कोठरी को देखा, जिसमे वीर सावरकर 
आ्रादि क्रातिवारिया न श्रनेक़॒ वर्षों तक यातनाए सहन वी था 

सन १६४५ ई० मे अचानक जापान की पराजय हो गयी । अग्रजो ने जापानी सनिको 
के साथ-साथ झाजाद हिंद सेना व जवाना पर भी भअत्याचार प्रारम्भ क्ये । सकडा भारतीय 
सनिका का निममता के साथ मार डाला गया । 

भ्रग्नेजा वी जीत व बाद नेताजी सेगाव से जापान ब॑ लिए रवाना हुए। माना जाता 
है कि रास्त म फारमोसा के पास विमान दुघटनाग्रस्त हो जाने से उनका देहात हां गया । उनवी 
मृत्यु व सम्बंध मे ग्रभी भी विवाद बना हुम्ना है। 


देश स्वाधीन हुत्ना 


टश म चारा श्रोर भ्रग्नेजा वे! विरुद्ध विषावत वातावरण बनता जा रहा था। एक प्रोर 
सशस्त्र त्रातियारिया ने प्रग्मजा पर आतक जमा रखा था दूसरी ओर काग्रेस वे जन भ्रा दालन 
में । प्रत मे लाचार हाकर भग्रेजा को भारत से भ्रपना विस्तर गोल करने का निणय लेना ही 
पडा । भ्रग्रजा ने वाग्रस प्रतिनिधि के नाते श्रा जवाहरलाल नहरू को प्रतरिम सरवार बनाने 
का निमन्त्रण टिया । २ सितम्वर १६४६ ई० को वाग्रेस मत्तिमडल वी घोषणा कर दी गई। 

प्रग्रजा व मुस्लिम लीगिया ने भारत विभाजन का पडयत्न रचा तथा इसको भूमिका 
बनाने वे विए जगह जगह हिंदू मुस्लिम दग भडकाये । मुस्लिमलीग के नता जिना ने द्विराष्ट्र के 
सिद्धान्त व श्राघार पर घापणा की जि भारत म मुसलमान प्रलग राष्ट्र है तथा व किसी भी स्थिति 
में हिंदुप्रा 4 साथ नहा रह भरत । जिना वे सवेत पर नौग्रासागी लाहौर भुलतान झग 
सथा भ्रय स्थाना पर वहा व प्रल्पसस्यत्र हिदुप्रा पर झमानवाय श्रत्याचार क्यि गये । उहेँ 
मास्याटबर भगाया जान लगा । उनके घरा व सम्पत्ति को जला वर राप कर डाता गया | 
मुहिदिम लोग या पढयात्र सफत हुम्मा भोर भारत विभाजन स्वीकार कर पिया गया। भारत 
की दो भागा से जिभयत कर टिया गया । मुसजमाना ने ग्रपन देश वा नाम पाविस्तान रखा । 

१५ प्रगस्त १६४७ ई० को जहा टेश स्वाधान हुप्रा वहा उसी लिन भारत मा के श्रग 
घहन-पद भी विय गय । स्वाधीनता वी घाषणा के साथ ही मार-वाट कर भगाय जाने वाले 
साथा-लाया सागा को घीजार सुनाई दी $ लाया व्यश्िया को बघरवार होकर दर-दर वी 
डापरें खानी पढ़ा ताथां को गाजर-मूरी की तरह बाट डावा गया। स्वाधीनता-सग्राम के 
इतिटाग में बध्रिदवतियां की पत्रित स भारत विभाजन वे परिणामस्वरूप शहीद हुए लाया नर 
चारिया को घवग बठापि नया जिया जा माता । 

प्रप्रजा वे टए से विदा होते के बाठ भा हश का बुछ्ठ वस्तिया पर प्रास भौर पुतगालियो 
था ध्राधियाय था। हानरा और नगर हला पाडिचेरी तथा गयांग्रा पराधान थे | जहा इन 
बग्तिया का जनहा ने स्वायीनता के दिए संघप जिया वहा प्रल्त मे भारत सरकार को सणस्त् 
मायवाही ग रा का वाप्य होता पद्य तथा इन बस्तिया का स्पतन्त्रता प्राप्त हुई । 


स्वाघीनता मे पष्चात्‌ 


१४ प्रस्णा १६४७ ई० ह3 स्वायीनता प्राप्त हान व वाट श्री जवादरताल नेहरू मे 
प्रधानमतिर मे देश व न 6 प्रहा का । 
भारत में २३० गे प्रदिर रियासतें घा। टश का स्वाघीनता व प्रखदता का रक्षा के 
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लिए उनका एकीकरण ग्रावश्यक था । सरदार पटेल स्वाधीन भारत के प्रथम गृहमत्री बने । 
उन्दुनि बडी कुशलता व दुढता के साथ भ्रधिकाश रियासतों के राजाग्रा से भारतीय वेकीय 
शासन वे अधीन होन की स्वीडृति प्राप्त कर ली । जूनागढ़ व हैदराबाट के नवावा ने पाविस्तान 
से मिलने की शरारत की किस्तु लौह पुरुष सरदार पटेल मे दुटता के साथ वाम लिया । जूनागढ़ 
रियासत वी जनता ने नवाब की पाविस्तान के साथ मिलने थी धोषणा के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया। भाव म॑ यह राज्य वाठियावाड म मिला लिया गया। इसी प्रकार हैटरावाद के नवाव ने 
पाकिस्तान से साठगाठ करके रजाकारा की सेना गठित वी हिंतु सरदार पटेल न॑ स्थिति पर 
काब्‌ पाने वे जिए १३ सितम्बर १६४८ ई० को भारतीय सना है*रावाद,नेजकर निवाम की सेना 
ब रजाकारा के छक्त्र छुत दिये । झ्रत म निजाम ने भारत म शामिल होना स्वीवार कर लिया । 
कश्मीर पर पाक झ्राश्षरण.. कश्मीर वे महाराजा हरिसिह अपनी रियासत को 
स्वाधीन रखना चाहते थे, इसलिए उन्हांने विलयपत्न पर हस्तातर मही किये। पारिस्तान के 
कश्मीर पर दात थे श्रत पाउिस्तान ने १६४७ में ही सीसान्त क्वाइलिया को उक्‍सावर व 
खुले रूप भ उनको सहायता कर कश्मीर पर झात्रमण करा दिया । जय पाविस्ताती सनिक 
वश्मीर से कुछ ही मील दूर रह गये तो महाराजा हूरिसिंह न भारत से मिलने की घोषणा कर, 
भारत सरवार से बश्मीर वी रक्षा वी मांग की । सेनाध्यक्ष महाराजा राजेद्रसिंह के नेतृत्व 
भ सेना ने वश्मीर पहुचकर पायिस्तानी वष्ताइलिया वे पडयत्न को श्रसफ्त कर दिया । 
राष्ट्रसध ने युद्धविराम' का आरटेश दिया । पाविस्तान ने बश्मीर वे एक भाग पर भ्रधिकार 
कर लिया जिस पर वह प्राज भी वलात व जा किये हुए है। 
गाधोजी की हत्या देश के विभाजन के परिणामस्वरुप हुए साम्प्रदाधिक दगा वे” 
विषानत बातावरण में ३० जनवरी १६४८ ई० को एक युवक ने गाधीजी की गोली मार कर हत्या 
बर दो । गाघीजी वी हत्या स देश म शांत वी लहर दौड गई । 
प्रथम राष्ट्रपति भारत का मदिधान बनाया गया त्था २६ जनवरी १६५० ई० को 
देश म प्रजातात्रिक शासन वी घोषणा की गई | डा० राजेद्रप्रमाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए। भारतीय सविधात म देश के समस्त नागरिका वा समान भ्रधिवार लिये गये 
तथा भारत वा धमनिरपेश गणराज्य घोषित विया गया । 
राज्य पुनगठन झायोग स्वाघीनता के वाद बुछ प्राता वी जनता ने भाषायी झ्राघार 
पर राज्या का पुनगठन करने की माग वी | झादोलना के वारण सरवार को वाध्य हृकर 
२६ दिमम्बर १६५३ ई० की “राज्य पुनगठन आयोग” नियुयत्त करना पडा । झ्रायाग ये 
सुझावा पर राज्या मे हे्‌रफेर हुए । वम्बई का गुजरात व महाराष्ट्र दा राज्या म विभकत किया 
गया तथा श्रय भ्रनैक राज्या का पुनगठन हुआ । 
गोझा की स्वाघोनता ग्राप्रा को पुठगातिया न गुलाम बनाया हुआ था तथा उसकी 
मुवित के लिए १४ भ्रगसस्‍्त १६५५ ई० का थनक सत्याग्रहिया न गांग्रा की सौमा पर पहुचकर 
पुतंगातिया की गालिया खाई। गौग्ना वे झदर क्रातिवीर माहन रानाडे, सुधीर फ्डवे तथा 
अन्य क्रातिकारिया ने पुनगालिया के विरद्ध सशस्त्र क्राति का सघप छेड लिया था । ग्राग्मा की 
जनता सालाजार के भरत्याचारो से तस्त हावर स्वाधीनता क लिए सघपरत थी । 
दिमम्बर १६६१ ई० मे सरकार न गांग्रा की मुक्ति के दिये सेना का श्रादेश दिया तथा 
भारताय सेना ने पुतगाली साथ्ा-यवादिया को कुछ ही घदो भ देश छाडन को बाध्य कर दिया | 
सोप्रा व दमन-दीव पर पुर्तगाली झडे के स्थान पर तिरगा फहरा उठा । 
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सन १६६२ ई० म डा० राजेद्प्रसाट राष्ट्रपति पद मे निवत्त हुए। उनके स्थान पर 
उपशप्ट्रति सवपाली डा० राधाहष्णत ने मई १६६२ ई० म राष्ट्रपति पद ग्रहण किया । 

चोन का ध्रात्रमण भारत स्वाधीनता के बाद तेजी के साथ विकास वी झोर अग्रसर 
हा रच था। टेश के विक्ताम के निए नई-नई परियोजनाएं चालू थी तथा द्ृषि श्रौद्योगिद 
बच्नय क्षत्रा म वह भराशातीत प्रगति कर रहा था । चीन स यह प्रगति सहन न हुई और उसने 
प्रगति को पअ्रवरद्ध करन की दुष्टि स भारत को घमक्या देनी प्रारम्भ कर दी। २० अक्तूबर 
१६६२ ० वा चीन ने भ्रचानक उत्तरी सीमान्त पर झाक्रमण कर लिया । देश ने एक होकर 
चीनी प्राह्मण का मुक्ावला विया । भारतीय सनिका ने चीनिया से चप्प चप्पे की रक्षा व लिए 
सपघए डिया ! प्रन्त में चान को विश्व का जनमत देखवर युद्ध वद करना पडा । 

मागालइ नागाप्रटेश के विद्राही नागाओो ने चीन व पाविस्तान के सकेत पर विध्वसा 
समा गतिविधिया जारी का । नागाग्ना का प्रधिक सुविधाए प्रदान बरने की दष्टि से सरकार 
ने मन १६६९ मे नागालड का भारत का १६था राज्य घापित कर दिया । 

मेहदमी का निघत २७ मई १६६४ ई० को अचानक प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल नेहरु 
मा निधन हा गया । समस्त देश मे उनवे निधन से शोव की लहर दौड़ गई। श्री लाजबहादुर 
शारती उनक स्थान पर प्रधानमत्ती निर्वाचित हुए । शास्त्रीजी ने बडी कुशलता के साथ देश 
का प्रगति की प्रार भ्रग्ममर करने मे याग तिया। उहाने कृषि ज्राति को मुख्य लक्ष्य बनाया 
सचा हैश को खाद्याप्त के मामले मे भ्रामतिभर बनाने की धोषणा की । 


लालबहादुर शास्त्री 


पाहिस्तान का झात्रमण इसी वाच भरगस्त १६६५ ई० मे पाकिस्तान ने वश्मीर मं 
घुसपरिय भजवर उस पर बतात प्रधिदार करने का पडयन्त्र रचा। भारतीय सनिका ने पाव 
रे धशयस्व का भसफत वर टिया। पाक बे नापाक़ इराहा का चकनावूर करन क लिए प्रधान 
मत्रा था लायबददुर शास्त्री ले भारतीय सता को ताहोर की आर कूच बरन का भ्रादेश लिया । 
सना ने हर मां पर पारिस्तान के मेठ को चूद जिया तथा उसक कापी भू भाग पर भ्रपना भ्रधिवार 
मर जिया । शास्वाजी न देश का जय-जवात--जय जिसान का सारा लिया। 

ऋत ते प्रष्यध्यता कर्क ताशबह मे जनवरी १६६६ म शमभौता बठत था ग्रायाजन 
दिया। क्री सापरहाटुर शास्था ने ताशजठ समलौत पर हस्ताशर कर टिये कितु भ्रवातक 
१० जनवरा १६६९ ७ को तापरत मे उतना निघन हो गया । उनके निधन से विश्वभर मे 
शाह का सहर होह यर। 


श्रोमती इददिरा गाधो 


आास्शजा ब निधन ब बा? मन्‌ १६६६ ई० मे ध्रामता इन्‍टिरा गाधां स्वतन्त्र भारत 
का तीसरी प्रधानमत्रा निवादित हुई। था मोरारजा रुसाई उपग्रधानमत्रा चुन गय । श्रामती 
राधा में दंग का प्रत्मतिभर बताने व दिशास का धार प्रग्ममर करने की हप्टि से पचवर्धीय 
दोजनता पर विरेध प्याले हिया । हृदि उत्याहत के शत्र मे रुव कुछ वर्षों स भारी सफतता मित्र ग्हा 
है। हरित क्षति को सफलता ने भारताय जनसाधारण के हल्य मे ग्रागा व उाजास की झावना 
हाहत गो । 

हरियाणा ब हसप क धहाहो प्रदेश पजाब मे १६६४ ० म भ्रकाला नता मॉस्लर 
हार्ड एक सात पत्र मसिंद ने छघर पशाढा झाषों प*ग का माय जटाई। मास्लर ताथमिह 
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ने सिख राज्य' की माग की । सात फ्तहसिह ने पजादी सूबे के निर्माण वे तिये श्रामरण श्रनशन 
किया । उनके विरोध म भी अ्रनशन होते रह । प्रदेश की जनता वी माग का देखते हुए सरकार 
न नववर १६६६ई० म हिंदी भाषी भेत्ञ को हरियाणा प्रदेश तथा पजाबी भापी क्षेत्र को पंजाब" 
प्रदेश मं विभकत कर लिया । असम की खासी, जयतियाँ, गारो, मिक्रि श्रादि पहाडिया वी जनता 
ने क्षेत्र * विकास के लिए भ्रधिर स्वशासन प्राप्त करने की माग वी । जनवरी १६६७ ईण्म 
भारत सरकार न श्रमम को दो स्वशासित प्रदेशा का एक राज्य बना देने का निणय क्या । 
राजनोतिक प्रस्थिरता सन १६६७ ई० के चतुथ महानिर्वाचत म काग्रेस पहली वार 
६ प्रदेशा म॑ बहुमत प्राप्त करने म श्रसफत रही । इस निवाचन वे बाद दलबहल की प्रवृत्ति इतनी 
तेजी से बढी कि समस्त देश म राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त हा गया । श्रनेक 
विधानसभा सदस्या ने एक एक दिन म॑ दो-दो दल बदलकर कठिनाइया उत्पन्त कर दी । कई 
राज्या म एक के बाद एक सरकार गिरी और नई वनी, कितु वह भी स्थिर न रह सवी । अत्त 
मे पजाव, हरियाणा उत्तरप्रदेश, विहार और पश्चिमी वगाल म राष्ट्रपति शासन लागू हुमा । 
फरवरी १६६६ म विहार उत्तरप्रदेश, पजाव व पश्चिमी वगाल में मध्यावधि चुनाव हुए । 
इनमे भी ब्षाग्रेस को क्सी भी राज्य म स्पष्ट बहुमत ने मिल सका तथा पजाव व बंगाल म सयुकत 
दला वी सरकारे वन गईं व उत्तरप्रदेश व विहार म॑ काग्रेस माद्नमडल वनाने म सफ्ल हुई। 
काप्रेस फा विघटन मितम्बर भ्रवतूवर १६६६ ई० म देश वी सबसे पुरानी राजनीतिक 
पार्टी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का विघटन हो गया । एक वाग्रेस सत्तारढ दल कहलाया 
भर दूसरा सगठन बाग्रेस कहा जाने लगा। श्रीमती झींदरा गाघी के नेतत्व म सत्तालढ 
कांग्रेस दल ने शासन सत्ता दे सूत्र सभाले । 
बरक राष्ट्रीयरण नई काग्रेस ने १६६६ ई० म देश के प्रमुख १४ व्यवसायिक बका 
का राष्ट्रीयकरण करके दश के झ्ाथिक क्षेत्र को नया मोड दिया । 
प्रिवोपस एबं विशेषाधिकार उन्मूलन टेशी रियासता के भारत सघ म॑ विलय 
हेतु रजाआ एवं भारत सरकार के बीच पूव काल म हुए समझौता के श्रनुसार, उनको मिलने 
वाले प्रिवीपस एवं विश्येपाधिकार-समाप्ति सम्वधी विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया 
गया | इस बतम के फ्लस्वरू्प नयी काग्रेस एवं दामप्थी दला बा सहयोग श्रधिक प्रगाढ 
हुमा । परतु राज्य सभा म यह विधेयक पारित न हो सका । तत्काल राष्ट्रपति ब' भ्रादेश के 
माध्यम से भूतपूव नरेणा वी मान्यता समाप्त कर दी गई और प्रिवीपस तथा विशेषाधिकार 
समाप्त कर दिये गये । 
मध्यावधि चुनाव 


प्रधानमत्री श्रीमती इीदरा गाधी व उनवक॑ मत्रिमण्डल ने लोकसभा वे मध्यावधि 
चुनाव का निणय लिया तथा फरवरी १६७१ म॑ चुनाव सम्पत्र हुये जिसम सत्ता वाग्रेस को श्राशा 
तीत सफलता प्राप्त हुई तथा भारी बहुमत स॑ श्रीमती गाधी पुन प्रधानमत्री निर्वाचित हुई । 


पाकिस्तान का श्राक्रणमण व बगल देश का निर्माण 
३ दिसम्बर १६७१ को श्रचानक पाकिस्तान ने भारत वी पश्चिमी सीमा पर हवाई 


प्राक्रमण कर दिया। भारत ते झाक़मण वा जारत्यर जवाय दिया तथा पूर्वी सीमा पर बगला देश 


की मुक्तिवाहिनी को सहयोग देते हुए भारतीय सेना वगला देश को पाकिस्तानी खनी पजा से 
मत कराने के लिये भागे बढ़ी । ४ 


हक 


भारतीय सेवा ते दोना क्षेत्रों मे पादिस्तानी भ्राज्मणवारी सेना वे दात यद्टे जिसे 
प्रधानमत्नी श्रीमती इीदरा गाधी वे कुशल नेतृत्व मे समस्त देश एक होकर देश वी सुरक्षा वे 
लिये खडा हो गया ! 

१६ दिसम्बर को ढावा पर श्रधिवार हात ही भारत ने युद्धविराम वी घोषणा घर 
दी। लगभग एक लाख पाकिस्तानी सनिव! ने ढाका मे भारतीय सना के समल श्रात्मसमपण 
किया । पाहिस्तान की भारी पराजय ने राष्ट्रपति याह्या खा को सत्ता से हटने को वाध्य पिया । 
सये राष्ट्रपति श्री भूट्री ने भारत से समझोते वी पेशकश वी भौर २८ जून को श्री भुद्रो समझौते 
के लिए शिमता पहुंचे । तीन जुलाई को एक समझोत पर भ्रधानमत्नी श्रीमता शीटरा गायी 
तथा श्री भूट्टो ने हस्ताक्षर किये । समझौते के वाल श्री भुट्टा व पाविस्तात ले पुन श्रपता रवया 
बहलना प्रारम्भ कर दिया जिसेस समयौते के कार्या वयन मे थाधाए झ्राइ विलतु भारत ने 
समझोौते के प्रति रुचि ली। श्रत मे ग्रजीज श्रट्मट के नेतृत्व म पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल 
१७ ग्रगस्त १९७३ को दिल्‍ली झाया तथा १० दिल की वार्ता के बाद २७ ग्रगस्त को दोना 
के बीच समझौत पर हस्ताक्षर हुये । भारत ने पादिस्ताती युद्धधदी लौटाने प्रारम्भ कर सठ 
भावना का परिचय दिया । 


भारतीय इतिहास का तिथिक्रम 


ईसा पूव 
३१०२ महाभारत युद्ध का श्रत एवं कलियुग सम्बत वय श्रारम्भ परीक्षित मय 
राज्याभिपेर 
२७०० धप म॑ पायी गयी सिधु घाटी मुद्राग्मा की तिथि 
१३७५ बदिक देवताग्रा का उल्लेख करने वाल वागज कुई अभिलय वो तिथि 
८१७ जन तीथवर पाश्वनाथ का जमकाल 
भ््ड४ड बुद्ध निर्वाण की तिथि लक वी परम्परा व॑ अनुसार 
सर महावीर निर्वाण के सम्बतत का श्रारम्भ जत परम्पश के अनुसार 
३२७२६. सिआादर का प्राक्मण छ 
श्र मौय साम्राज्य पी स्थापता 
ईसा पश्चात्‌ 
एप शक्र सम्बत का श्रारम्भ 
२४८ क्षकूटत्र फतचुरि सम्बत का भ्रारम्भ 
३२० गुप्त साख्राय वा उत्य एव गुप्त सम्बत का आरम्भ 
वघ८ शक शासन का भारत म ग्रत 
६०६ हपवधन का रायाभिपेक 
६०६ पुतवशिन का रायाभिपेश 
६२० चोनी यात्रा हा,एनसाग की भारत यात्रा 
७११ मिद्न पर मुहस्मटयित कासिम का प्राक्रमण 
ज्वर दाहिर की परातय एव मूयु सिश्व पर भरवा का अधिकार 
छश्३ जद का का उतप, 


छ१५ नायपट्ट (प्रतिह्वार) द्वारा भरवा पर झ्राव्रमण 
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भांज प्रतिहार का कनौज की गद्दी पर अभिषेक 
पश्चिमी अफ्गानिस्तान पर मुस्विम आधिपत्य 
शाही राजा जयपात भहमूद गजनवी द्वारा पराजित 
सारनाथ के मदर पर महमूद का झ्रात््मण 
तराइन का प्रथम युद्ध मुहम्मद गोरी वी पराजय 
तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान वी पराजय, दिल्‍ली पर मुस्लिम 
अधिकार 
क्म्तौज क राजा जयचद्र की पराजय व मयु 
डरिवयार खिलजी द्वारा बगाल पर भ्रधिकार 
अलाउद्दीन खिलजी वा भितसा (विदिशा) पर झ्रविकार 
अलाउद्दीन ठारा देवगिरि वी लूट 
गुजरात पर मुस्लिम आविपत्य 
रणथम्भौर पर खिलजी वी विजय 
चित्तौड वी विजय हे 
मत्रिक काफूर के द्षिण भारत पर हमल 
बारगत पर मुहम्मद विन तुगलक क॑ धावे 
महम्मट विन तुगलक की राजधानी त्ल्ती से टेवॉगरि (दोलताबार) को 
विजयतगर साम्राज्य की स्थापना 
गुर नानक का जम 
बास्कोडिगामा भारतीय तट पर 
गाग्ना पर पुतगातिया का भ्रधिकार 
पानीपत का प्रथम युद्ध वायर की लोदी पर विजय 
पनुग्ना का युद्ध, वावर से राणा सागा पराजित 
विजयनगर साम्राज्य के हृष्णटवराय की मत्यु 
वित्तौ” पर गुजरात व बहादुर शाह का अधिकार 
गुर नानक का मत्यु 
हमायू णेरशाह सूरी से हारा 
हुमायू का तिजी पर पुन अधिकार 
पानीपत का द्वितीय भ्रुद्ध हेमच 2 विक्रमादित्य अक्वर स पराजित 
तालीकाट्टा के युद्ध म विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त 
हतठीघाटी को लडाए्ई 
रणथम्भौर और कालिजर का पतन 
उड़ीसा पर मुस्लिम अ्रधिकार 
राणाप्रताप की मत्यूु 
गुरु अजुनटेव का बलिदान 
पहली डच फस्टरी की पुलीक्ट म॑ स्थापना 
हला गग्रेज फफ्टरी की सूरत म स्थापना 
अग्रेजा का वगाव मे व्यापार का पनुमति 
शिवाजां का तारण दुग पर भ्धिकार 
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प्र 


शिवाजी का जावली पर भ्रधिववार 
आरगजब वा राज्याभिषक 

शियाजी द्वारा अफ्जलखा का वध 

शिवाजी का सूरत पर पहला धावा 

शिवाजी वी आगरा भ गिरफ्तारी और पलायन 
औरगऊव द्वारा मादरा के विध्दस वी झाता 
मथुरा के तिकेट जाटा वा विद्रोह 

सूरत पर शियाजा का दूसरा धावा 

संतनामी विद्वाह 

सिवाजा द्वारा हिंदू पत्पादशाही की स्थापना 
गुर तंगवहाढ़र का वजिटान 

जजिया पुन लाथ 

शित्राजी की मत्यु 

ओऔरगजेब वा दक्षिण क। प्रस्थान 

बोजापुर दाय का पतन 

गोवकुण्टा राय का पतन 

सम्भाजी की हत्या 

प्रौरणजब की दक्षिण से मत्य 

झऔरगजेब की दविण मे मत्यु 

शाह मराठा का रात वाग गुर ग्रावि्सह को दक्षिण में मत्यु 
थाटा बरागी वी हत्या 

जजिपा पुन जाग 

मालवा पर मराठा का भ्रधिवार 

अंग्रेज फ्रामिसी प्रतिस्पर्धा भारत म॑ 
अहमःशाह श्रठ्ाली का पहला प्रान्मण 


टिजी और मथुरा पर अटावी के हमले प्वासी की लडाई बगाल म॑ भ्रग्रजों 
क पर जम 


पजाव पर मराठा का कजा अटक पर भगवा फ्हराया 

दानावत वा त्ततीय युद्ध भ्रहाला से मराठा की हार क््नाटक मे हैदरप्रली 
बो उत्य अग्रजा ने फ्रासिसिया को सरेडा 

पक्सर की तड्ाट मे ग्रथ्जा की जाते 

बगात मे भीयण अवाव सथासी विजेह 

मरा ने मुगत सम्राट शाह आजम को हिला का गद्दी पर बढाया 

राजा त7बुमार को अग्रजा डारा फामी 

प्रवमम झाग्त मरादा यद्ध 

कागा क राया चततामिर वा गदाां से उतारा गया 

मदराना रंणजातमिह यठा पर वठ 


टीएू को वगजप और मयु मर की स्वतत्नता का ग्र्त 
मराश साखाय का प्रन्द 


पृ८२४ २६ 
१८३५ 
बृष्३े६ 
१८३६-४२ 
पृ८४३ 
पृद४प््‌ 
१८५२ 
१८५३ 
१८५५ 
१८४७ ५६ 
१८5५८ 


१८5६५ 
पृदछ४ 
१८५७६ 
१८३६ ८० 
पृष्दरे 
पृ८८४ 
१८६१ 
१८६३ 
१६०५ 
१६०६ 
१६०६ 
१६११ 
36६९२ 
१६१४ १४ 
१६१५ 
१६१६ 
१६१६ 
६ + &६२ 3 


१६२१ 
4६२५ 
4१६२७ 
१६२८ 


६२६ 


१८३० 


१६३० हे 


श्र 


प्रथम वर्मा युद्ध 

अग्रेजी शिक्षा प्रणाली के पक्ष म निणय 

महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु 

प्रथम श्रफ्गान युद्ध म अग्रेजा वी पराजय 

संघ की स्वाघीनता का भ्रपहरण 

पजाव की स्वाधीनता वा शन्त 

द्वितीय वर्मा युद्ध 

पहली रसवे एवं टेलीग्राफ लाईन 

मथातव विद्रोह 

प्रथम स्वातन्त्य समर 

ईस्ट टण्डिया कम्पनी वी जगह सम्राट वा सोधा शासन, थयासी की रानी 
लक्ष्मीवार्ट का बलिदान 

उडीसा म अकाल, यूराप से टेलीग्राफ सम्व ध प्रारम्भ 

बिहार म भ्रकाल, झायसमाज वी स्थापना 

भारतीय जनता का निरस्त्रीकरण 

बासुटव वलवन्त फ्डके का अप्रेजा के विरुद्ध विद्रोह 

आयममाज के सस्थापक स्वामी दयानद सरस्वती का निधन 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का जम 

मणिपुर विद्रोह 

विवेकानट का शिक्मामरान्वकतत्व झरविद घाप का भारत का प्रस्थान 
प्रयम बग भग 

मुस्लिम तीग का जम, सूरत काग्रेस भग तितक माण्डले जेल को 
मुसतमाना को भ्रलग प्रतिनिधित्व मिला 

बग भग वापस, वीर सावरकर का दो आजम कारावास की सजा 


राजप्रानी कजकत्ता से दिल्ली को 
प्रथम विश्वपुद्ध 


गाधीया का भारत आगमन 
हिंदू मुस्विम लखनऊ-समसचौता 
जतियाबावा बाग काण्ट भारत सरकार एक्ट प्रान्ता म शासन 


खिलाफ्त व झमहयाग झ्रादोलन तिलक को मत्यु कांग्रेस का नतत्व गाधीजा 
के हाया म 


मात्रता विद्राह 
गष्द्रीय स्वयसवक सध को स्वापना स्वामी श्रद्धानाल का वजिदान 
साइमन कमीशन, लावा लाजपतराय की लाठी प्रह्मरा स मत्यु 


पण्डित मातीयाल नहरू रिपाट गाघीजा की एक वष मे स्वराय लाने की 
चघापणा 


भगतमिह न झअसेम्बली म वम फक्मा यतीद्रनाय की भूय हडतान स जेल में 


मृत्यु काप्रेंस के लाहौर अ्रधिवेशन मे पृण स्वराज्य के लत्य की घापणा 
(२६ जनवरा) स्वाघीनता दिवस मनाया गया 
गाघीजी का डाडी माच, नमक सत्याग्रह 
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भर 


नया भारत सरता र एयट संघीय संविधान का जाम, प्राता में जतरटायी शासन 
सात प्रास्ता में वाप्रस मीयमइप 
द्विताय विश्वयुद्ध प्रारम्म प्िपुरा काप्रग में सुधाप्मद बोर का धष्यस पह 
से त्यागपत्र 
सुभाषचद्ध बास को गिरफ्तारी काप्रस मा स्यक्तिगा सरयाण्ह 
सुभाषचद्ध वास वा भारत से बाहर जाता जापान युद्ध में सम्मिसिग, 
विश्वववि श्री रतीद्धनाथ राबुर का निधन 

भारा छाडा श्ालावन 

सुभाषचद्ध बास जापान मे प्राजाट हिट सना भा निर्माण 

गांधीजी की रिहा 

द्वितीय विश्वमुद्ध समाप्त शिमता सम्मलन 

जतसता म विद्राह वबिनट मिशन को आगमन प्रतरिम शरगार 
मुस्लिम लाग का हायरिवट एपशन भयवर रपतपात 

लाड माउप्टबटन का झ्रागमन भारत का विभाजन एवं स्वाधानता प्राप्ति 
पाकिस्तानी क्याइलिया का वश्मार पर प्राषमण 

महात्मा गाधा वी हया 

गणत/ज्ात्मक संविधान लाग प्ररवि” घोष वा निघन 

डा० श्यामाप्रसाट मुखर्जी का कश्मीर मे तिधने 

ग्रोग्ना पुतगाली गलामी से मुक्त 

जीते वा भारत पर प्रात्रमण 

प्रधानमत्नी श्री नहर का तिधन 
पाबिस्तान का आंक्म्ण 

प्रधानमंत्री श्री लालवहादुर शास्त्री का ताशकाल मे निधन 

राष्ट्रपति डा० जाकिरहुसन वा निधन 

शघ्ट्रपति श्री वराह गिरि व्यक्ट गिरि निर्वाचित बका का राष्ट्रीय रण 
असम के अतंगत मेघातय उपरा्य की स्थापना एवं बंद्ध शासित हिमाचल 
प्रटेश को पूण याय का दर्जा प्रिविपस एवं विशेषाधिकार उमुलन प्रस्ताव 
लोकसभा म पारित परतु रा-यमभा म पारित न हो सका 
लोकसभा क मश्यावधि चुनाव मे नई कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त बगला 
देश म॑ पाविस्तानी सना क भीषण नरसहार के परिणामस्वरूप एक वरोड़ 
विस्थापित भारत मे 


३ दिसम्बर का पाकिस्तान का भारत पर खुला पग्राक़्मण १४ दिनां के यूद 
मं बगलादेश पाक के चमल स मुक्त 

4६ दिसम्बर का टाका मे भारतीय सेना क समक्ष जनरल नियाजी क नेतृत्व 
मे ६३ हजार पाकिस्ताती सनिको द्वारा प्रात्मत्मपण 

शिमला म॑ भट्टा इीदरा समझौता वार्ता सफ्ल 

भारत द्वारा पाकिस्तानी युद्धवादिया की रिहाई प्रारभ 





भारतीय प्राचीन साहित्य 


--बैदिक सहिंता 


भारत का सबस प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अधथ है ज्ञान। वेद मुख्यतया पद्म मे है 
यद्यपि उनभ गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को 'ऋग या ऋचा कहत हैं वदिक गद्य को 
'युजुष' कहा जाता है और वेदा म जो गीतात्मक (छदनूप)पद्य हैं उह साम कहते हैं। प्राचीन 
समय मे वेदा का 'त्यी भी कहते थे। ऋचा, यजुप प्रौर साम इन तीन प्रकार के पदा मे होने 
के कारण ही वेद की त्रयी सज्ञा भी थी! पर वदिक मता का सकलन जिस रुप में भाजक्ल 
उपलब्ध होता है, उसे सहिता कहते हैं. । विविध ऋषि-बशा म जो मत्न श्रृति द्वारा चले झात 
थे, बाद म उनका सक्लन व सग्रह क्या गया । इस काय का प्रधान श्रेय मुनि वेदब्यास का है । 
वेदब्यास ने वदिक सूकता का सहिता रूप म सग्रह किया । उनके द्वारा सकलित बदिक सहितायें 
चार हैं---ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और भ्रथववेद । 

ऋग्वेद म॑ कुल मिलाकर १०१७ सूक्‍त है । यदि ११ बाल णिय सूकता को भी 
इसम प्रन्तगत कर लिया जाय ता ऋग्वेद क कुल सूकता की सख्या १०२८ हो जाती है। 
सभवत ये बालखिल्य सूवत परिशिष्ट रूप म है और वाट म जांटे गये है। यही कारण है कि 
झनक' विद्वान इहें ऋग्वेद का अग नही मातते और इस वेद की कुल सूक्‍त सद्या १०१७ 
समझते हैं। ये १०१७ या १०२८ सूकत १८ मण्डला म विभवत है ! वेद के प्रत्येक सृक्‍त 
थे ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके ऋषि और 'देवता का नाम दिया गया है । ऋषि का भर्थे 
है मन्त्रदुष्टा या मन्त्र का दशत करने वाला । यजुर्वेद क॑ दा प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, 
शुक्ल-यजुर्वेद शोर क्ृष्ण-यजुर्वेद | शुक्तर यजुर्वेद का वाजसनेयी सहिता भी कहते हैं जिसकी 
दो शाखायें उपलध है कृण्व और माध्यन्दिनीय ) #प्ण यजुर्वेद की चार शाखायें प्राप्त हाती 
हैं. काठक सहिता, कपिष्ठल सहिता मन्नेयी सहिता और ततरीय सहिता । 

सामवेद वी तीन शाखायें रस समय मिलती है कौथुम शाखा राणायनीय शाखा 
झौर जमिनोय शाखा । पुराणा म तो सामवेद वी सहन शाखाझआ कय उल्लेख है । सामवेद 
के दा भाग है पूर्वांचिक और उत्तराचिक ! दोना भागा को मिलाकर भन्त्र-सख्या १५१० 
है। इसम अनेक मन्त्र एसे भी हैं जो एक से अधिक बार आये हैं | यदि इह्लें श्रलग कर 
दिया जाय तो सामवेद मन्त्रा की कुल सख्या १५८६ रह जाता है। इनम से भी १४७८ 
मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद म भी पाये जात है । इस प्रकार सामवेद क अ्रपन मन्त्र की सख्या 
केवल ७५ रह जाती है। सामरूप म॑ ऋचाए वदिव ऋषिया द्वारा सगात के लिए प्रयुक्त होती 





थी। प्रथववेंद की दो शाखायें इस समय मिलती है शौनक और पिप्पलाद । ग्रथवर्वेद स 
कुल मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूकत हैं। सूवतों म॑ मन्तो को थ्दि गिना जाय॑ ता 
उनकी संख्या ६००० के लगभग पहुच जाती है । इनम से भी बहुत-स मात्र ऐसे है जो 
ऋणग्वद मे भी पाय जाते है । 
वहिक साहित्य मे चार वदिक सहिताग्ना के अतिरिवत ब्राह्मण ग्रया का भा सम्मिलित 
क्या जाता है। इन ब्राह्मण ग्रथा मे उन भनुष्ठानो का विशद रूप से वणत है जिनमे वदिक 
मात्ता को प्रयुक्त क्या जाता है। अनुष्ठातों कै भ्रतिरिकात इनमे बेंद सन्त के प्रभिप्राथ व 
दिनियोग की विधि बा भी वणन है। प्रत्येक श्राह्मण-श्रथ का कसी वेद के साथ सम्बधध 
है और उस उसी वर का ब्राह्मण माना जाता है । ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्र थ एतरेय 
कै । ऋग्वट का दूसरा ब्राह्मण ग्रथ वोशीतकी या साख्यायन है । इष्ण-यजुर्वेद का 
ब्राह्मण तत्तिरेय है। शूक्‍त यजु्वेद का ब्राह्मण शतपथ है जो ग्रत्यत प्रिशाल ग्र-थ है| इसमे 
कुज मिलाकर सो श्रध्याय हैं जिहें चोदह काडा म विभकत किया गया है । सामवट क॑ तीन 
ब्राह्मण हैं ताइम महाब्राह्मण पडबिश ब्राह्मण और जमितीय ब्राह्मण । भ्रनेक विद्वानों के 
अनुसार ये तीना ब्राह्मण श्रय ब्राह्मण ग्रयो की प्रपेशा प्राचीन है। अथववेद का ब्राह्मण गोपय 
ऋ॥ 
बिक ऋषि प्राध्यात्मिक दाशनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिंतन क्या करते 
थे। प्रात्मा क्या है सप्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है सप्टि दिन तत्वा से थनी है इस सप्टि 
का नर्चा वे नियामत्र कौन है जड प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसवा बयां स्वरुप है--इस 
प्रवार के प्रश्ता पर भी वे विचार क्षिया करते थे । इन भूट विषया का चितन करने वाले ऋषि 
व विचारक प्राय जगला ब प्ररण्या म निवास करते ये जहा वे प्राश्नम बनाकर रहते थे । यही 
उमर साहिय की सप्ति हुई जिसे प्रारण्यक व उपनिषद बहते हैं। भनेक भरारण्यक ब्राह्मण 
ग्रगथा व हो भाग हैं । इन ऋषिया मे प्ररण्य में स्थापित श्राश्रमा म जिन भ्रारण्यंको व उपनिषदों 
का विशास तिया उनकी सख्या दा सो से भी ऊपर है। 
एतरेय उपनिषद--यह ऋग्वेट के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। ऋग्वेद के दूसरे 
ब्राह्मण प्रय बोशातरी ब्राह्मण के भ्रत मे भी आरण्यक भाग है जिस कौशितकों उपनिषद 
बहत हैं । 
यजुरदेंट दा प्रन्तिम भ्रध्याय ईशोपनिधद्‌ के रूप म है । शुक्ल-यजुर्वेद के ब्राह्मणन्ग्नथ 
शतरप्रय ब्राह्मण को भ्रम भाग प्रारष्पक रूप भे है जिस बहदारण्यकोपनिंपद कहते है। 
कृष्ण यजुवेंट के ब्राह्मण-प्रया के झन्तगत बठोपनिप” श्वेताश्वतरोपनिषद तत्तरीय उपसिषद 
पौर मैवाणोप-उपनिषट है। सामवह के द्राह्मण ग्राया व॑ साथ सम्बघ रखने वाले उपनिपद 
बने प्रोर छाटाग्य हैं। प्रधरव” ये साथ मुण्डकोपनिपत प्रश्नोपनिषद झौर माप्डक्य-उपतियद 
बा संम्यघ है । 
चेदाग 
पलि-्याटहिय क महवपरूण भाग व ग्रथ भा हैं जि्ें वटाग नामसे जाता जाता 
3 बहाएं सरग से छ हैं--विशा छठ व्याकरण तिश्वत ज्यातिष और कल्प ) 
पिया का प्रभिप्राय उस शास्त्र से है जिसम वर्णों व शम्टा का सही उच्चारण प्रति 
दोन्ति दिशा जाता है। हमसे हास्व्र के ब्राचीन ग्रथ प्रातिशास्य कहांत हैं। विभिन्न वत्कि 
महिदापा के प्रातिगारर निष्नविथित हैं--(१) शौनर दारा रचित ऋगँट प्रातिशास्थ 


श्र 


(२) ततिरीय प्रातिशास्यन्यूव, (३) कात्यायत द्वारा विरचित वाजसनेया प्रातिशास्य-सूत्र 
शोर (४) प्रथववेद प्रातिशाख्यन्यूत | इत चार मुस्य घातिशाध्या के श्रतिखित भारद्वाज, 
बसिप्ठ व्यास, याज्ञवत्तय श्राति ऋषिया द्वारा रचित श्राय प्रातिशास्य ग्रथ भी हैं। इन सब 
प्रेवेद मन्ता क शुद्ध उच्चारण वे ढंग का प्रतिपाटन क्या गया है। प्रातिशास्थो से पृव भी शिक्षा 
आम्द्व वी सत्ता था प्राचीन प्रनुश्रुति के अ्रतुसार इस शास्त्र का प्रारम्भ बराध्रव्य ऋषि हारा 
हुआ था | 
बेदों का भली प्रकार से समसने के लिये व्यावरण शास्व बहुत उपयोगी है| सस्दृत 
कआापा वा सबसे प्रसिद्ध व्याकरण प्रथ पाणिनीय श्रप्टाध्यायी है जिसे पाणिनी मुनि ने धनाया 
था। कितु पाणिनी वी प्रप्टाध्यायी वेदाग के प्रत्तगत नहीं ह बयाविः उसम प्रधान तथा 
लौतविब सस्कृत भाषा का व्याकरण ल्या गया ह। वेद या छदस भाषा के नियम उसमे 
अपवाद रूप म ही दिये गये हैं। अ्रप्टाध्यायी वे रुप मे सस्वृत-व्यावरण प्रपने विकास थ पूणता 
मी चरम सीमा को पहुन गया था । चंद्र, रद भ्ादि भ्रतव प्राचीए वयाकरणा के ग्रथा वी सत्ता 
के प्रमाण प्राचीन साहित्य म भिलत हैं । यास्व थे निम्कत में शाक्पूणि नामवः एक आचाय का 
उल्लेख भ्राता ”ै जो व्याव एण शास्त्र कर बडा भाचाय था 
निम्व॒त शास्त्र भी एक बेटाग है, जिसम शल्ता की व्युत्पत्ति या निशवित वा प्रतिपादन 
किया गया है। यास्वाचाय बा निस्वत वस शास्त्र वा प्रमिद्ध ग्रय है । ज्योतिष शास्त्र भी 
छ बेटागा म॑ से एक है। बाद म दस शास्त्र वा भारत म बहुत विकास हुमा झौर प्रायभट्ट 
वराहमिहिर झ्ादि भ्रनेक॒ एस भ्राचाय हुए जिहांने इस विद्या का बहुत उनत किया, पर प्राचीन 
युग का केवल एक प्रथ इस समय मिलता है जिसका नाम 'ज्यातिषवदाग है। 
वलिक साहिय वे पश्चात मूत्र साहित्य प्रारम्भ हाता है । सूत्रा के तीन विभाग है+-« 
(१) कल्पसूत्र (२) गछ्यसूज श्लोर (३) धमयूत्र । बल्पसूत्रा म वलिक यज्ञा का शास्त्रीम 
ढंग से वर्गक्रण और वणन विया गया है । गहासूत्र सम गृहस्प से सम्बाध रखने वाले सस्कारो, 
बमवाण्ड और मौसमी या वा विधान है । 
बतमात समय से जो सूत्र ग्रथ उपजब्ध होत है उनम अ्रधितः महत्वपूण निम्नलिखित 
हैं--गोनम धमसूत्र, वौधायनसूत्र झापस्तम्बसूत्र मानवसूत्र काठक्सूत्र कात्यायम थौत 
सूत्र, पोरस्कर यृह्मसूत्न आश्वातायन श्रौतसूत्र श्राश्वालायन ग्रह्ममूत्र मास्यायव थरौत सतत, 
मास्यायन गद्यमुत्र, लाटयाया] श्रौतसूत्र, गोभिल गृह्मसूत्र कोशिक्सूत और वैतान श्रोतसूत्र । 
इन विविध सूत्र ग्रथा व नाम से हो यह बात सूचित हाती है कि इनका निर्माण विविध प्रंदेशा 
मे और विविध सम्प्रदाया मे हुआ है । 
सूत्रा के पश्चात भ्रपन बतमान रूप म॑ रामायण भ्रौर महाभारत टो भारतोय महाकाव्य 
झात हैं । रामायण के रचयिता दाल्मीकि ने श्रपने नायक राम के चरिल्न के आधार से तत्कालीन 
राजनीति समाजनाति धम और दूसरे भय विपया वा चित्रण क्या है । मूल महाभारत मे 
रचयिता व्यासजी घे ) इन दाना ग्रथा के साथ ही पुराणा का उल्देख क्श्ना आवश्यक है । 
शायद रचनाकम मे ये अपन मुख्य भागा मे महाकाय्या के ही समवालीन है, परतु विषय की दब्टि 
से भारतीय इतिहास के झाल्मिकाल मे जेकर गुप्तवातल तक की सामग्री इनम समहोत है । 
परम्पणनुसार पुरणा वी सत्पा अद्वासह बतायी जातो है। बाराह प्रुदण मे पुराणा को 
नामावली इस प्रप से दे हुई है--बहापुराण, पद्मपुराण विष्णुपुराण, भागवतपुराण नारदपुराण, 
माकष्डैयपुराण अग्निपुराण भविष्यपुगण ब्रह्मववर्तपुराण जिगपुराण वाराहपुराण, स्कद 
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पुराण गमापुराण, वमपुराण म्यपुराण गम्दबुगण हया इद्ाहयूराण ॥ चैंसे मी 
पुराणा वा उपयोग विगा ने रिसी रथ में भारतीय इहिहास रच रब दिमित हो चाही है रख 
मत्य्यपुराण बायुपुराण विष्युपुशर प्रद्मादयुराण भाष"पुशर भाति “पुछण धोर धा के 
पुराण वा पपे पहत प्रधिर महँय है । पौररित परिभाधा के बागार जम पाँच विधय 
हैं-“- (१) संग (गृष्टि) (-) प्रतिमग (3) यह (डैबगाया का) (६) काउला! घोर 
(५) वशानुचरि। (राजबशा वो चमित रतिणंग) 8 
छ बहागा व धतिरिता इस पुग में घार उपर का भा दिक्‍्राग ४ ॥ मे पय३क 
निम्नविधित हैं--प्रायुवे” धाुर्वी सिपय" प्रोर श्ााघवंबर । सिरिशाशय गहधमआह के 
प्रस्तगत है। घरर सुधा धार पधालायों ने पिरिश्गारशयशा गस्ब थी जा एसप यु 
झाजक्स उपर्ध हैं। रे वित्ाप्रा का उपर समता जात की रहा थात का रब? प्रदग है 
हि प्राचीन प्राय पवन याजिर धनुष्ठान पर द्रह्मविद्धा मा ही पि उन मही करते ये प्रवितु 
विरित्मा मुद्र विदा शिल्य भौर गगात घानि सौजिप विषया का भी घपुशाउत करते भ । 
छावोग्प 
इस उपनिषद्‌ व सप्तम प्रपाटा में महदि सगलुमार घौर सार का सवाई प्रात है 
जिसम सनखुमार मे पह पूछने पर हि उहात विय हित विधयां थी घर्ययण विया है वाए" 
ने इस प्रवार उतर लिया-- है भगवा ! मैंने क्रय गजपे” सामपरह पौर घरमम१० का 
अध्ययन किया है मैंने पचमबट इतिहास पुराण का पढ़ा है मै। विभृविधा शगिद्िद्ा (गरित) 
दवविथा निधि विद्या (य्रात सम्म्धा बिद्या) य्राययायारप शिहशारण) एकाया [मो्ति 
शास्त्र) ब्रह्मविद्या (प्रभ्याम शास्त्र) प्रतविधां शायदिया (यद्ध शागा) अभष जिया 
(ज्यातिप) शप विद्या भौर दवजन विद्या यो पढ़ा है। 
झ्रय भनत लोकिय विद्याधा के समान इस मृग में दष्टजीति या प्पशारय शा भी 
भलाभाति वितरास हुआ । महाभारत का शातिपर राजधमणारय गा प्रपणय उतपृध्ठ वे विश 
प्रथ है। उससे इस युग बी राजनीति व राणगातिब' विचारा पर बचाया खूहर प्रताश पह्ता 
है। कौटिल्यीय प्रभशास्प्र वी राना बौद्धशात मे बाल में हुए पर उगये प्रार प्राघीय 
आ्राचायों का 3ल्नेय मित्रता है जिसका सम्मति को ब्रासव्यार भागाय घाएक्य ये उदत 
किया है । इनम से बतिपय के नाम निम्पतिधित हैं--भारशा विधतवात पारगर 
पिशुन कौणवंदत बातप्राधि और वाहुटतीपुर्व । इन धातायाँ है धरतिरियत बराणयय ते 
मानव वाहस्पत्य झौशनस प्रा धनक सम्प्रटाया का उत्पय्न रिया है जिनमे हष्डतोति ये 
राजनीतिशास्त्र-सम्बधी विविध विवारधाराप्रा वा विज्ञास हुझा था । 
भारत वी प्राचीन परम्परा क भ्रनुसार छ भारितव टशन है । नर नाम निभ्गलिपित 
हैं--सास्य योग ययाय वशवपिक मीमासा भौर वटान । य छ हशन शास्तिर व बदसम्मत 
मान जात है। इसके श्रतिरिकात वतिपय भ्रय देशना वा विय्राप्ष भी प्रादीन शमय मे हुप्ा 
था जिहें नास्तिव' व जाक्ायत वहा जाता है । 
जन साहित्य 
जन जागा के धामित्र साहिय का हम प्रधानतया छ भागा म विभवत बर सकत हैं-- 
(१) हाठश झग (३) हा”टेश उपाग (३) दस प्रवीण (४) पट छद सूत्र (५) चार मूल 
सूत्र (६) विविध । 


द्वादश ध्रग. (१) आायारग सुत (२) सूतदृदग (३) स्थाताग (४) समवायाग, 


प्र्ड 


(५) भगवती सूत्र (६) तानधर्म क्‍या, (७) उवासगल्माओं, (८) अत कृहशा, 
(६) अनुतरापपातिक दशा, (१०) प्रश्न व्याकरण, (११) विप्राक्शुतम, (११) दचप्टिवाद । 
द्वादश उपाय प्रत्येक अग का एक एक उपाग हैं--इनके नाम निम्नलिखित है-- 
(१) झौपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (१) जीवाशिगम (४) प्रचापना, (५) जम्बूद्वीप 
प्रश्षप्ति, (६) चद्धप्रतप्ति (२) सूयप्रतप्ति (८) निस्यावली (६) कल्पाबतसिका 
(१०) प्रुष्पिका, (११) प्रुप्यचूलिका (१२) वष्णिदेशा । 
इस प्रकीण इनम जन धम सम्बधी विविध विपया का वणन है । इतके नाम निम्न 
लिखित ह--(१) चतु शरण (२) सस्तारक (३) आतुस्थत्याख्यानम भक्‍तापरिज्ञा 
(४) तादुल वैचारिका (५) चद्रवध्यक, (६) गणिविद्या, (७) देवेद्वस्तव (८) वीरस्तव 
(६) महाप्रस्यान । 
पट छदसूब्र--इन सूत्रा म जैन भिक्षु और भिक्षुणिया के लिए विविध नियमा का वणन 
कर उहें दष्टान्ता द्वारा प्रदर्शित क्या गया ह। छादसूत्रा के नाम निम्नलिखित है-- 
(१) व्यवसाय सूत्र (२) वहत्कत्प सूत्र (३) दशावुतस्वाध सूत्र (४) निशीय सूत्र 
(५) महानिशीय सूत्र (६) जितकल्प सूत्र । 
चार मूलसूत्र--इनके नाम निम्नविखित हैं--(१) उत्तराध्ययत सूतव (२) दशवे 
बालिक सूत्र (३) आवश्यक सूत्र (४८) झाकनियुृति सूत्र । 
विविध 
रस श्रेणी म बहुत से ग्रथ आत है परतु उनम सबसे भ्रधिक महत्वपूण नदिसूत्न श्रौर 
प्रनुयोगद्वार हैं ॥ इनम बहुत प्रकार द विपया का समावश है। जन भिक्षुआ का जिन विषया 
वा भी परिचान था, वे प्राय सभी इनम झा गए हैं । 
बौद्ध साहित्य 
विनय पिठक के तीन भाग है-- (१) सुत विभगय (२) खाधक और (१) परिवार । 
सुतविभग दा भागा मे विभवत है भिवखुविभग और भिवखुनीविभग ! ख्यक के श्रतगत दा 
ग्राथ हैं--महावग्ग और चल्लुवग्ग । विनय पिटक का सार परिवार है और उसम प्रश्नोत्तर 
रूप से बौद्ध सिवखुआ के नियम व कत्तय दिए गए हैं। मुत पिटक-वुस पिटक के झतगत 
पाच निकाय है-- (१) दीध निकाय (२) मज्यिम निकाय (३) श्गुतर निकाय (४) सयुकत 
निकाय और (५) खुहकनिकाय । दाघतिकाय के तान खण्ड हैं झौर उनम कुल मिलाकर 
३४ दीर्घाकार सुत था सूवत हैं । इनम सवस अधिक प्रसिद्ध महापरिनिब्वानसुत है । मज्यिम 
निकाय मे कुब मिलाकर मध्य भ्रावार व १२४ सुत है । ग्रगुतुरनिकाय वे कुल सुता वी सख्या 
२३०० ह जिन्हें ११ ण्डा म विभक्त क्या गया है। सयुवतनिकाय मं ५६ सुत हैं जिह पाच 
बग्गा (बर्गों) म घाटा गया ह । खुहकनिकाय वे अलगत १५ विविध पुस्तक है जिनके माम 
निम्नविखित हेँ--खुहक पाठ, धम्मपद उदान दतिवुतक सुतपिपात विमानवत्थु घेरगाया 
थ्ेरीगाथा जातक निहस पहिसिभिदा, अपदान वुद्धबस और चरियापिटक । इनस ३५७ ब॑ लगभग 
ब्यायें दी गई € जिन्हे महात्मा बुद्ध के पूव जमा की क्याझा क रूप म लिखा गया ह। प्रभि 
धम्म पिटक--इस पिटक म॑ बौद्ध धम का दाशनिक विवेचन और आ्राध्यात्मचि-तन सम्मिलित 
है। इसके प्रतगत सात प्रथ हैं-- (१) धम्मसगनि (२) विभग, (३) धातु क्या (४) पुज 
पजति (५) क्थावत्यु (६) यमक और (७) पद्टान । बोद्ध धम के तिस साहित्य का हमन 
ऊपर परिचय दिया है वह पालि भाषा म है। & 
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यू० पी० एग्रो 


एग्रो 4. उजत ह्ृषि गत्न जसे विभिया भ्रश्य श्ति मे थे शर घोगपद घर पावर 
टिलर कटीवढर विदेशी डिस्ट वाल ढिस्ग हैरा भौर डिरा प्याउ खाद कम फरिसाइडर 
ड्रिल (शवित चालित) स्टोरेज बिन ३ से ५ टन मे भार भी शामता थाया द्रातिया घारि 
कृषि जयत मे अपने गुण भौर मजबूती व लिए प्रमिद्ध हैं । 





0 रेत प्राति का सफत बताने वे जिए प्रो में सनुित पेश तथा बुजुर घ्राह्र निधि 
दिए जात हैं। ये पौष्टिव एवं उच्यक्राटि गे हैं। एग्रो उपर वितरण शोमां रिगानी 
को राष्ट्रायहेत बका से फसल करण दिताने का ए। प्रमुप कच् है । 


€) उत्तम मचाई के लिए एप्रो द्वारा पष्िग सेट बची सगान तथा मरम्मत उसमक्‍ 
स्यवस्था! है । 


एग्रो विदशा द्रवटरा का वितरण करता है । 


एग्रो द्वारा हाई काबन स्टील से निमित जीटर ट्रवल्रा के सायर पाठ भी तिसातो जा) 
उनकी वास्तविक प्रावश्यक्तानुसार बच जात हैं । 


एग्रो द्वारा पुराने ट्बटय का नवीबीकरण बाय भी होता है । 


एप्नो द्वारा किसाता व खत जातने तथा प्रनाज को मढ़ाई को सुविधाएं भी स्मापह स्तर 
पर उपलध हैं। 


क्म्बाइन हारवेस्टर तथा रीपर बाट डर जसे कपि यत्ना से फ्सत बटाई की स्यवरथा भी 
एप्नो द्वारा की जाती है । 


ताज फला और सी जिया से बन हुए एग्रा क बातल वाट तथा हित्ा बल्याद्य पशप 
तथा शुद्ध मसाले घर घर म पस*द क्यि जाते हैं । 


& 8 &8 &७७ ४8७ 


एंग्रो द्वारा सचालित स्वयं जीविकोपाजब योजना बकार क्यि तथा इजीनियरिंग स्मातका 

के लिए उनति का भवसर है। एग्रो प्रशिक्षण तथा झ्राधिक सहायता प्रदान कर उरें 

एग्नो सवा के दवा की स्थापना तथा स्वावनम्बी होने हैतु प्रतत्साहित करता है । 
जल हमारी सेवाओं से लाभ उठाने क लिए सादर प्रामतित हैं । 


बिस्तन जातकारी हैतु सपक करें 


सचिव 
यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्यल कारपोरेशन लि० 


२२ विधान सभा माय लखनऊ। 








भव 


की 


भारतीय विचारक 





महापुरुष एव समाज-सुधारक 


भारत ऋषि-घुनियां एवं महापुस्षा वा धमप्राण दश है. । विभिन काला से प्रमेक 
ऋषि महा माप्ना, भहापुरुषा एव समाज-सुधारवा न नास्तिकता एव समाज म व्याप्त कुरीतिया 
को दूर बरके भाध्यात्मिकता एवं नतिवता वा प्रचार प्रसार क्या | इन महान पुरुषा के 
गररण ही भारत ने जगतगुछ पद प्राप्त क्या | 
महाँद बेदस्यास ये महपि पाराशर क॑ पुद्र थे । उहांते वेद ज्ञान को सबलित किया 
इसलिए, वेदव्यास महलाय । बाद भ उहान पुराणा वा सक्‍लन क्या । महाभारत के 
रखपिता भी देदब्यास ही थे ) बेदात दशन वी भा उहोने रचना की | 
सनु॒ भनु ने हो मनुस्मृति के रूप मे मानव (व्यवित एवं समाज) के तिए प्रथम 
आचार विचार सहिता की रचना की । मनु ने महदि भूगु से ज्ञान प्राप्त कया था । मनु 
स्मति धमशास्त्र एवं समाजणास्त् वा मुख्य आधार है। 
महधि याज्ञवत्वथ मिथिला में महाराजा विदेह को सभा मे गार्गी से उनका शासत्रांप 
हुप्रा । उहाने शतपथ ब्राह्मण 'प्रतिक्षामूत्न एवं याज्ञवल्वय स्मति! को रचना की। डउहाने 
व्याव रण, धनुवेद तथा श्रायुवेंद पर भी कुछ ग्रथ बिखे । 
अरदि फॉयि माल्मोकि “मा निषाद भ्रतिप्णा स्वमगम शाश्वती समा 
यत्‌ क्ौज्ूचमियुनादेक्मवधी काममांहितम्‌। 
श्रादि कवि के मुख रू प्रथम उपयवत इलोक व्याध हार भौच पक्षी के जाड़े सम से एव 
को मारे जाने पर निकला । बाल्मीकि प्रारम्भ मे लूटमार व हिसा क्रवे परिवार का पालन 
करते थ। एफ बार घर वाला के इस उत्तर स॑ कि लूट आप करते हैं भ्रत फ्ल भी प्राप 
हो भागे हम बयारे” उन्तका जीवन बदल गया। वाल्मीकि ने पापा के प्रायश्चित के लिए 
तपस्या बी । व महपि बन गये । तमसा तट पर उनके आश्रम म श्री राम द्वारा निर्वासिता 
सीता 'रही, वही लव-ुश हुए ) उहांने सस्द्ृत मे रामायण को रचना की । 
महदवि पत्नलि पाणिनी क व्यावरण पर महाभाष्य के झतिरित उन्हति वैद्यक शास्त्र, 
व्याकरण शास्त्र एव योग शास्त्र वी रचना वी । आयुर्देद शास्त्र के क्षेत्र मे दही चरवः बहलाये | 
योग व तपस्या व चल पर उन्हनि विभिन्न क्षेत्रा मे झ्रयाह चान प्राप्त क्या । 
भहादौर जनघर्म के २४वें तीयकर वधमान सहावीर दब जम वस्जि गणराज्य वे 
शातूत्र राजकुल म हुआ था। ३० वपष वी झायु मे भिश्ु हाकर उन्होंने केवनि पद प्राप्त 
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किया तथा धम का प्रचार क्या । पावापुरी (व्रिहार) म धमप्रचार करते हुए ५२० ई० प्रूव 
मे उनका निधा हां गया। 


गौतम बुद्ध लुम्बिनी उद्यान में ५६७ ई० पूव महाराजा शुद्धोदत के घर सिद्धाथ का 
जम हुमा | अचानक सासारिक माया क॑ कुछ दृश्य देखकर वे गहस्थी स विखत हा भाग 
निकले । गया म बट वक्ष के नीचे तपस्या करते वे बाद उहाने बौद्ध मत बी स्थापता 
की । व हिंसा व ऊच नीच की भावना क॑ प्रवल विरोधी थे तथा समानता क॑ पांपक । 


आद्य जगदधुद शकराचाय जिस समय भारत पर वोद़ा का प्रभाव बट रहा था उस 
समय कंरल क॑ एक नम्बूद्रीपाट ब्राह्मण के घर मे शकर ने जम लिया ! शकर न अल्पायु म ही 
बेद शास्त्रा का गहन प्रध्ययन करके सनातनधम की रक्षा के लिए नास्तिका का शास्त्राथ वी 
चुनौती दा । उहोने समस्त देश की यात्रा की तथा सनातनधम की पुत स्थापना की । झ्राचाय 
शकर न पुरी द्वारका शगरी एवं बद्रीनाथ म॑ भ्रपन पीठ स्थापित करके एक एक शिष्य पर देश 
के चारा बोता मे धम प्रचार का भार सौपा । उन्हाने भ्रनक शास्त्रा का भाष्य क्या । उनके 
शास्त्रार्थों से पराजित होकर अनेक वौद्ध विद्वाना न सनातनधम की शरण ग्रहण की । उनव 
अद्घतवा” का नं कंवत भारत अपितु विदेशा म भी भारी प्रभाव पडा । झ्राज भी उनक द्वारा 
स्थापित चारा पीठा पर उनके उत्तराधिकारी के रूप म भ्राचाय अधिप्ठित है । 


श्री रामानुजाचाय श्री रामातुजाचाय का जम दक्षिण भारत क तिरुकुनर ग्राम म 
हुआ । उन्हान काची मे विद्या व शास्त्रा का प्रध्ययन क्या तथा सम्पूण भारत की मात्ता करके 
धम प्रचार किया) विशिष्टाटत मत वा श्रचार क्या तथा अ्रस्थानत्रयी का वाभाष्य 
किया। श्रारगम म श्री रगनांथ मदिर का विस्तार क्राया। आचाय रामानुज की परम्परा 
मे भ्रव तक भ्रनव उच्चकोटि के विद्वान भ्राचाय हात ग्राम हैं । 

श्री माधवाचाय श्री माधवाचाय का जम वित्रम सम्वत १२६५ म मद्रास + वेललि 
ग्राम मे हुआ था। उनका बचपन का नाम वासुटेव था। ११ वष की भ्रत्पायु म ही उहाने 
मयास लकर धमशास्त्रा का भ्रध्ययत बर लिया तथा गीता का भाष्य क्या । देश का भ्रमण 
बरव उहाने भवित वी धारा प्रवाहित वी | उहांने दत मत था प्रचार क्या । 

श्री निम्बाब चाय गोटावरी के तट पर वद्यपत्तन के निकट श्री प्रस्मुनि क घर नियमा 
मत का जम हुप्रा । व ही भ्राग चलकर निम्बाकाघाय के नाम से विख्यात हए । उ'हान वदात 
सूत्रा पर बहात पारिजात सौरभ वे नाम से भाष्य लिखा । श्रीमदरभागवत को प्रमुख धमग्रथ 
मानरर उन्हान देश मे द्वताटत सिद्धान्त का प्रचार किया । 

थी बत्लमाधाय श्री बतभाचाय का जम द्शिण भारत क एक विटान तलग ब्राह्मण 
परिवार म हप्ना घा। उहाने ग्यारह वप वी भायु मे ही काशी म श्री माधवेद्धपुरी नामक 
शास्वज विदान से शस्वाध्यपन किया । दश की धमप्रचार मात्रा की तथा पटिता स शास्त्राथ 
जिय | उहाने शद्धाटत मिद्धाल्त की प्रतिष्ठापना की । वे पुष्टि माग के सस्यापक थ । 

थी रामानडाघाप मुगला के समय मे पीडित हिंदू जनता मे भक्तित की भावना के 
द्वारा प्रामविश्वाम उत्पन्न करत वाला मे प्रावाय रामानट का नाम प्रमुख ” | सत क्यीर 
दास ने घ्ााय रामानाठ से हा रामताम का दाखा ती थी। उन्हानें शव झौर वष्णवा के 
इवप गधे दूर जिया तथा हिंस्द जनवा में मुमवमान शासका क ग्रयाचारा का धयपूवद' सामना 


शरन का भावना जागत शा। उन्होंने ऊच-नीच की भावना का भ्रधम बताया तथा एकता व 
शामातता रा प्रवार जिया । 
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चत-य महाप्रभू॒ जम बगाल के नदिया ग्राम म हुआ था । जम का नाम निमाई था । 

ग्रत्पायू म ही पाडित्य प्राप्त कर लिया तथा तत्पश्चात भक्ति की आर अग्रमर हुए । उन्हनि 

श्रीमटभागवन का हा गोता एवं ब्रह्मसूत्र का भाष्य माना । भगवज्नाम सकीतन का वे मुक्ति 
बा साधन मानत थे । 


समयगुर रामदास औरगजेव के अत्याचारा से त्रस्त हिन्दू जनता म नवचतना उत्पन्न 
करन के जिए महाराष्ट्र भ समथगुर रामदास का जम हुआ था। बारह वप वी घार 
तपस्या के पश्चात श्री समथ न बद्रीनाथ से रामश्वरम तक वी तीथ यात्रा की तथा झनंक 
स्थाना पर भगवान राम व महावीर हनुमान के” मदिर स्थापित कराये। उन्हांने थ्री राम 
जयराम-जय-जय राम का महामत्न हिन्दू जनता को दिया तथा शिवाजी का मुग्व साम्राज्य 
ध्वस्त वर्क हिन्दूराज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी । दासवाध समथगुरु रामदाय का 
प्रसिद्ध ग्रथ है । 


सत तुकाराम उतका जम सम्बत्‌ १६६५ म महाराष्ट म हुआ था । अल्पायु म ही 
वे भजन कीतन एव स्वाध्याय मे लीन रहने लगे | उन्हनि प्रभु भक्ति क भ्रनर॒ पद रच । 
सते तुकाराम भगवान विट्वुलनाथ के उपासक थे । बुछ क्ट्टरपथी ब्राह्मणा ने उन्हें शद्र बता 
कर उनक विरुद्ध प्रचार क्या कितु उन्हाने यह सिद्ध कर दिखाया कि भगवान के मदिर 
मे काई ऊचे-नीच नहा है, सब बरावर हैं। छत्॒पति शिवाजी का समथयगुरु रामटाम सम साक्षार 
कार क्रान वाल सत तुकाराम ही ये | उनके अ्रभग महाराष्ट्र म बहूत लाकप्रिय है । 
सतत ज्ञानेश्वर उनका जम भी महाराष्ट्र म ही हुआ था । उनका भी क्ट्टरपथी 
ब्राह्मणा ने ग्रस्पश्य वताकर घणा प्रकट की विन्तु उन्हांने चमत्कार दिखाकर क्ट्टरपथिया का 
लज्जित कर दिया । १५ वप को झायु म ही चानेश्वरी गीताभाष्य कर लिया। सत चानेश्वर 
उच-तीच की भावना क प्रवल विराधी थे । 
सत एक्नाथ पठण (महाराप्ट) म जम लेन क बाद केवल सात वप की आयु म ही 
उन्हान शूलभजन पवत पर भगवान श्रीकृष्ण वी उपासना की । चतु श्लोकी भागवेत पर 
आावी छल्हा म एक ग्रथ जिखा। वे प्राणीमात्त म भगवान व॑ दशन करत थे। गयगात्री से 
गंगाजल की कावर जकर रामेश्वरमू जात समय रास्त मे प्यास से तठपत ग्रधे का उन्होंने 
गगाजत पिता तिया साक्षात रामैश्वरम्‌ न प्रगट हाकर उन्हें दशन त्यि। इसी प्रकार पित 
श्राद्ध वे समय पराच भूखे चमारा का उन्होंने भांजन कराया। इस पर ब्राह्मणा ने भाजन 
करन स दुन्कार कर दिया, किन्तु पितरा न साक्षात प्रकट हाकर श्राद्ध भाजन ग्रहण किया । 
उन्हंने भागवत एवं एकादश स्कूध का भाष्य क्या । रुविमिणी स्वयवर एवं रामायण भी 
दिखा । 
सत नामदेव छांपी परिवार म जमे सत नामदेव की भवित स प्रभावित होकर अनक 
ब्राह्मणा का भी उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पडा | पढरपुर मे विटुल भगवान की उपा 
सना को तथा घमडी ब्राह्मणा के मट को चूर करक भगवद-साक्षात्तार क्या । सत नानेश्वर 
जी क॑ साय तीवययाबा करके भगवताम सकातन क्य प्रचार क्या। पजाब जाकर वहा भी 
भवित की धारा प्रवाहित की । गुरुमुखा मे नामटव को जमसाखी' लिखी गई । गरु ग्रथ- 
साहब मे उनक पट मित्रत हैं। के 
गुर गोरजनाथ वे नेपाल क सिद्ध सत सत्सपेद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे। 
उन्हान तप एवं हठयाग का उद्भार क्या तथा सिद्धि धाप्त बी | उन्होंने आनस्य, प्रमाद, 


धरे 


भाग तथा भेट्माव वी भावना वा प्रवल विरोध करे तप त्याग एवं योग को साधना का 
माग बताया । उनके ताय सम्प्रटाय का भारत के अतिरिक्त नपाल म॑ भी प्रमुख स्थान है । 

सत क्बीरदास॒ छुप्राछत पाखड एवं कुरीतिया पर तात्र प्रहार करने वाले सत 
क्वीरतास न क्वामा रामानद स राम-नाम की दीखा धाप्त करक वषड़ा बुनन के साथ-साथ 
होह जिखने प्रारम्भ रिय । ढाग एवं पाखड पर उन्हान अपनी साखिया म तीज व्यग्य किया 
तथा झ्ाडम्यररहित भव्ित का प्रचार क्या | व राम के उपासक थ । उनके दोहा मे बेद 
रामायण व पुराणा वा सार है । हु 

गुद नातक्देव सियय पथ के सस्थापक सत नानकंदव का जम १८६६ ई० म पंजाब 
क' तदबडी गाव मे टुझ्मा था। भत्भाव एवं धणा को त्यागकर एक ईश्वर की श्राराधना का 
उन्हाने सटेश लिया । तोथयात्ा क बाठ व बलोचिस्ताने होते हुए बगदाद इरान क्घार 
तथा मऊ तक गम तथा ईश्वर भवित का प्रचार किया । ईश्वर की सवव्यापक्ता का उन्हान 
प्रपत चमत्कारा मे सिद्ध कर तलिखाया। गुरु ग्रथसाहद में नानकटेव की अमर वाणियां का 
मग्रह है । 

सत तुलसीदास मुग्रता व श्रत्याचारा स क्षस्त हिंद्रू जनता मे मयादा पुरुषात्तम भग 
बान श्रीराम व तंजस्बी जीवन चरित्र सं श्राशा का सचार बरने वाले गास्वामी तुलसीटास वा 
भारत क जनजीवन मे महत्वपूण स्थान है। उलाने रामचरितमावस लिखदर जनता मे 
धार्मिक घतता गागत की तथा भ्रत्याचारा स भ्रवल सघप करन का साहस उत्पन्न क्या । सबत्‌ 
१६३१ मे गांस्वामाजा न भ्रयोध्या म॑ रामचरितमानस सिखना प्रारम्भ विया। तत्पश्चात 
वाणी व प्रसीघाट पर उनकी भक्ति एवं लखता दोना चतता रहा । गोस्वामाजी न कवितावती 
दौरावताी विनेयपत्रिका जानक्रमगत पावतामंग्त झआलि की भी रचना की। उहान ब्रज 
भाषा व प्रदधी भ वाव्य तिय । 

राजा राममाहनराय वगाव के राधानगर म सन १७०८ ईं० मे उनता जम हुआ । 
फारसा पटने व याठ वे सस्हृत पढन का विए काशी भत्त गथ। उपतिषटा स॑ एक ही ब्रह्म 
की प्र प्राप्त भरत उठने बहुटबतावाट वा विरोध ज्िया। व्णवधम म “याप्त बुरी 
तिया का उठाने यप्न किया । हिंदू समाज मे कुछ समय से स्व्रिया क साथ हाने वात श्रयाचारा 
भा उठाते विराध तियां। सन १८२६ ० मे ब्रह्ममसाज की स्थापना की तथा सता प्रथा 
बात विवाट कया विजय झ्ाटि का विराथ जिया । व स्त्रा शिशा तया स्वरां-युस्पा के 
ममानायितार के प्रवठ स्यत्र थ। उनव प्रयास से रत्री शिक्षा का भारा प्रसार हमरा । 
झापन विच्यारा के प्रशाराथ व हरवर गए । २७ सितम्दर १६२३ ४० का कट उनरा निधन 
हो गया । 

स्वामी दघानाव सरस्वतो सन्‌ १८६ ४ ० में बारियावाड के टकाय गाव म॑ उन्होने 
जम पविया। मथुरा मे स्वामी विस्जानट से शिभा प्राप्त करते क' उपराय उठाब हिंदू 
समाज में मारा दुरराया पर प्रशर दर का बोझ उटाया वे झासयसाज का स्थापना बी । 
उया मतिप्रजा प्रववारधा” मतक थाद्ध श्राप्ण्यता ग्राटि का विराद्र किया तथा काशी 
के बंठरपषां सनातनों पडता से शाखव्राध विधा । बहा का एुद्ध भाष्य जिया तथा मयाय 
प्रशश व गारएानियि विखा। सहययप्रत्ा” शेे उराने बवत्कि ता का तकपूण 
खो हिया तथा प्रस्पयूश्यता दे ब्रान्म्यया का घर विशया सिद्ध जिया । स्वाशदा ने बार 
दिशाह हा दिराय विए। वे विधवा विदा ऋ समय । उठ्धाव संदप पहल डि्ने का यष्द्र 


श्र 


क्षापा का नाम दिया, गाहत्यावटी की माग की तथा भारत की स्वाधीनता की ज्याति प्रज्ज्व 
लित की। उन्हे कइ बार जान से मार डालन का प्रयास क्या गया | जाधपुर मे धोखे से 
ओजत म विष दिये जान से १६ भ्रक्तूबर १८८३ ई० को ६० वष की आयु म इनका निधन 
हा गया । 


स्वामी रामइृष्ण परमहस हुगली जिले के कामारपुर ग्राम म १८ फरवरी १८३६ ई० 
का श्री खुटीराम चट्टोपाध्याय के घर म बालक गदाधर का जम हुआ । इसी बालक ने श्रागे 
चलकर मा काली वे मा दर के पुजारी के रूप मे धम साधना प्रारम्भ की! वाली उपासना के श्रति- 
खिल उन्होंने राम व इष्ण क॑ नाम का सकीतन क्या । काली मा ने उन्हें साक्षात दशन देकर 
सिद्ध सत बना दिया। वे अत्यन्त त्यागी व विरिक्त सत थे। नरेद्ग जसे नास्तिक युवव को स्वामी 
विवेबान-द बनाने वाल परमहस ही थे । १५ अझ्गस्त १८८६ ई० को वे ब्रह्मलीन हा गये । 

सत नारायण गुर केरव वे एक गाव म १८५४ ई० म एडवार (पिछडी) जाति में 
जम हुआ । उमर समय पिछडी जाति के लोगा को झछूत मानकर उनस दुव्यवहार क्या जाता 
था तथा मारदिरा म नही जान दिया जाता था जिसके कारण पिछडी जाति के लाग धम परिवर्तन 
करने का बाध्य हो रह थे । सत जी न एडवा जाति के २० लाख ब्यक्तिया म हिंदू धम क प्रति 
गौरव की भावना जागत की तथा उनके लिये स्थान-स्थान पर नए मादर व विद्यालय बनवाए ! 
उन्हांन अपन अनुयायिया का स्वधम पर मर मिटने तथा 'एक जाति, एक धम वे एक भगवान 
वी प्रेरणा दी तथा धमा तरित हान से राका । रूटिया के विरुद्ध विद्रोह करके उन्हान हिंदू धम 
शास्त्रा वी महत्ता का प्रचार क्या । 


लोक्मान्य तिलक स्वतत्नता हमारा जमसिद्ध अधिकार है के उदघापव बाल गगा- 
धर तिलक का जम २३ जुलाई १८५६ ई० का रत्नागिरि म हुआ था। क्सरी व मराठा क॑ 
मम्पादक के रूप म॒ उन्हान जहा देश की स्वाधीनता की ज्याति जलाइ वहा हिंदू धम की 
महत्ता, गारक्षा एव युवका म नतिक्ता उत्पन करने म भारी यागदान त्या। १६०२ ई० 
मे जय शअग्रेजा ने उन्हें गिरफ्तार करवे माडले जेल भेज दिया तो जल म॑ ही उहाने गाता 
रहस्य लिखा। ३१ जुलार्ट १६२० ई० को उनका निधन हो गया । 

स्वामी भ्रद्धानद जालथधर जिले क॑ तलवन गाव मे १८५६ ई० मे जाम हुआ । काशी 
म शिक्षा-दीक्षा हुई। बरेली म॑ स्वामी दयानद जी के भत्सग से प्रभावित होकर भ्रायसमाज 
को जीवत समपित कर दिया । सस्दृत एवं वल्क धम के प्रचार के लिए जालधर व पशय 
स्थाना पर कया महाविद्यालया की स्थापना क्राई। गुस्कुल की स्थापना की | अंतिम समय 
तक गुस्कुल के प्रचार व प्रसार म जगे रह ) विधर्मी बनाये गये हिंदुआ का शुद्ध करके पुन 
बदिक धम मे लान के लिए शूद्धि आदालन चलाया। २३ दिसम्बर १६२६ ई० का प्रादुल 
रशीद नामक एक मताध व्यक्ति ने उनकी मानी मारकर हत्या कर दी । 

महामना प० सदनमोहन मालवीय मालवीयजी का जम २४ दिसम्बर १८६१ ई० 
का तीथराज प्रयाग मे हुआ था | वे टढ़ सनातनधर्मी थे। हिंदू सस्दृति का प्रचार एवं गारक्षा 
उनके मुख्य लक्ष्य थे। पुराणा पर उनरी दट ध्रास्था थी। महामना न भारतीय शिक्षा पद्धति 
व प्रसार वे लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना वी । भ्रस्पृश्यता का वे अभ्रधम मानते 
थे। स्त्री व श्र्ता का उन्हाने मन्त्र द यच्ापवीत का भ्रधिकार त्या तथा हरिजम मदिर प्रवेश 
बा खुला समथन क्या । समाज सुधार व शिक्षा प्रमार के साथ-साथ राष्ट्रीय श्रादालन म उत्हाने 
भाग लिया। प्रभ्युदय का सम्पादन क्या। नां्राखालां क॑ हत्याकाड़ के समाचारा से उन्हें 


द्द् 


ग्राधात लगा व १२ नवम्बर १६४६ *०७ को उनया निधन हा गया । 
स्वामी विवेकानद १२ जनवरा १६६३ ० का बगाता परियार मे 7रंद्रहत्त बा 
जम हुग्ना । कालज म प्रश्ययव करत समय नास्तिकता व भौतिकयाट ने घर पर तिया। 
जब एक दिन स्वामी रामइृष्ण परमह्स स भद व समय नरद्र नं कहा--यरटि श्यर हैं ता 
क्या आप उस त्खा सकते है ? परमहस ने हसत हुए बहा दया यह रहा रियर बग 
फिर क्‍या था नरद्र परम आस्तिक बन गया व श्राग चलवर स्वामी वियाताह के याम 
स विम्यात हुआ । सन्‌ १६६३ <० मे शिवागां का विश्वधम परिपट में भारत 7 प्रतिनिधि 
के रूप में भाग लिया तीन वर्षों तक उहाने श्रमरिका म हिंदू टणन ये भारत बी महता वा 
प्रचार क्या । स्वामी विवकान/ट न घोषणा बी-- भ्राध्यात्मविद्या टिंदृधम एप होाएन के 
बिना विश्व श्रनाथ हा जायगा | स्वामा विववान? न प्रस्पृश्यता शापण तथा प्राइम्यर पर 
प्रहार किये । दरिट्नारायण वी सवा को उहाने सबसे बडा धम बताया | अमेरिका के बाह 
ब्रिटन स्वॉटजरलड श्रादि देशां म पहुचकर हिंद्ू दशन का प्रचार विया। उन्हान भातिवता 
बादिया स॑ कहा कि धम श्रनुभूति की वस्तु है तक वी नही। 
योगीराज अरविद उनका जम १८७१ ई० मे वगात मे हुम्रा था। उन्हान भ्रपने 
आजस्वी लेखा व भाषणा द्वारा शिक्षित समुदाय म राष्ट्रीयता व भकुर उत्पन्न तिय। उहान 
भ्राह्मात क्या कि यप्ट्र माता है जग जननी का स्वरूप है बटेमातरम्‌ गरातमात्र न हावर 
एक मत्त है। क्रागतिकारियां स भी उनका सम्पक रहा। राष्ट्रभकित के प्राराप मं उह जत 
की यातनाएं सहन करनी पडी । जल मे उहाने आध्यात्म साधना की व भगवान्‌ भ्राहष्ण 
का साक्षात्कार क्या। पाण्टीचेरी म॑ एक श्राश्रम की स्थापना की। १६५० मे निधन हा 
गया । 
स्वामी रामतीय उनका जम २२ झ्क़्तूबर १५७३ ई० का दीपावली व दूसर टिंे 
पजाब क॑ मुरालीवात गाव भ हुआ था । प्रारम्भिक नाम तीथराम था | पग्रत्पाय मे ही धामित 
रूचि उत्पन हा गयी क्तु साथ ही पटाई मे भी भारी रुचि रही तथा मद्रिक स एम० ए० तब 
की परीक्षाए प्रथम श्रेणी म उत्तीण को । गणित म विशप याग्यता प्राप्त बी । रामताथ भगवान 
श्रीकृष्ण वी भवित में तलीत रहते थ ।हाने भारत मउ धम प्रचार क बाद जापान व भ्रमरिवा 
म हिंदू सम्दृति का प्रचार किया । पाश्चात्य विद्वान उनकी वि”तता एवं वक्‍तत्व शवित स भारी 
प्रभावित हुए । सन १६०६ ई० में <३ वप की आयु मे दीपावली व॑ टिन उनका देहात हो 
गया 
महात्मा गाधी अग्रेजो भारत छोडो क॑ उदधांपक--महात्माजी उन समाज सुधारव 
महापुरुषा मे से थ जिन्हान हरिजनोद्धार का प्राथमिकता दकर अस्पश्यतास्पी दानव के नाश 
का कटम उठाया। उनका जम २ अक्तूबर १८६६ ई० का पारबदर म हुआ था। उहाने 
ऊचन्नीच व भटभाव क विरुद्ध जन आहोलन प्रारम्भ क्या तथा स्वतेशी का प्रचार क्या । 
स्वाधीनता श्राटोलन के साथ-साथ उद्धोन समाज सुधार आटोलन प्रारम्भ क्ये तथा सफ्लता 
प्राप्त की । ग्राधी जी रामभकत थ तथा गीता रामायण क प्रति उनकी प्रगाध श्रद्धा थी । 
रामनाम म वे भ्रपूव शक्ति मानते थ। धामिक सहिष्णुता क॑ लिए व प्राजम कायरत रहे । 
उनके मत मे राम रहाम म काई भट नहीं था। जाति-पाति के व कड़े विराधी थ तथा 
उद्दान भपा ग्राश्वम मे प्रनक हरिजन-ब्राह्मण विवाह कराकर ज्ञामग्त जाति प्रथा का उमू 
लन क्या) सत्य भ्रहिसा को व सवस वडा भ्रस्व मानत थ इसीलिए प्ग्रजो के विरुद्ध उन्हने 


ह््श 


हिंसा का कभी समथन नही किया तथा अ्रहिसात्मक सत्याग्रह को साधन बनाया ३० जनवरा 
१९४८ ई० को उनकी हत्या कर दी गई 

डा० हेडगेवार सवत १६४६ म॑ वध प्रतिपदा के दिन नाग्रपुर म श्री वलीराम पन्‍त के 
घर जम हुआ । बचपन म ही स्वाधीनता आदानन म कूद पडे । सत १६२५ ई० मे विजया 
दशमी के दिन हिंदू सगठन के लक्ष्य वी पू्ि के लिए राष्ट्रीय स्वय्मेवर सघ की स्थापना 
बी । हिन्दू समाज म व्याप्त ऊच-नीच व अस्पश्यता की भावना को समाप्त करके सभी को 
एक सगठन-सूत्र म॑ं वाधने वी दिशा मे प्रयत्न प्रारम्भ क्या । हिंदू समाज मे स्वराज्य के लिए 
जागति उत्पन की | श्रनुशासित जीवन को सफ्लता वा प्रमुख साधन प्रतिपाल्ति क्या । 
उनका मूलमन्त् था-- ग्रापसी भेदभावा का समाप्त करके पूणरुपेण सगठित एवं अ्नुशासित 
हावर राष्ट्र व समाज की सेवा म सलग्त रहना ।/ सन १६४० ई० म उनका स्वगवास हो गया । 


छ 
आाथिक '्ति भ्ौर प्रदेश को सुख-समद्धि के लिए 


उत्तर प्रदेश राज्य सहकार भूमि विकास बेक लिमिटेड 
१० माल एवं यू, प्रधान कार्यालय लखनऊ 
द्वारा सचालित 


सावधि जमा योजना 


प्रापकी बचत अब भ्रापको झधिक आर्थिक लाभ दे सकती है । 
विशेष प्राकर्पण 
(१) जमा योजना कम से कम १००,र० या १० २० के गुणक में हो एक वप एवं दो वप 
बे लिए धन लिया जायेगा । 
(२) 200 धन पर एक वष के लिए ७०८ तथा दो वप के लिए ७॥% का वापिक व्याज 
भेलेगा। 
(३) प्राप प्रपनी सुविधानुसार बैक की दिसी शाथा पर धन जमा कर सकत हैं । 
पे इस अवसर का अवश्य लाभ उठाइये तथा प्रदेश की प्रगति म सहयोग प्रदान करें । 
वेशेप जानकारी के लिए बक वी निक्‍्टतम शाखा या बक मुख्यालय पर पधार कर अनुगहीत 
करने की कपा करें। 


झ्रोमप्रकाश शर्मा राधेशप्ण गुप्त 
सचिव सभातति 

३१ माच १६७३ को बक की प्राथिक स्थिति (धनराशि लाख रु में) 

१ ग्रश पूजी €११-६७ 

२ कायशील पूजी ६३६२३-७१ 

हे सदस्या पर लगा ऋण ११६ ५२-४७ 

४ कुल निगरमित ऋणपत्न (मूलधन एवं ब्याज 

राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति) १३२०१-३१ 
४ शाखाग्रा की सख्या २०३ 
६ कुल वितरित ऋण १३३७३-३० 
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हुई 





न विमलअपत अपने शुभ लि तको को सहकारी माध्यम से श्वेत त्रारित द्वारा उनके 
स्वास्थ्य एव सुखद भविष्य के लिये स्वास्थ्यवधव' पैस्चुराईज्ड दूध, पौष्टिक 
भलका मदखन और घी उनके आवश्यकतानुसार सुलभ कराने मे भग्रतरित हैं | 


कृपया सेवा करने वा अवसर प्रदान करे । 


राम किशोर त्रिपाठी बी० एस० चौहान 
प्रध्यक्ष सचिव 


लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेंटिव मिल्क 
यूनियन लि०, लखनऊ । 
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भारतीय पर्व और त्योहार 








भारत म॑ विभिन मतावलम्बियो द्वारा जो पव व त्यौहार मनाये जाते हैं उतका देश की 
ऋतु, सस्कृति व इतिहास से श्रदूट सम्बंध है । ये पव और त्योहार जन जीवन म॑ नया उल्लास 
व उत्साह भरन के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को सुटट करने म सहायक मिद्ध होते है ॥ 
भारतीय पर्वो के पीछे घामिक पष्ठभूमि के साथ-साथ वज्ञानिक पृष्ठभूमि भी विद्यमान है । 


राष्ट्रीय त्यौहारा म दीपावली, होली, विजयादशमी एवं रक्षावधन चार प्रमुय हैं । 
घामिक दष्टि से शिवरात्रि, हृप्ण जमाप्टमी रामनवमी, दुर्गापूजा श्रादि प्रमुख पव हैं । 
जन समाज महावीर-जयन्ती, बौद्ध समाज बुद्ध जयती एवं सिख समाज गु्द नानक-जयन्ती 
पव विशेष उत्साह से मनाता है। मुसलमाना के त्योहारा मे वकरीद, मुहरम, इदुलफ्तिर एव 
रमजान प्रमुख हैं । ईसाई त्रिसमस, इस्टर-डे, गुडफ़ाइडे प्रा।द त्यौहार भनाते है । 
दीपावली भारत का यह विजयोसव कहा जाता है। यह पव दात्तिक अमावस्या 
(प्रबनूवर-नवम्वर) को पडता है । सास्कृतिक व ऐतिहासिक दप्टि से यह त्यौहार मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की राक्षसराज रावण पर विजय के बाद लका से भ्रयोध्या लोटने 
के उपलक्ष्य में मनाया जाता है । इस राष्टीय पव के पीछे बचानिक पुट यह है कि वर्षा 
में मकाना मे जो सील व कीडे मकोडे मच्छर श्रादि पदा हा जात हैं उन्हें दूर करने के लिए दीपा- 
चली पव पर मकाना व दुक्ाना वी सफाई सफदी एवं राशवी का जाती है । पौराणिक दृष्टि 
से यह पव लक्ष्मी-यूजन का पव है। इस दिन विशेष रूप से -यापारी समाज नया वहीखाता 
बटन कर लश्मा पूजन करता है। 


छठ (सूथ पूजन) यह पव दीपावली के बाद कारतिक (भवनूबर-नवम्वर) मास के 
शुक्र पक्ष म यप्ठी एवं सप्तमी दो दिनो तक मनाया जाता है इसलिए इसे धप्ठी-ब्रत भी बहते 
हैं। यह वास्तव म सूमपूजन का पव है । इसम थप्ठी की सध्या एवं सप्तमी की प्रात क्रमश 
डब॒ते और उगत सूय को, किसी तालाब, झील या नदी के क्नार॑ मारियल, कले एवं पक्वानो 
[गहुँ भोर गुड से बने) का पभ्रध्य दिया जाता है। छठ, ब्रिहार का सवप्रमुख पव है तथा यह उत्तर 
प्रदेश, नंपाल, बंगाल श्राहि मे भी मनाया जाता हू। 

विजेयादशमी विजयादशमी पव श्राश्वित शुकल १० (सितम्बर भ्रक्तूबर) का होता 
ह। इस त्योहार का दशहरा के नाम से भी पुकारते है। इतिहास एवं सास्कृतिक दृष्टि से 
यह दिन भगवान श्रोराम द्वारा भ्रधम पर धम की व॑ अमत्य पर सत्य की विजय के पव के रूप 
मर हेश के कोने-कोने मे सताया जाता है । विजयादशमी से कुछ दिन पूव समस्त देश के 


दर्द 


ग्राम ग्राम नगर-नगर मे रामलीलाए प्रारम्भ हा जाती है। विजयादशमी वे दिन रामलोलाग्मा 
म॑ रावण के बड-बडे पुतला को जलाया जाता है । इस टित शस्त्नास्त्ा का पूजन क्या जाता है। 
दशहरे वे लिना म॑ ही आ्रासुरी प्रवत्तिया पर दविक पश्रवत्तिया की विजय क प्रतीकस्वरूप 
देश मे शक्ति-पूजा क॑ रुप म दुर्गापूजा महात्सव मताया जाता है। इस दिन मा दुर्गा ने 
महिपासुर का वध क्या था । वगाल महाराष्ट्र बिहार श्रसम नेपाल बगला देश प्रादि 
म॒ दुर्गापूजा पर विशेष उत्सव झ्रायाजित क्ये जात॑ हैं। मसूर का दशहरा समस्त देश मं 
प्रसिद्ध है । भारत के भ्रतिरिक्त नपाल, इडोनेशिया मारीशस व ग्रय देशा मे भी 
विजयादशमी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है । 


रक्षाधधन यह भाई बहन के पविद्न प्रेम का पव है। यह श्रावण मास की पृूणमासी 
(प्रगस्त) क दिन मनाया जाता है। रक्षावधन के दिन समस्त हिंदू समाज म॑ बहनें श्रपन 
भाइया की वलाई म रक्षासूत्र (राखी) वाधती है । पोराणिक कथा क अनुसार महाराजा 
इंद्र के काल म्‌ राक्षस साधु-सता व ब्राह्मणा पर भ्रमानवीय प्रत्याचार करत थे । ब्राह्मणों 
ने इद्र के पास जाकर उनको राक्षसा के उमूलन की प्रेरणा दी और स्मरण रखने के लिय इद्ध 
के हाथ मं धागा वाधा । इद्व न॑ प्रतिज्ञा का पालन करत हुए राक्षसों का वध कर डाला । उसी 
उपलब्य म यह प्रारम्भ हुआ तथा ब्राह्मण श्राज भी क्षक्निया को राखी बाधत है । 


सरस्वती पूजा (वसत पंचमी) माघ मास (फरवरी माच) के शुक्ल पक्ष म पचमी 
के टिते यह पव मनाया जाता है। इस भ्रवसर पर विद्या की श्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती” की 
पूजा की जाती है | समस्त भारत भ छात्र छात्राएं इस त्यौहार को बडी धूमधाम से मनाते 
है। इस भ्रवसर पर सरस्वती वी प्रतिमाएँ वनायी जाती है तथा पूजन के दूसरे दित विसनित 
होकर जन म प्रवाहित कर दी जाती है । इस तिथि को बस-त वा आगमन दिन भी मानते है । 
इस दिन अनेक स्थाना पर हकीक्तराय बलिदान दिवस भी मनात॑ है। 


होली यह उल्दास व प्रामोट प्रमाद का प्रमुख पव है | यह फाल्गुनी पू्िमा (माच) 
को हाता है । हाती पर बिना भेदभाव व समस्त हिंदू जन आपस मे गले मिलते है। एक 
दूसर पर रग व गुताल डातकर श्रामाठ प्रमोट करत हैं। पौराणिक कथा के भ्रनुसार होली 
या प्रारम्भ हिरण्यक्रस्पप के समय से हुआ । श्रनीश्वरवाटी टहिरिण्यक्श्यप पर उसके ही ईश्वर 
विश्वासां पुत्र भक्त प्रहलाद को विजय का यह पव है । पुत्र की हत्या के अनेक प्रयत्ना 
मे प्रसफत हॉकर हिरष्यरश्यप न भ्रपता बहन हालिका वी गाट मे बठाकर प्रहलाद को प्राग 
मे जताना चाहा । हालिता का प्राग मं न जतन का वरटान था । ईश्वर की विचित्र लौला कि 
होतिका ता जल र राख हा गई कितु प्रहताट का बाल वाका त हुआ । होली को रात लक्डिया 
व गारर उपया व एक बड ढर में प्राग उगावर उस झ्ाग मे गहू की वाविया भूनने की प्रथा है । 


इस नवस्तध्टि बच के नाम से पुत्ारत हैं । यह हिटुम्ा क पुराने वष वी समाप्ति एव नव बच 
के प्रारम्भ का पव है । 


महावीर जपतो भारत में जन मतावतम्बिया का काफ़ा सख्या है। व जनधम 
बे सम्यापत भगवान महावीर का जमटित प्रतिवय घूमघाम से मनात हैं । महावीर जयन्ती 
के हित समस्त हाय के जने मारा का सजाया जाता है । मत्रि मे जन धम से सबधित उपटेश 


हांत हैं लया भगवान महव्रोर डारा प्रतिपारित भ्रर्सि प्रपरिग्रह सय पारि के सिद्धान्त 
पर बिटान प्रशाश डाचत हैं। 


हद 


बुद्ध जयन्तो पद बुद्ध जयन्ती समारोह प्रतिव वैशाखी पूणिमा (मई) को मनाया 
जाता है। यह गौतम बुद्ध (राजकुमार सिद्धाथ) का जम, ज्ञान प्राप्ति एव महानिर्वाण दिवस 
है। दुद्ध बिहारा म लामा भगवान बुद्ध की शिक्षा्ना पर प्रकाश डालत हैं। वुद मतावलम्बी 
ब्रतादि धामिक काय करते है तथा बुद्ध भगवान वी शिक्षाआ पर चलन का द्रत लेत॑ 
है। 

नानक जयन्ती सिख मत के ससस्‍्यापक गुरु नानकदेव की जयन्ती प्रतिवष समस्त 
देश म धूमधाम से मनाई जाती है । नातक जयन्ती पर गुरद्वारा का सजाया जाता है उन पर 
रोशनी की जाती है तथा पुर प्रय साहद का स्थान-स्थान पर पाठ क्या जाता है। नानव 
जयन्तो के प्रतिरित सिख समाज गुर गोवि दर्सिह जयन्ती गुर झ्जुनदेव बलिदान दिवस, गुरु 
तैगबहादुर बलिटान दिवम झादि समारोह भी मनाता है । गुर ग्राविदर्सिह कं जमदिन पर 
पटता स्थित हर-मदिर म एक विशाल समाराह भ्रायाजित क्या जाता है । 


पॉंगल जनवरी के महीन म क्सिन वग तमिलनाडु मसूर एव श्राध्र म पागल त्यौहार 
मनाता है। पागल सूघ वरुण और वाएु का फ्सल की मफलता वे लिये धयवाद देन के उपलक्ष्य 
मे मनाया जाता है । दस लिन बला व गाया का सजाकर उनकी प्रूजा की जाता है। इन प्रद्शा 
भ पागल त्योहार तीस दिन तक मनाया जाता है । 


ओऔणम यह त्यौहार केरत म सितम्बर म वर्षा समाप्त हात॑ ही असुर राजा महावली 
की स्मति भ मनाया जाता है। इस ल्वि बसंती रग के कपडे पहनकर लाग उत्लास मनात है । 


गणेश चतुर्यो बुद्धि क देवता गणेश वी पूजा का यह पव है। यह चतुर्थों (अ्रगस्त 
सितम्बर) के लिन मनाया जाता है | महाराष्ट्र म गणेश पूजा का भारी महत्व है। इस दित 
के एक माह पूव स गणेश पूजन प्रारम्भ होकर मति विसजन क्या जाता है । भहाराष्ट्र 
मे श्री लोक्माय तिलक न राष्ट्रीय दिवस के रूप म॑ गणेश चतुर्थी पद मनाना प्रारम्भ क्या 
था। इस पव के माध्यम से स्वाधीनता के प्रचार म भारी यागदान मित्रा । प्रतिवप गणश 
चतुर्थी के दिन युबव देश को स्वाघीन करान वो प्रतिज्ञा लेते थे 


एष्ण जमाप्टमी यह पव भगवान श्रीक्षप्ण क जमदिन व्‌ रूप मे भाद्रपद थे 
कृष्णपश्त की श्रप्ठटमी (जुलाई प्रगस्त) को सम्पूण लेश म॑ मनाया जाता है । कृष्ण 
जमाप्टमा पर ब्रज विशेषकर गोकुल, मथुरा व वदावन मे विशेष उत्सव भ्रायाजित किये जाते 
हैँ । 


रामनवन्ती चत्र शुकतरा £ का मयादा पुस्षोत्तम भगवान श्री राम के जर्मादेवस व॑ 
उपलक्ष म॑ रामनवमी पव भी समस्त देश म मनाया जाता है । 


शिवरात्रि फात्गुन कृष्णपक्ष चतुदशी (माच) को समस्त देश मे शिवरात्रि पव 
मनाया जाता है । शिवात्रया (मरा) का सजाया जाता है व धाभिक श्रद्धालु यत्नि 
जागरण कर भगवान शिव की आराधना करत हैं। भ्रायसमाजी शिवरात्रि पव को बोध 
दिवस के रूप म मनाते हैँ | झायसमसाज के सस्थापव स्वामी दयानाल सरस्वती का 
इसी दिन चान प्राप्त हुआ था। शिवरात्रि पद पर कागो म विशप दशनीय श्रायाजन क्ये 
जात॑ हैं। भारत क भ्रतिरिकत नंपाल मे शिवरात्रि महान पव के रूप मे मनाया जाता है । 
बहा भगवान पशुपतिनाथ की पूजा क॑ लिये अनेक देशा क हिन्दू पहुचते है। मारीशस मे भी 
शिवरात्रि पव विश्॒प समाराह के साथ मनाया जाता है । 


७१३ 


द्वारा स्थापित पीठ है। वहा शक्राचाय जी ने तपस्या की थी । दद्रौताथ॑पुरी प्रल्क्नाटा के 
पवित्न तट पर बसी हुई है। मीटर का पुजारी रावल वहलाता है तथा वह केरल का 
नम्बूद्ीपाद ब्राह्मण ही होगा है । उत्तर भारत के मादर मे दक्षिण का पुजारी रखा जाना 
राष्ट्रीय धामिक व सास्कतिक एकता का जीता जागता उदाहरण है। 

हस्तिनापुर (मेरठ) बुरुवश की प्राचीन राजधानी था। 

कुशीनगर (देवरिया) भगवान बुद्ध का निर्वाणस्थल । 

हरिद्वार हरिद्वार उत्तर प्रदेश म स्थित प्रमुख तीयस्थल है | गगा गोमुख स निकलते 
के वाट मलानी क्षत्न मे झ्राई तथा उसी मदानी क्षेत्र म हरिद्वार बसा हुआ है । 

हरिद्वार मं पहाडिया की तलहटी के कितारे गंगा बहुती है तथा उसी पर हर की 
पौडी बना हुई है। हर की पोडी के बिल्कुल पास ही ब्रह्मठ्ुड है। पौराणिक कथा के श्रनु 
सार प्रमत मथन क॑ समय देवताग्रा व श्रसुरा क बीच छीवा-यपटी मे भ्रमत वी एक बूद 
ब्रह्मकुड में गिरी थी । ब्रद्मडुड मे स्तान करना मुक्ति का साधन कहा गया है। सप्तऋषि 
प्राश्नम भीमगोटा तथा प्रय झनेक दशनीय स्थल हैं । हरिद्वार की पहाडिया मे मनसां देवी 
व चडी वे मा टर है । हरिद्वार म कुम्भ का मेला भी लगता है। शिक्षा की दप्टि से भी हरिद्वार 
का प्रपता विपेश महत्व है गुरुनुल कागडी विश्वविद्यालय तथा ज्वालाएुर महाविद्यालय के 
माध्यम स सल्कृत शिला के क्षत्न म काफी प्रगति हुई है। हरिद्वार के पास ही ऋषिकेश एवं 
लक्ष्मण चूवा तोय हैं। ऋषिकेश मे यगा तट पर स्वर्गाश्रम, गाता श्राथम तथा प्र-्य अनेक 
भठ मार व सत्सग भवन बने हुए हैं। 

फाशो (वाराणसो) वाराणसी को प्राधीन शास्त्रा म काशी के नाम से सम्बोधित 
दिया गया है| काशों भाशुतोप भगवान शिव की नगरी मानी जाती है| पुराणा मे काशी 
तीन लोरू से 'यारी कहकर इसकी महता प्रदर्शित की गयी है। काशी म॑ भगवान श्री 
विश्वनाथ वा पग्रत्यत प्राचीन व विशाल माँदर है। विश्वताथ मीटर के एक भांग को 
धर्मांध बाटशाह स्‍ौरगजब ने ध्वस्त करके उस पर मस्जिंद वा निर्माण कराया था वह 
मस्जित भाज भी विद्यमान है । काशी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। महामना पडित मदन 
माहन मालवाय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ससार के प्रमुख विश्वविद्यालया 
मे बिना जाता है। 

प्रयाग प्रयाग पुराणा व प्राचीन ग्र या म तीथराज' के नाम से पुकारा गया है। 
प्रग्ति पुराण मे इसे प्रजापति की वदी तथा प्रजापति का क्षेत्र कहा गया है। प्रयाग म॑ गया 
यमुना व सरस्वती वा सगम है। मद्धाराजा हृपवधन हर पाचर्तें वप प्रयाग पटरंचकर भपने 
राजशोप गा एज बहुत बढ़ा भाग दाने बरते थ । प्रयाग मे त्रिवगी विद माधव सोमेश्वर 
भारटज पराथरम नाग वासुरी भ्रतयवट शपजी एवं दशाश्वमेंध घाट दशनीय स्थल हैं। 
राजनीतितव दष्टि स भी प्रयाग का भारी महृत्व है। प० मातोलाल मेहरु या निवास स्थान 

प्रान” भवन स्वाधीनता झाटालन वा एक कंद्र रहा। भाज वह टप्ट्रीय सम्पत्ति के रूप 

में दशनाय स्थल है । 

राजापुर योस्वामी तुतसीटास जी का जमस्थात । 

झावस्ती हिमातय की उपयहा मे यौतमबुद्ध को जमस्वली । 

दिल्रशूद उत्तर प्रकेश मे जिया बाठा में स्थित चित्रशूट एक पवित्र तांथस्थव है। 


छ्रै 


मदाजिनी नदी के तट पर बसी इस नगरी मे भगवान श्रोराम लक्ष्मण व सीता ने बनवास 
के समय काफी दिना तक विश्राम किया था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसोदास ने भी 
चित्तकूट म ही तपस्या की थी तथा उद्ठें भगवान श्रीराम का साक्षात्कार हुआ था। चित्रकूट 
में तुलसी मदर भी दशनीय है । मदाकिनी के पास ही कामदग्रिरी नामक एक चोटी है 
जिस पर भगवान राम ने तपस्या की थी। इस स्थल की परित्र्मा की जाती है। पास ही 
हनुमान गढी, सीता रमोयी ब्रादि पविद्न स्थल हैं । 
श्रयोध्या जिला पँजायाद स्थित श्री श्रयोध्याजी भगवान श्रीराम की जमस्थली 
के रूप म दशतीय स्थल है । भयोध्या म श्री राम का ऐतिहासिक व प्राचीन मदर 
है । सरयू यदी दे घाट दशनीय हैं । प्रयोध्या नगरी कभी अपने वैभव के लिए बडो 
प्रसिद्ध थी क्ितु अब वहा पर प्राचीन खण्डहर हो विद्यमान हैं। प्रयोध्या सप्त पुरिया 
भे से प्रथम पुरी मानी गयी है। भगवान श्री राम से पूव के भी सूयवशी राजाग्ना की 
यहू राजधानी रही । अयोध्या नगरी पर अनेक बार मुसलमान बादशाहों ने ्राक्रमण कर 
उसे ध्वस्त करने के प्रयास किये । श्रीराम के जम-स्थल को ताडकर उस पर मस्जिद बनाई 
गई । 
पयुरा-ददादन भगवान श्रीकष्ण की जम्रस्थली व लीला भूमि होने के कारण गज 

क्षेत्र का ती्यों म अग्रणी स्थान है । मथुरा, वृदावन, गौकुल गोवधन बरतसाना प्रादि भग 

वान श्रीकृष्ण के कारण प्रसिद्ध तीथस्थल हैं । मथुरा यमुना के किनारे बसा हुश्ा प्राचीन 
नगर है। यहा द्वारिकाधीश जी की मूर्ति मं कामती हीशा जडा हुआ है । वदावन मादिरा 
का भगर है। रगजी के मदर मे एक विशाल सोत का खम्भा है जिस पर कला का सुदर 
चित्रण है। बाकेबिहा री जी का मदिर भी विशेष दशनीय है | व-दावन के पांस ही श्रीजृष्ण 

की ज-मस्थलो गादुल ग्राम है। तीययाती वटावन के वाद गोकुल व वरसाना की यात्रा 
बरते हैं। देश के अनेक श्रद्धालु नर-मारी ब्रज के साढ़े ८४ कोस क्षेत्र बी परिक्रमा करते हैं । 


झग्रागरा मुगत बादशाह हारा निर्मित 'ताजमहल के कारण यह विश्वभर के पयटका 
का प्राकपण केद्ग है। ताजमहल्न के श्रतिरिकत झ्रागरा किला सिकदरा, प्रासफ्जहा का 
मवबरा भ्रादि मुगल शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं 

फतेहपुर सौक्ष्ती आगरा से ३३ कि० मी० दूर यह एतिहासिक स्थल है। भ्रक्वर 
द्वरा निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दशनोय है । 

लखनऊ उत्तरप्रदेश की राजघानों के साथ-साथ यह नगर मुस्लिम सभ्यता का 
प्रतीक हैं। इमामबाडा मुस्लिम शली का भद्भुत नमूना है। यहा के नवाब) की शान शौकत 
के सम्ब'ध मे अनेक किस्से प्रचलित हैं। लक्ष्मण टीला तामक स्थान थे करण इस मगर का 
सासररण हुप्रा होगा ऐसा मादा जाता है । गोपती नदी शहर के बीच से बहती है । 

मसूरो यह देश के प्रमुख पवतीय स्थला मे से एक है। इसे पवता को रानो' के 
नाम से पुका रते हैं। यह लगभग दो हजार मीटर की ऊदाई पर स्थित झहत्यन्त रमणीक 
स्थल है। गमिया के दिनों मं पपटका के लिए यह स्व॒ग समान है । पास ही चकरोता नामक 
सुददर पयटन स्थल है। 

मैनोताल यह एक सुदर व आावपक झोल के किनारे बसा हुआ पवतीय स्थन्न है| 
यह समुद्र तल से २२०० मीटर ऊचा है। इसके पास ही रानीखेत एवं भीमताल भामक 
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सुदर नगरी है। भल्मोडा भी ननीताल के पास ही है! उत्तरप्रदेश मे मसूरी, ननीताल एवं 
भ्रल्मोडा पवतीय स्थल है | 
बिहार 

पढना यह चद्धग॒ुप्त मौय एवं भ्रशोक का राजधानां पाटलिपुत्ध के ध्वसावशेषा पर 
स्थापित ग्रत्यत प्राचान नगर है। एक हजार वष तक भारत को रापधानी रहा है | सिखा 
ने ग्रीतिम शुरू गाविदर्सिह के जमस्थल के कारण यह सिखो का तीथस्थल भी है । हर 
मादिर के दशनाथ पस्रिख यात्री ग्रात है। यह विहार वी राजधानी है। 

नालादा गुप्त सम्राट द्वारा स्थापित नालला विश्वविद्यालय कभी ससार का सर्वा 
ध्रिक विशाल व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। १० हजार छात्र एक साथ अध्ययन करत थे। 
चीनी विटान ह्ा,एनसाग न उसमे सात वपष रहकर अध्ययन किया था। १३वीं शताब्दी मं 
मुस्लिम प्रात्रातागा ते उस ध्वस्त कर डाला । आज भी विश्वविद्यालय ने ध्वसावशेपा के 
दफ्रनाथ दश विदेश क॑ पयटक आत है । 

बुद्ध यघा यह गया से १० क्ि० मी० की दूरी पर है। इसी तगरी म॑ भगवात बद्ध 
ने बोधि वश वे साचे वठरर प्रात्मज्ञान प्राप्त किया था। झ्रशोव द्वारा निर्मित ५५ मीठर 
ऊधा बुद्ध का मटर दशनीय है । श्राद्ध सस्कार के लिय गया प्रसिद्ध है 


यशालो यह लिच्छवी राजवश की राजधानी थी। इसे वभव की नगरी माना जाता 
था। गौतम बुद्ध ने भी कुछ समय वशाली म ध्यतीत क्या था अत झशोक ने उतकी 
स्मृति भ एक स्मृतिधिह बनवाया गुप्त सम्राठो के समय वशाली सभ्यता का एक महांते 
बंद्रपी। 

पावापुरी जनमत व सस्थापर भगवान तीथक्र महावीर की निर्वाण स्थली के 
रूप मे पावापुरी जनिया का प्रमुख तीयस्थल है। जलमदिर तथा आय जन मादिर दश 
नीय हैं । 

पारसनाथ पबत २४वें जनतीथक्र पारसनाथ वा निर्वाषस्थल हाते के कारण यह 
जनिया वा ठीपस्थन है। प्रत्यठ रणणीक हाने के बारण पयटक भारी मसख्या मे आते है ॥ 
पहाहा पर पारसतायजी के चरण चिह तथा मादिर हैं। यह हजारीबाग से तगभग ८० 
जि० भा० भी दूरी पर स्थित है। 

रॉंयो यह उिहार बा पदतीय स्थल है। इस नगरी की प्राकतिक रमणीयता सुदर 
पहाडिया यत तथा झरने पयटका को झ्राकपित बरते है । हिरनी चरता मोराजही पहाड़ी 
प्राटि रमधात स्थत हैं। हैयों इजोनियरिंग वारपारंशन एवं ब्राय औद्यागिक सस्थाना के 
मारण इस नगरी ने भारी प्रगति की है। 

राजगह कभी वा मगध सम्राट बिम्बिमार का शासन था। गौतम बुद्ध भी इसी 
मंगरा में रह । जनतायरर बधमान महावोर ने भी १४ वप राजगह व नालटा मे ब्यतीत 
हिये प। यह दौद्ा जनियां तथा सवातनधर्िया सभी का तोथम्थल है। मनियार मठ 
सप्तपर्णों गुरा गम झरन का सप्त घाराए करण्डा तालाद बिम्बसार जेल गृद्धकूट पवत 
प्राति दशनीय रघत हैं। यह पता से १०४ हि० भी० दूर है| जराप्तथ भ्ौर क्ष्णका 
म्ाज्यद पहा हृप्ा था। हिट मायत्राप्रा न भ्रनुसार हर चौव दष॒ पड़ने बात अ्रधिक मास 
(स्विमास) से सभा टवा७दतवा यही वास बरत हैं जिसरः उपलश मे एवं मास तर यहा 
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लाखो तीययात्िया वा जमाव रहता है । यहा इस अवसर पर उष्ण जल के कुडा में स्नान 
का महत्व है । 

हजारोदाग-नेशनल पार घने जगला से घिरा राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पाक) पय- 
टका के लिए भारी मनोरजन का वेद्ध है। १८१ वग क्लि० मी० क्षेत्र के इस विशाल उद्यान 
में विभिन नस्‍्ला के शेर, चीते, गडे, हिरन जगली जानवर, चिडिया, तात, मोर झादि को 
बहुतायत है । 

शेरशाह का सकवरा (सहसराम) विहार के मुगत वादशाह शेरशाह का विशाल 
मकदरा मुस्लिम शिल्प का महान नमूना है । सोन नदी के किनार वता यह मकबरा अत्यन्त 
विशाल व कलात्मक है। 

सीतामढी यह वही स्थान है जहा सीता जी का जम हुमा था। यह विहार के 
मुजफ्फरपुर जिले मे है। झ्काल पडने की स्थिति म राजा जनक न यहा हल चलाया था 
जहा पथ्दी से एक कुम्म निकला जिसम सीता थी । राजा जनक की राजधानी यहा से २८ 


मील दूर जनकपुर मं थी जा भव नेपाल म है। यहा जानकी नवमी का विशाल मेला 
लगता है। 


मध्यप्रदेश 


साथी (विदिशा) यहा दो हजार वप से भी अधिक प्राचीन स्तूप हैं।य सम्राट 
श्रशोक के समय के हैं । स्तूपा के द्वारा पर जातक क्याप्ना के दृश्य अकित हैं । स्तूपी के आस- 
पास प्राचीन विहार व भादिरा के भग्नावशेष बिखर पड़े हैं। यह भोपाल से ६५ कि० मी० 
दूर है। 

खजुराहो यहा के विश्वविष्यात मादर हिंदू स्थापत्यक्ला के अदभुत नमून हैं । 
भादरा की ऊचाई को देखकर बडे-वडे विदेशी वैचानिक भी झ्राश्वयमचक्ति रह जाते हैं । 
खजुराहो की पत्थर की मू्तिया बिल्कुल प्राणवान जैसी दीखती हैँ | देश विदेश के कलाकार 
इस भारतीय कला को देखकर भुग्ध हो जाते है । 

झोपल सध्य प्रदेश राज्य को राजधानी है। 

पचमडी यह मध्य प्रदेश वा पवतीय स्थल है । रजत प्रपात जलावतरण, सुदर- 
कुड, पाण्डव गुफारयें छोटा महादेव, घूतगढ और चोरागढ के पवत शिखर अत्यतत्त दशवीय 
हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय गभिया में पचमढी म ही पहुच जाते हैं। पचमदी 
बम्बई-कलकत्ता मुख्य रलबे लाइन के पिपरिया रेलवे स्टेशन से ४८ वि ० मी० दूर है ६ 

उज्णन उज्ञन को प्राचीन शास्त्रो म॑ उज्जयिनी या प्रवातिका के नाम से सम्बां 
घित किया गया है। महाराजा वित्र मादित्य क॑ समय मे उज्जयिनी भारत की राजधानी थी । 
द्वादश ज्योतिर्लिगा मे से एक लिंग तथा ५१ शक्तिपीठा में से एक पीठ यहा प्रतिष्ठित है 
उज्जन म पवित्र क्षिप्रा नदी बहनी है। क्षिप्रा वी भगवान विष्णु के शरोर से प्रगठ नदी 
माना जाता है। शिप्रा तट पर पके व श्रावषक घाट बने हुए हैं । उज्जन मे १२ बप मे 
एवं बार कुम्भ भी लगता हे । महावाल्ेश्वर भादर यहा का सबस प्रमुख व दशनीय 
मददिर है। 

संगमरमर की चछट्टानें जबलपुर से लगभग २८ दि० मी० दूर सगमरमर की अट्टानें 
प्रारम्भ हो जाती हूँ। संगमरमर की पहाड़ियों क मध्य ममदा की क्लिक्लि क्स्ती धारा 


७६ 


मनौरम दश्य उपस्थित बर देती है । यह घाटी प्रत्यत मनोरम है। नमदा वे तट से कुछ 
दूरा पर स्थित पहाड़ी पर कलचुरिवश के समय का एक भव्य चौसठ योगिनी मदिर है। 
साइ, यह प्रटेश का भ्रत्यत रमणीय स्थल है। मालवा के सुलतान बाजबहादुर 
और हृपमती क प्रणय बे प्रतीक एक भवन के खड॒हर से इसकी विशालता वा सकैत मिलता 
है ।यह इलौर स &६ क्ि० मी० की दूरी पर स्थित है 
शिवपुरी नसगिक जलप्रपातों एवं तालाबा की नगरी शिवपुरी कभी ग्वालियर 
राज्य की ग्रीष्मकालीन राजघानी थी । राष्ट्रीय उद्यात के पास सप्या सागर तथा माधव 
सागर सीलें सौटय का और बटाती है। १८६ वय कि० मी$० क्षेत्र के विशाल राष्टीय 
उद्यात में शेर धोता रोछ नौलगाय हिरन एवं लक्डबग्घे भारों सख्या म पाय जात है । 
ग्वालियर यहां वा भव्य कला अकबर द्वारा सम्मानित फ्कोर गौस का मकबरा 
महान सगीवच तानसन की समाधि महारानी लक्ष्मोबाई की समाधि झ्लाटि दशनीम हैं । 
इंदौर महारानी प्रहियाबाई होल्क्र की राजधानी थी । 
राजस्थान 


जयपुर इस नगर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिह ने १७-८ मे की थी। 
गुलाबी रग॑ ये पत्थरा से बनाया गया यह नगर हिंदू वास्तुकला वा श्रत्भुत नमूना है । 
महाराजा वा स्यूजियम हवामहल बाण एवं वेघशाला दशनीय है। यह से १० कि० मीढ 
दूर हिपित प्रामर भी एतिहासिक व दशनीय स्थल है। यह राजस्थान की राजधानी है। 


उद्यपपुर यह राजस्थान के भप्रत्यत रमणीक स्थला मं स एक है । इसकी स्थापना 
महाराजा उत्यप्तिह ने की या । इसे झीला की भगरी भी कहा जाता है । पहांडियो के नीचे 
प्राशपर झील है निसम पयटक नौका विहार वरके ब्रान द प्राप्त करत है । महाराणा पलेस 
एवं महाराणा द्वारा निमित मटर टशनीय हैं। 

बित्तोडगढ उत्यपुर वे निकट ही चित्तोड नामक ऐतिहासिक स्थल है । चित्तौड में 
एश विशाल कितना है । चित्तीड सिसात्या राजपृता वी राजधानी था तथा भ्रलाउहीन 
घिल्लजी के प्राकमण वे समय रमी गढ़ मे महारानी पदुमनी आ्रादि क्षत्राणियां ने पतिब्रत धम 
भी रक्षा व लिए साता (जौहर) हिया था। किल मे पदूमनी पलस मोटा मदर विजय 
स्तम्भ प्रादि दानीय हैं। महाराणा बुभा ने मुगल प्रात्रा ताप्ता को पराजित करने के उपलक्ष 
में विजय स्तम्म तिमितर बराया था। हल्टीघादी के एतिहासिक मान के पास महाराणा 
प्रताप ने बेतर घाड़ को समाधि बनी हुई है | उल्यपुर के पास ही महाराणा प्रताप मे 
कारशएयटद भगवान शय| एजरिण बड़ एटिहसितर भर की दफ्तीय है । 

मापद्ारा यह राजस्थान का प्रमुख तोपस्यव है। पुध्टासार्गीय वष्णव! वे श्राराध्य 
अंगवात विटठतरेद ढ भस्यात प्राचीन व एतिहासिक प्रतिमा है । विशात मा टर कला का 
अशभत नमूना है । 

झो महादोर जो जन मम्प्रणप का पविद्र ताय स्थान है। 

ध्राब पत सतानियां एवं पयटका के जिए झअयत रमणीर स्थान है । प्रीष्म के 
खम्द इसकी पाप छटा होता है। यहां के टिउवाड़ा मॉहिर जन मलिरा में प्रमंख स्थान 
रुप है। ये संगमरमर से निमित कराएं गए हैं। 


| 


पुष्कर यह देश के प्रमुप तोर्यों मे से है। यह भरहमदावाद दिल्ली माग वे बीच 
अजमर के पास पडता है । पुप्वर में एक विशाल तालाब है जिसम यात्री स्तान करने के 
बाद अपने पुरखा का श्रद्धाजलि भ्रवित करते हैं। बह्माजी एवं वाराहू भगवान व प्रदुभुत 
मादर हैं बहाजी की चार मुखवाली प्रतिमा कलात्मक व दशनाय है। पुष्दर म वृदावन 
के रणजी के मादिर वी आकृति का रगजी का मदिर भी है। दिशाद तावाव व भ्रतिरित 
उपप्ठ सराबर, वनिप्ठ सरोवर व बूढा सरोवर भी हैं। सन सरोवरा म यात्री स्नान 
करत हैं । 

अजमेर प्रजमर स्थित दरगाह ख्वाजां साहब, भारतोय मुस्लिया वा प्रमुख तीय- 
स्थल है। मुस्लिम सन्त मुइनहीत चिश्तो का मक्यरा भी यही है। भ्रकवर ढारा चितोड से 
लाय गय दोपदान भी दरगाह में हैं तथा एक भ्साघारण आवार कया हाल है। समस्त 
ससार वे कोन बोले के मुस्लिम श्रद्धालु प्रतिवष भ्रजमेर वी दरगाह वी तीथयात्ा के लिए 
एकक्वित होते हैं । 
गुजरात 


द्वारिकापुरी दारिवापुरी का भगवान श्रीकृष्ण न मथुरा वृदावन से पश्चिम समुद्र 
तट पर जावर बसाया था। पुराणा के झनुसार जब भगवान श्रीकृष्ण न राक्षत कस का वध 
बर टिया तो उसके श्वधुर जरामघ ने बदले वो भावना मे श्रीकृष्ण पर प्रात्रमण प्रारम्भ 
कर दिये। युद्ध व चचद स बचने के लिए एक वार श्रीकृष्ण क हृदय म्‌ ब्रज क्षेत्र छोड़कर 
दूर जाकर वमने वो इ छा उत्पन हुई भौर उन्हांने समृत्तट पर जावर एबं नगरी बसाई। 
इसी नगरी का नाम आगे चलकर द्वारिकापुरी पडा । द्वारिकापुरी म समुद्र स॑ गामती नदी 
श्राक्र मिलती है। वहा द्वारिकाघीश का विशाल मंदिर है जिस रणछाइजी का मदिर 
भी वहा जाता है | द्वारिका म प्रव भी बडे बडे विधाल थे प्राचीन महत हैं। महल ने 
दक्षिण मे मत्यभामां भौर जामवन्ता के महत्र हैं तथा उत्तर वी तरफ राघा और म्क्मणी 
के महल हैं। ऐसी किवदता है कि यह महल श्रीकृष्ण ने निर्मित कराये थे। द्वारिका से 
+६ जि० मी० दूर स्थित भगवान श्रीकृष्ण के मित्र सुदामा जी के नाम १२ सुटामापुरी बस्ती 
हुई है सुटामापुरी म सुदामाजी व श्रीकृष्ण के मदिर हैं । द्वारिका म प्रधुम्ग दारिवाधीश 
बलराम, दववी ग्रादि के भव्य व आवक मदिर हैं। मदिर के वरिवाडों वी चौथे चादी 
क॑ पत्तरा से जडित हैं तथा आाकुपक हैं । भ्राद्य जगत्‌गुरू शकराचाय न चार पीठा मे से एक 
पीठ शाग्दापीठ के नाम से द्वारिका मे स्थापित किया था । 

सोमनाथ सदिर समुद्रतट पर वेरावत म ऐतिहासिक सोभनाथ मदिर स्थित है। 
इस मह्रि का महमूद गजनवी ने लूटा व तोड़ा । देश के स्वाधोन हाने पर सरदार पटेल ने 
सतिर का पुनरोद्धार कराया । 

_ परूप भदिर भोघरा यह मादिर हिंद स्पापत्यक्ला का उत्कृष्ट नमूना है। मदर 
के खम्ने तथा छत श्रादि पर सुदर कलाकारी को गई है | इसम सूय देवता की प्रतिमा हर 

पालिताना के जन सदिर यह जैनिया का प्रमुख तीय है । इस माँदरा का नगर 
कहा जाता है । इसप ८६३ भव्य व विशाल ऊन मत्रि हैं। जनिया के भतिरिक्ा पयटक 


भी भारी मख्या म इस नगर म पाते हैं। प्राय सभो मदर संगमरमर के बस हुए हैं। 
मिर्वार के जन मादिर भी दशनोय हैं| 


छ्द 


गिर वन एशिया भर मे एस्मात्न एसा वा है जहा शरा के झुण्ड मृवत्र विचरण 
करत देखे जा सकत हैं॥ १२८० वग कि० मी० क्षेत्र के इस वन मे सगभग ३०० शैर है। 
पयटक कारा व बसा मे बन के बीच यड़ें हो जाते है तथा चारो ओर शेरो के शुण्ड उन्हें 
घेर लते हैं । 

साथरमतो प्राश्मम महात्मा गाधी व॑ कायक्षत्र 4 रूप म साबरमती आश्रम भी एक 
तीयस्यल व पयटन स्थत के रूप मे आकपण का केद्र है । 

टकारा ग्रायममाज के सस्वापक स्वामी दयानाद सरस्वती के जम स्थान के रूप 
में यह ऐतिहासिक स्थल है । प्रतिवष यहा विशाल मेला लगता है । 

श्रहमदाबाद पग्रहमदाबाद की हिलती मानारें पयटको के लिए झ्राकषण वा केद्ध 
हैं। इत ऊची व विशान मीनारा पर उत्कृष्ट शली की कारीगरा श्रक्ति है। अहमदाबाद मं 
ही शाहप्रावम्त वा रोजा सिंहो सब्याट की जाली सरखज रोजा राज भवन आदि दशनीय 
हैं । पह गुजरात की राजधानी है । 
पजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर 

झ्रमतसर यह सिया के पवित्र स्थान स्वण मा टर एवं तालाब तथा सनातनधमियों 
के दुर्गाता महिर के लिए प्रसिद्ध है। स्व मदिर तालाब के किनारे है । तालाय व मदिर 
दोना ही भय व भ्राकपत हैं । जतियावाता बाय जद्ा प्रग्नजो ने नशस हत्याकांड किया था, 
पयटव) के लिए एतिहासितर स्थल है । 

सड़ीगढ़ पजाव व हरियाणा की राजधानी है । 

ज़्वालाजी वालाजी हाशियारपुर से लगभग ८८ कि० मी० टूर एक पहाड़ी पर 
स्थित है। यह ५९ शक्तिपीठा मे से एक पीठ है । यहां पर ज्वाला (ज्योति) क रूप में 
भगवती वा हेशन होता है । महाराजा रणजीतमसिह ने मादिर क ऊपरी भाग को स्वणपत्नों मे 
मह़्वा कर ध्रपना श्रद्धा का परिचय तियां था। ज्वाताजी से ४० कि० मो० दर कागडा का 
प्रसिद्ध मटिर है। यहां पर बच्चश्वरी देवी वी पिण्डी है । कुछ ही दूरी पर चामुण्णदेवी तथा 
यद्यताय महा/वे वे मटिर हैं । 

ननादेवो (हाशिमारपर) पहाड़ी पर भगवती नतारैवी का प्रसिद्ध मदिर है। गुर 
श्ववि>मिह नता”वो बे उपासत्त थ । 

गिपला यह हिमाचत प्रटेश का पवतीय स्थल है । शिमला क॑ पास ही कागड़ा 
चाट है । प्राप्मक्ात में “४ वि*ैण के प्मटका को भारी भीड़ रहती है । 

भोतएश अहम बडी के किकारे बसे हुई एह कगरी आरने रा स्वयं गानी जाती 
है। झातामार बाग तियात बाग चश्मशाही भातटि मुगत सम्राटा बी स्मति के बंद है। 
पहतगास इस शास आटि रमणान स्थल हैं । गरसोर के सभी रमणीक़ स्थत दशी विडेशी 
धाटवा के विए स्वगत॒स्‍्य हैं । 

धमरतायथ थातगर से ऊचाई पर प्रमरागायजा वा प्रसिद्ध मटर है। पौराणिक 
कयानशार हल प्रजापति के यथ मे भस्म हेइ सता के वियाग मे पावता का यहा भरम्तर कथा 
सुत*ई हैर* था। घमरताप घादा बे लिए श्रीनगर मे माशवीय चलनयाड़ा पहतंगाव 
धारि हात हुए जाता पडता है । खाहनदाड़ी मे ही भगवान शकर ने कामटव को भस्म 
दिशा था । ४९ ०० मटर भा ऊबाई पर स्थित ग्मर गुफा मे पहुचकर यात्रों प्रपना जीवन 


छह 


सफ्त मानते हैं। गुफा के पास ही प्रभरगगा है। भ्रमरणगा मे बफ वा प्राबूतिक शिवलिंग 
भी है जिसे देखकर दशको को प्राश्ववचकित होना पडता है । 

देष्णघदेवी जम्मू प्रात मं ऊधमपुर जिले म द्विकूट पवत के नीचे वैष्णवदेबी वा 
पीठ विद्यमान है। दवैष्णवद्देवी के दशना के लिए प्रतिवष आशिवत नवरात्र से दिमम्बर के 
अत तक बई लाख यात्री भारत के कोने-कोने से भाने हैँ ! १६ दि० मी० की कठिन घढाई 
को भी श्रद्धालु जन 'जयमाता कौ“--जयमाता की' उद्पापों के साथ य हो यूदा कर नेते 
हैं। यात्रा के बीच बाणगगा पडती है । पुराणा के भ्रनसार भगवती ने बाण द्वारा पृथ्वी से 
जल निकाला था। 


उड़ीसा 
जगतायपुरों पूर्वी समुद्र तट पर स्थित जगन्नाथपुरी भारत वी धत्यात प्रावीत 
नगरी व तीयम्थल है। पुराणा के भनुसार इस नगरी व मदर का स्वयं भगवान विश्वकर्मा 
न॑ भपने हाथों से बनाया था। पुरी मं भगवान जगन्नाथजी का एक विशाल मादिर है । 
मत्दिर म भगवान श्रीकृष्ण चलराम एवं उनकी चहेन सुभद्रा की लक्डी वी मू्तिया हैं । यह 
भारत मे पहना मादिर है जिसमे श्रीकष्ण के भाई वहिन की प्रतिमार्यें हैं। विशाल मदर 
के चारा धोर श्रेष्ठ वास्तुकला की परिचायक झाक्या, मू्तिया वे रूप म चित्रित हैं। मदर 
में गणेशजी, बटेरा महाटेव, पट मगलादेवी, नूसिह, विमलाक्षी देवी श्रोर सरस्वती दवी की 
झाकपक प्रेतिमाएं हैं। मदर मे दश की प्राय सभी पवित्न सदिया के नाम पर कुए भी 
हैं। प्रतिवष जप्प्नाथ जी वी रघयात्ा निदाली जाती है जिमम देश व कोने काने से लाखो 
व्यक्त सम्मिलित होते हैं । भगवा वी सूतिया को एक विशाल रथ मे सजाकर निकाला 
जाता है। पुरी ममुद्र तट पर बसी हुई है । समुद्र तट भ्रत्यात 'रमणीक है जिसमे तीथयात्तो 
स्नान बरते हैं। पुरी म॒ आद्य जगटगुरु शक्राचाय द्वारा स्थापित चार पीठा म से एक 
गोवधन पीठ भी विद्यमान है। 
भुवनेश्वर यहा लिगराण, मुक्तेश्वर तथा परशुरामश्वर मटर हैं। भगवती पावती 
का भी दशनीय मादिर है। पास वी गुपाओा में कभी जन मुनिया ने तपस्या वी थी । उडीसा 
मी राजधानी है । 
कोणाक मदिर पुरी के त्िक्द ७०० वष पुराता काणाक मदर है। पुराणों के 
अनुसार भुवन भास्कर स्वण रथ पर ममुद्र से निकलते दिखाई दिये थे, उतको छाया पर ही 
मटर का निर्माण किया गया । 
इटक गत १३०० वर्षों स उत्कल की राजधानी रहा । 
हरियाणा 
कुदकेत यह महाभारत युद्ध से सम्बोधित एतिहासिक एव घामिक स्थल हू। यहा 
प्रनेद् मदर तथा तालाब हैं। बुरुक्षेत्र तालाद विशाल तालाब है। ब्रह्मा, विष्णु महेश 
तथा भगवान कष्ण के माँ दर हैं । इनके पास ज्यातिसर नामक स्थान है जहा शीह्ृष्ण ने 
गीता बा उपदेश क्या भ्रा। तीन मोल दूर बाण गगा है । इसके झतिरिक्त श्रवणनाथ 
मादिर गीता भवन, झादि दशनोय स्थल हैं । ७ 
दानोपत पथ्वोराज चौहान व मोहम्मद गौरी के युद्ध बे लिए यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थल है। यहा झराठ्ा व मृगला के युद्ध हुए थे 


प० 


पिजौर कालरा से तीन मोल पूव स्थित पिजोर उत्तर भारत का अद्वितीय मनोरम 
स्थल है। इसका सम्बंध पाडवों के १२ बष के वनवास काल से है । मुगल गाइन ग्त्यत 
विशाल व मनारम है । 

सोहना के गम झरने दिली से ५६ कि० मी० दूर स्थित सोहता क गम यरने भी 
दनाय हैं। खाज-खुजली व एक्जीमा के रोगी धरने के पानी म॑ स्नान करने झाते है । 

क्लेसर यह हरियाणा का प्रमुख मनोरजन व त्रीडास्थल है। यहा मछली के शिकार 
तथा यूप्रर, हिरन, चीतल तथा प्ाय जंगली जानवरा के शिकार के लिए लोग श्रातते हैं । 
इमम मार भा बह्तायत मे हैं। यह यमुना नटी के किनार है । 
महाराष्ट्र 

बस्यई : यह समुद्र तट पर स्थित भारत के प्रमुष व विशाल नगरा में है। गेटवे 
घाफ इंडिया पत्रोराफाठटन विव्रदोरियां गाड़न हैंगरिग ग्राडन मेरिन ड्राइव, चौपाटी आदि 
बम्बइ के रमणीर व दशनीय स्थल हैं। प्रिस प्राफ बेल्स म्यूजियम भी पयटका वे लिए 
प्रावषण का बद्र है। इसका प्राचीन नाम मुम्बई है । 

एलीफ्टा बी गुफाएं य विश्व प्रसिद्ध गुफायें बम्वई के प्रपोलो वरगाह से € कि० 
मो० भा दूरी पर हैं। गुफाप्रा म त्रिमूति भगवान शिव की प्रतिमा प्रत्यत वलात्मक व 
शिल्प की दृष्टि से मट्भुत है । 

प्रजन्ता-एलोरा को गुफाए यह भौरगात्राट क पास ऐतिहासिक व दशनीय गुफाय 
है। प्रजाता वी गुपाप्रा मे १७ सनातनधर्मी मदर १२ बौद्ध तथा ५ जा मौदिरा का 
समावश है । एक सीधी ६४ मोटर ऊची चट्टान की काटकर मादिर बनाय गय हैं। चट्टाना 
हो खाटवर सम्दी गुफा बनाई गई है। ये भित्तिचित्र विश्व की कला के उत्कृष्ट नमूने माने 
जात हैं। एलोरा मी गुफायें भो सवातनी बोद़ व जनिया की एकता की प्रतीक हैं। गुफायें 
४३ हैं। के लापपति शिव का सर प्रयत टशनीय है । इस ठांस चट्टान को काटकर बनाया 
गया है गुफाप्रा जी चारा भोर डी सात कोठरिया में हिल रेवता प्रतित्ठित है। इस 
युपाधा का टयने दग विशेश व पयरक प्रात हैं । 

धुता यह महाराष्ट्र का एविद्यासिर नगर है । रा तिवार वाड़ा जाजामाता उद्याय 
पर्षंती बंगरीबाहा धारि रुगनीय स्वत हैं । पूता से २५ रि० मा० टूर शिवाजा वा सिहयढ़ 
0विहासिह रपस है । दश के प्रमुख शिका कब. में इसको गणना है । 

प्रवाषाह यहां पर भा शिवाजी का विशाल किया है। इसी स्यान पर शिवाजी ने 
धाय्जपपां बा यथ हिया या । 

महाइसेरदर यहे महाराष्ट्र वा पदताव स्थल है । यरा प्रीप्सकात मे ढश विल्श के 
चईरर मतारजन बे तिए प्रात हैं । 

सातिश यह “गज प्रसुध धामिर तायस्थला में गे ई। यदा झुभ मत्रा भी सगता है। 

यहां परत वस्दोीगवर छानि स्घान है । भगवान था राम ने १४ व वनवास बे समय 
इस शत्रु से गर्ल हिंद थ। था राम के प्रनर हहनाय मत्िर हैं । 
धतम 


होएप्टो (शापकप)। पहूँ ए्मम का ध्राघात बे झुटर नगर है। यह काघ राजाधा 


च््प्‌ 


की राजधानी थी तथा इसका नाम प्रागज्योतिष्युर था यहा कामाछ्या मन्दिर, नवग्रह 
मादर उमानादा मादिर, भुवनश्वरी मादर झाहि प्रसिद स्थल हैं। ब्रह्मपुत वे! किनारे 
बना हुम्ना शुक्रेश्वर जनादन मन्दिर श्रयात रमणीक है। गोहाटी से १२ किलोमीटर दूर 
महपि वशिष्ठ का झाश्रम है । 

श्रगरतला त्रिपुरा की राजघानी । 

चढदुवी झोल गोहाटी से ६४ क्लोमीटर दूर खासी एद गारो पहाडिया मे सुन्दर 
व झ्राक्पक चन्दुवी झील है । यहा मछली के शिकार वी सुविधा है। 

शिलाग यह झसम की राजधानी तथा पवतीय स्थल है | यहा के झरना क्ीलो 
तथा पार्कों की छठा झत्यत मनोरम है । हाथी चरना बहुत रमणीक है । 

चेरापूजी यह समस्त विश्व म सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ५०० इच वर्षा 
भ्रतिदप हाती है| यहा रामदकृष्ण प्राश्नन दशनीय है । 

जोरहट यह चाय की नगरी है| यहा प्नेक् तकनीकी शिखा केद्र हैं। असम मे 
इस नगर का बहुत महत्त्व है । 

शिवसागर यहा झसम का सवसे विशाल शिव मदिर है जो शिवसागर तालाब के 
किनार बना हुप्ना है। इसका निर्माण अहोम राजाग्मा ने कराया था। 

त्तेजपुर राजा दलि की राजघानी रहा | 


दक्षिण भारत 


सद्गास तमिलनाडु को राजघानी मद्रास अत्यन्त सुन्दर विशाल व झाक्पक नगर 
है । दर्लिण भारत की सभ्यता का यह प्रमुख केद्ग है । जहा यहा हिंदू शली के ग्रनेक विशाल 
मादिर हैं वहा ईसाइयो के भ्रनेक विशाल व भव्य चच भी हैं। यहा का सेंटमेरी चच भारत 
के सबसे पुरान चर्चों म से है जी सन्‌ १६८० ई० मे बनाया गया था । नेशनल आट गैलरी 
मे नटराज एवं राम परिवार की कलात्मक प्रतिमाए दशनीय हैं। मलिकार्जुन चेन्नावेशव 
भगवान क्पलेश्वर पायसारथी झ्रादि शेव एव वष्णव मन्दिर हैं । 


शामेश्वरम देधिण भारत मे स्थित एक प्राचीन व सुदर तीथस्थल है। इस तीथ का 
सबंध भगवान राम की लका विजय से बताया जाता है । भगवान श्री राम ने यहा शिव मदर 
मे पूता की थी। रामंश्वरम दल्लिण म समुद्रतट पर स्थित है। रामेश्वरम म समुद्र तट पर एक 
विशाल पुल है | पहले यह ढाई मील लम्बा पुल पत्थरा का बना हुआ था किन्तु अग्रेजा ने 
अपने शासनकाल में कुशल इजीनियरा से पत्थर के पुल पर हो रेलवे पुल तैयार कराया । 
'समेश्दरम्‌ का विशाल व झाकपक मदिर भारत की प्राचीन निर्माण एवं स्थापत्यक्ला का 
अट्भुत तमुना है। मादिर के बरामदे मे और झय भागा मे सक्डा ऊचे-ऊचे खम्मे लगे हुए 
हैं। खम्मों पर भारतीय कला कौशल का सुन्दर काम है | मीदर का श्रवेश द्वार दखते ही 
बनता है । समुद्र तट पर अगस्त मुनि का एक झाश्रस बना हुआ है । कहा जाता है कि इस 
स्थान पर झगस्त मुनि ने तपस्या की यी । रामेश्वरम्‌ मे अनेक पवित्र वुण्ड हैं । 


कयाकुमारी तपश्चया करतो हुई श्रीकुमारीदेवी का मदिर। स्वामी विवेक्ान-द की 
तपस्यास्थली । विवेकानन्द शिलास्मारक भव्य व दशनोय है । 


रगम भीदर तिरुचिरापल्ली के निकट कावेरी के द्वीप का श्रीरमम वहते हैं । वहा 


घर 


विष्णु भगवान का एक विशाल व दशनीय मदिर है जिसमे एक हजार खम्भा से बना विशाल 
हाल है । 

महावलोपुरम यह मद्रास से ८८ कि० मो० की दूरी पर बगाल को खाडी के तठ पर 
है। मौठरों की मूतिया ठोस चट्टानो को काटकर तराशकर बनाई गई हैं। 'पाच रघ' 
महिपषासुर मण्डप , दृष्ण मण्डपम॒पग्रजुन तपस्या झादि दशनीय व कलात्मक मूतिया हैं। 

चिदम्वरम यहा विश्वविर्यात नटराज शिव का विशाल व एतिहासिक मदर है। 
मादिर की दीवारों पर नाटयशाला म॑ वणित १०८ मुद्राओं का चित्राक्न क्या गया है। यह 
मद्रास से २४० त्रि० मी० दूर है। 

पांडोचेरी योगी प्ररविद का महान भाशथ्रम । 


मोनाली मदुराई मं मीनाक्षी का भश्रत्यात दशतीय मादिर है। मा दर चारो भोर 
गोपुरम से घिरा हुआ्ला है। मदर का हाल सहस्र स्तम्भो का है। यह द्रविड शिल्प का 
उत्कष्ट नमूना है । 

तजौर यहा श्री बुहृदेश्वर का विख्यात विशाल मादर है। यह चोल नरेशो की 
राजधानी थी। 

फांचीपुरम यह पललवो की राजधानी थी । यह मादिरो वी नगरी है। यहा के 
बरटाराजा स्वामी मौदर कलाशनाथ मदर एक्म्वरेश्वर मादर आदि दक्षिण भारतीय 
शिल्प के सुटर नमूने हैं। श्री शक्राचाय जी द्वारा स्थापित कामकोटी पीठ है । 
कर्नाटक (मंसूर) 

बगलोर कर्नाटक की राजधानी बगलोर देश के सुदर नगरो मे से है। यहा का लाल 
बाग एशिया भर मे प्रपनी किस्म का एक है। इसे हैदरप्रली एवं टीपू सुल्तान ने बनवाया 
था। बगनौर व पास ही नदी हिल्स कोलार सोने वी खानें शिवगंगा, चामराजा सागर 
भार प्रावपक स्पल हैं। मधूर या दशहरा समस्त विश्व म प्रसिद्ध है। चामुण्डी पहाडी पर 
देवी चामुण्टा का दशनीय मादिर है। 

वदावन गाड़ने मसूर से केवल १६ कि० मी० की दूरी पर कष्णराजा सागर डेम 
क॑ पास बूटावन गाडन है। बाव री नदी वे तट पर नौका विहार मे प्रपूव श्रानद झाता है। 

थांदोपुर का पेडा मसूर जगरी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बादीपुर के जगल। में 
हाथिया को घेरक्र पत्रडते हैं उसे पेड़ा बहते हैं । हाथिया के खेडे को देखने के लिए पय 
टश झात हैं । 

शिवसमुत्म यहां वे गगनचुवकी तथा बडा चुत््री झरने बहुत ही मनोरम दृश्य 
उपस्यित बरते हैं। भगवान शिव वा मर भा दशनीय है । 

बलूर होयमात नरशा द्वारा निर्मित घन्ता कशव मटर शिव्पकला का बेजोह नमूना 
है। बतूर से १४ फि० मी० दूर होपशलखर शिव मा हर स्‍झयन्‍्त दशनीय हू । 

श्यूगगी जएल्युद शहरराचाय बा प्रायीठ श्री शारत्य देवी का प्रत्यात मन्टिर । 

हैम्पी दे यष्शहर यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। पझ्रव भी तु गभदा 
मेरी के दर एप्प ठद धर १६ दि० मा० के झतर प्राचान नगर के खड़हर बियरे पड़ हैं। इन 
दृश्मादाया को दयाशर हॉतिद भारत के एक महात साम्राम्य की विशालता का पता चवता 


घर 


हू । हम्पी में पट्ठामियमा मादिर विट्ठल मादिर, न्सिह मादिर झाटि दशनीय हैं । 

बीजापुर वगलौर से ६६४ कि० मी० दूर वीजापुर आदिलशाह राजवश का प्राचीन 
नगर है | यहा की जामा मस्जिद, इव्राहिम रोजा, मोहम्मद आदिलशाह का मवबरा, ग्रांल 
सुम्दद आदि मुगल शली के उत्कृष्ट नमूने हैं। 
केरल 

तिद्प्रनन्तपुरम (त्विंवेंद्रम) यह रोम की तरह पहाडी पर वसा हुआ सुदर शहर 
है | नगर मे अनन्तनाग मीटर पदुमनाभास्वामी मादिर चित्रालयम (प्राठ गैलरी) चिडिया 
घर एव म्यूजियम दशनीय हैं । 

कालडि (विचूर) श्राद्यशकराचाय जी का जमस्थान | 


विवलोन त्रिवेद्वम से ७१ कि० मी० उत्तर मे स्थित क्विलोन में ही सन्‌ १३३० ई० 
में रोमन कैयोलिक सम्प्रदाय के मुखिया पोप का पहला प्रतिनिधि पहुचा था | क्विलोन से 
तिवेदम तक नारियल के धन वृक्षा से घिरा जलमाग पयटको को नया अनुभव देता है। 

अल्लेप्पी इसे नहरा के जाल के कारण भारत का वेनिस वहते हैं। काली मिच 
को खेती और नारियल की जटाग्ना के सामान का निर्माण भ्रमृख्र घ्॒षे हैं । 

पेरियर सरालित बन भारत के वन्य जीवन की सर्वोत्तम झावी इस वन मे देखने 
का मिलती है। हाथी, हिरण जगली भैसे भोर वाघ यहा स्वच्छ द विचरण करते दिखाई 
देते हैं । 

फोचोन प्रठारह शठाब्टी पहले चीन वे व्यापारी कोचीन जाते थे । यहां महूदिया 
का प्राचीत मन्दिर और डच शासका द्वारा बनाया गया महल दशनीय हैं । 

वरचूर कोचीन से ७४ कि० मी० दूर स्थित त्विचूर केरल का सबसे फंशनेवल नगर 
समझा जाता है । रेंगने वाले जीदो के वारण यहा का चिडियाघर भ्रप्तिद्ध हे। 


श्राप्न प्रदेश 

तिथ्पति यहा श्री बालाजी (श्री व्यक्टेश) का प्रख्यात मादिर है ॥ अ्रत्यात विशाल 
व प्राचीन इस माँदर की दक्षिण में भारी मायता है । 

श्री शलम (कुनू ल) यह ज्योतिलिंगो म से एक है । 

लेपाक्षो विजयनगर साम्राज्य कालीन कलात्मक मादिर हैं। 

कालहस्ति (चित्तूर) यहा प्रध्यात शव तीय हैं । 


हैदराबाद इसका प्राचीन नाम भाग्यनगर था। यह आधघ्र प्रदेश की राजधानी है । 
यहा की चार मीतारें व सालारजग भ्यूजियम दशनीय हैं । 


दिल्ली 


भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली का विशष भद्दत्त्व है। यह सन्‌ १६११ 
ई० से भारत की राजधानी है ॥ यमुनातट पर वसा हुआ यह विशाल नगर पयटक्य के लिए 
सवाधिक आज््पण का केद्र है। लालक्ला जामामस्जिद, हुमायू का मकबरा, पाडवा का 
दिला, कुतुवमानार, बिसला मन्दिर, चिड़ियाघर नेहरू सग्रहालय ग्रृडियाघर आदि दशनीय 


च्डं 


स्थल हैं। कुतुबमीनार के पास पुष्फरणवशी चद्धवर्मा द्वारा निभित लोहस्तम्भ ऐतिहासिक 
स्तम्भ है । 
प० बगाल 

क्लक्ता पहँ भारत के बड़े नगरो मे से है । यहा भारत का सबसे बडा चिडियाधर 
जूलाजिक्ल गाडन सबसे बडा सग्रहालय कलकत्ता म्यूजियम तथा सबसे बडा पुल हावड़ा 
ब्रिज है। काली का प्रसिंद मदर रामकष्ण परमहस का दक्षिणेश्वर मटर तथा स्वामी 
विवकानाद का बलूर मठ दशनीय हैं। 

नवद्वोप भागीरथी गया के तट पर चतयमहाप्रभु बी लीलाभूमि । 

गगासागर भागीरथी गगा महा समुद्र मे मिली हैं । कपिल मुनि वा झ्राश्म तथा 
माँदिर हैं। 

शांतिनिकेतन विश्वकवि श्री रवीद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वेविद्यालय । 





१४ ७५ रेप ही प्रापपपकतापों हें छमीदाए 
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भारत की शासन व्यवस्था 





सबविधान 


स्वाघीन भारत का सविधान तयार करने के लिए १६४६ मे सविधान सभा का निर्माण 
प्र्यात विधिवेत्ता भौर स्वाधीनता सेनानी डा० सब्चिदानद सिंह की श्रध्यक्षता मे क्या गया 
था। उनके भ्रस्वस्थ हां जाने के बाद देशरत्न डाक्टर राजेद्रप्रसाद उसके भ्रध्यक्ष निर्वाचित हुए । 

१६४६ के चुनाव से बनी प्रान्तीय सभागआरा द्वारा चुने गए सदस्या भोर केद्रीय सभा 
(भ्रसम्बली) के सदस्या को मिलाकर निमित संविधान सभा ने, २६ प्रगस्त, १६४७ को 
डा० भीमराव भ्रम्बेडकर की श्रध्यक्षता मे सात सदस्यो की एक समिति स्वाधीन भारत के 
सविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बतायी गयी थी । सवश्री गोपालस्वामी भ्राययर 
अत्लादी कृष्णस्वामी भ्रम्यर कहैयालाल माणिक्लाल मुशी, टी० टी० क्ृष्णमाचारी, मोहम्मद 
सादुल्‍ला, एन० माधव राव और डी० पी० खेतान उसम सम्मिलित थे । समिति को सविधान 
का प्रारूप तैयार करने भें कुल १४१ दिन लगे । उस पर सारे देश मे सूक्ष्म विचार के लिए 
झाठ महीने का समय दिया गया। 

सविधान सभा ने ४ नवम्बर १६४८ को इस पर विचार प्रारम्भ क्या और ११४ 
दिता वी बहस के बाद २६ नवम्बर, १६४६ को सविधान स्वीकार कर लिया। उसमे ३६५ 
अनुच्छेद व ६ श्रनुसूचिया थी । २४ जनवरी, १६५० को प्रारम्भ हुए संविधान सभा के 
१२वें सत्र म डा० राजेद्र प्रसाद सवसम्मति से भारत सघ के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। 
एक विशाल समारोह म भारत के सविधान की अ्रधिद्वत प्रतिया पर सविधान सभा के सदस्या 
ने हस्ताक्षर विए ओर २६ जनवरी, १६५० म॑ यह सविघान लागू हुआ । 

सबिधान का उद्देश्य भारत म॑ सावभोमसत्ता सम्पन लाक्तात्रिक गणराज्य की स्थापना 
करना है। इसकी उद्देशिका म कहा गया है “हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूण प्रभुत्व 
सम्पन लोक्तन्त्ात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिका को सामाजिक, 
श्राधिक और राजनतिक “याय, विचार भ्रभिव्यक्ति, विश्वास धम शौर उपासता की स्वतत्नता 
प्रतिप्ठा और अवसर वी समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब म॑ व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बाधुता बढाने के लिए दृढ्सकल्प होकर अ्रपनी 
इस सविधान सभा मे इस सविधान को अग्रीझृत भ्रधिनियमित और आआरात्मापित करत 
ह्‌। 

राज्य झौर प्रदेश भारत राज्योकासघ है। भारत म॑ निम्नलिखित २१ राज्य हद 


द्ह 


(१) प्रसम, (२) भाष्त (३) उत्तर प्रदेश (४) उडीसा, (५) वेरण (६) जम्मू-वश्मी रे 
(७) गुजरात (८) नागालड (६) पजाब (१०) प० बंगाल (११) बिहाए, 
(१२) महाराष्ट्र (१३) तमिलनाडु (१४) मध्यप्रदश (१५) कर्नाटक*, (१६) राजस्थान 
(१७) हरियाणा (१८) हिमाचल प्रदेश (१६) मेघालय (२०) तिपुरा और (२१) मणिपुर। 
सथ राज्य-क्षत्र & हैं. दिल्‍ली, लक्ष्य हीप समूह भडमान निकोबार द्वीप समूह, पाडीचेरी 
गाआा-दमत-दीव दादर-नगर हवेली चंडीगढ़ मिजोराम भोर भ्ररणाँचल। १६५६ ई० से 
पूव राय ४ श्रेणी म (क ख॑ ग, ध) विभकत ये । 
मघालय राय झौद भ्रश्घाचल एवं मिजोटम के वैद्र शासित क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र 
(पुनंगठन) प्रधितियम १६७१ क द्वारा निमित क्ये गय। 


संविधान की विशेषताएं 


(१) मास्त का सविधान लिखित है। यह विश्व का बहदतर सविधान है । इसम 
संघ तेया इकाइयां वी सदकारा का सगठत सरकार के विभिन्न श्रया की शक्ति श्रौर उनके 
भ्रापसा सम्बंध श्यित के भ्रधिकार झ्रादि विषयो वी विशद व सूक्ष्मतम व्याख्या वी गई है । 
इसव' २२ भागा मे कुत ३६४५ भनुच्छ” एवं € भ्नुसूचिया हैं । 

(२) इसमे एवं सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य के स्थापना की व्यवस्था की गई 
है। सविधान भी प्रस्तावता मे उल्लिखित भ्रतिम पक्ितियो से स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ 
संविणान सवसाधारण द्वारा निर्मित है तथा सावभौस शकित जगता के ही हाथा मे है। 
मरतार वा उद्भव प्रमशत जनता द्वारा हाता है। यह जनता के नाम पर निदिष्द तथा 
सर्यापित है भत इसमे लारताबिक विशेषताएं हैं। राय का प्रधान (राष्ट्रपति) निर्वाचित 
हाता है इस कारण भारतीय संविधान क॑ अ्रतुसार गणय य की भी स्थापना हुई है । 

(३) संविधान भारत के लिए एक सघात्मक शासन को व्यवस्था करता है परन्तु 
ध्रापात स्थिति में यह एवॉत्मक सरवार गा उपबध करता है। सविधान मे बेद्र व राज्य 
सरदारा को शतित के रप््टत बिभाजत रिया गया है। दससे शक्तियों की तीन सूचिया दी 
हई हैं। सपाय सूचा मे ६७ विष हैं जिसके सम्बध मे बेवल ससट विधि निर्माण वर सकती 
है। राय-सूची मे ६६ विषय हैं जितव झनतन्तर कवल विधान मण्डल ही बानून बना सकते 
है । इतर प्रतिरिता समवर्ती सूचा सम ४७3 विषय टिये गय हैं जिन पर दोना ही कानून 
बता सन्‍्त हैं परन्तु केड्ध व राय विधान सडला मे गविरोध उत्पन्न हाने पर झसठ के मत 
हे) हो मायता दा शायरी । 

(४) समिधात द्वारा कायपाविका को विधात मण्डन क प्रति उत्तरदायी बनाया गया 
है । परत संगहाय प्रोयता का भपताया गया है । संविधान व भनन्‍्तयत कर में द्विमनीस सम 
है! ऋाशाया निरिषत का रे । शाया के विए दा सहत प्रनिवाय नहा । यह पृणत उनती 
दक्ष व ग्ावशाराओं प्रनुमद गरन पर निमर हैं। बड़ में हा सतन--लारसभा व राज्यमभा 
है। गाण्या मत्राय दा साने है पर रुछ राग्या मे विधान परिषत का १६७०-७१ मे समाध्त 
५4% 8 3 





$ धारा ३३० व पाणात प्स्मू झग्मार राख्य का हुए विशेषायिकार प्रश्न जिए गए हैं । 
$ ८7 १ इसे नाम मगर था। 


घ्छ 


(५) भारत के सभी नागरिका को, बिना धम, नस्ल, जाति, लिग भ्रथवा ज मनस्थान 
के भेद भाव के कुछ मूल भ्रधिवार प्रदान क्ये गये हैँ । सविधान म मूल भ्रधिकारा को सात 
समूहा म रखा गया है । नागरिक प्रधिकारा का सरक्षक सर्वोच्च यायालय को बनाया गयाहै। 
राज्या पर यह पावन्दी है कि वह ऐसा कोई कानून न बनायें जिसके कारण नागरिक अ्रधिकारा 
मे कटौती हो। 

(६) सविधान के चौथे भाग मे श्रनुच्छेद ३८ से ५१ तक राज्य को वुछ भ्रादेश दिये 
गये हैं जिन्हें राज्य वी नीति के निर्देशक तत्व कहा जाता है । ये निर्देश राष्ट्र के प्रशासन में 
बुनियादा महत्व के माने गये हैं। इन झ्रादेशा का भ्रनुपालन राज्य वी नतिक जिम्मेदारी है 
सवधानिक नही व्याकि “यायालय दे साध्यम से सरकार पर इन श्रादेशा के श्रनुपालन का 
दबाव नही डाला जा सकता । इन श्रादेशा मे श्राथिक और प्रशासनिक सत्ता का विकेद्वीकरण, 
नागरिको को रोजी शिक्षा और कुछ मामलो मे सरकारी सुरक्षा पाने का भ्रधिकार दिये जाते 
समान नागरिक सहिता बनाने, यागपालिका झौर कायपालिका को पृथक करने का भ्रादेश 
प्रमुख है । 

(७) सविधान वी व्याख्या करने, नागरि को को ययाय दिलाने तथा केद्ध व राज्यो 
के मध्य उत्पत्त विवादा झादि को निपटाने के लिए सविधान ने एक स्वतत्न व निष्पक्ष याय 
पालिका की व्यवस्था की है। 

(५) भारत को एक घमनिरपेक्ष राप्ट्र घोषित क्या है। 

(६) इस सविधान म॑ लचीले व कठोर गुणा का श्रदूभुत सम्मिश्रण है। न तो यह 
इस मात्ना मे लचीला है कि कायपालिका के हाथा का खिलौना ही बन जाये भौर न ही 
इतना कठोर कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमे परिवतन ही न क्या जा सके । 

(१०) सघीय शासन प्रणाली म दुहरी नागरिकता के गुण भी होत॑ है--तागरिक 
सम्पूण सघ के साथ-साथ श्रपने राज्य का भी नागरिक हांता है । परतु भारत में एकल नाग- 
रिक्‍ता ही प्रदान की गई है। सभी भारतीय मात्र सध के नागरिक है । 


नागरिकता 


भारतीय नागरिकता विषयक साफ प्रश्ना के वार मे सविधान के भाग २ मे (श्रनुच्छेद 
५ से ११ तक) उपवध क्यि गया है। इसके श्रनुसार एकल तथा समान नागरिकता की 
व्यवस्था को गई है। 

सविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार सविधान लागू होने के दिन २६ जनवरी, १६५०, 
की प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षत्न मे भ्रधिवास था तथा जिसका जम भारत राज्य 
क्षेत्र मे हुआ था श्रथवा जिसके माता पिता म स कसी वा जम भारत म हुआ था श्रथवा 
जो इसके लागू होन के ठोक पूव कम से कम ५ वप तक भारत म॑ सामान्यत निवासी था, भारत 
का नागरिक होगा। उपरोक्त नियम के झतिरिकत जा व्यक्ति १६ जुलाई, १६४८ से पूव 
पाविस्तान स भारत म प्रद्रजन कर आया है वह भारत दा नागरिक समझा जायेगा यदि 
बह भनुच्छेद का श्रय शर्तों को पूरा करता है। विदेश मे रहन वाले भारतोय मूल के लाग 
भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, यदि वे भारत के विदेश स्थित राजनयिक या वाणिज्यिक 
प्रतिनिधिया के पास भ्रपना नाम दज क्रा दें। दिसम्बर, १६५५ म एक नागरिकता अधि- 


नियम पारित किया गया जिसमे नागरिकता के श्रजन (प्राप्ति), हानि (छीनने), परित्याग 
भादि वी शर्तें दी गई हैं । 26222 70028 


ष्द 


मूल भ्रधिकार 


प्रत्यक लोक्तत्नीय शासन प्रणाली मे कुछ ऐसे प्रधिकार होते है जिन्हें मौलिक समझा 
जाता है। इन प्रधिकारा का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के हिता मे सतुलन लाना होता 
है । सविधान के तीसरे अ्रध्याय मे (अनुच्छद १२ स ३५ तक) ये अश्रधिकार प्रदत्त किए गए 
हैं। हालावि सविधान मे जो मौलिक अ्रधिक्गर दिए गए हैं कुल उतने हां भ्रधिवार नहीं है । 
उच्चतम प्रायालय ने यह श्रधिफथित क्या है कि ससद मूल भ्रधिकारा को समाप्त नहीं कर 
सकती है। किन्तु सविधान म यह प्रावधान भी है कि राष्ट्रीय श्रापात के समय मूल भ्रध्रिकारो 
वा विलम्बित क्या जा सकता है । 
सविधान द्वारा प्रदत्त मूल भ्रधिकारा का ७ बर्गों मं बाठा गया है -- 
समता का भ्रधिकार इसके प्रनुसार राज्य किसी व्यक्ति का भारत राज्य क्षेत्र मं 
समता के भ्रभवा विधिया के समान सरक्षण से बचित नही करेगा । विधि के समक्ष धम मूलवश 
जाति लिंग, जमस्थान वे भ्राधार पर कोई भदभाव न बरतने की एवं राज्याधीन पदा पर 
नियुत्रित के सवध मे सबो के लिए समता की व्यवस्था है । साथ ही सावजनिक होटलां भोत 
नालया तथा सावजनिक मनारजन क॑ स्थाना सावजतिक कुआआ तालाबां स्नान घाटों एवं साव 
जतिक समागम स्थान का सभी नागरिक उपयोग करने के भ्रधिकारी हैं । 
हवातव्य प्रधिकार इस श्रन्तगत नागरिका को वाक स्वातत््य ग्रोर अभिव्यक्ति 
स्वातत््य का शान्तिपूवक निरायुध सम्मेलन का सस्था या सध बनाने वा देश भर मे सवत्त 
भरबाध भ्रमण-सचरण का कसी भी स्थान पर निवास का सम्पत्ति बे श्रजन धारण पश्ोोर 
ब्ययन वा तथा कोई वत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अश्रधिवार प्राप्त 
है। प्रपराधां क लिए दोपसिद्धि क विषय में कतिपय सरक्षण दिए गए हैं । प्राण भौर दहिकः 
स्वाधीतता भी सरशित है । बुछ भ्रवस्थाओ म बदीकरण और नजरबदी से भी सरक्षण दिया 
गया है। वित्तु इन भभी अ्रधिकारा पर युव्तिमुवत बंधन लगाए जा सकते है । युवितयुक्तता 
का निणय विवाद उत्पन्न होने पर “यायातय ही कर खत हैं । 
शोषण के विरद्ध अधिकार इस श्रधिकार के द्वारा प्राणियां का व्यापार (जिसम 
प्रनतित्र कार्यों क लिए स्त्रिया का व्यापार भी सम्मिलित है) एवं बलपुवक काम कराना निषिदध 
बर टिया गया है। एसा करन वाल दडित हो सकत हैं परतु राय॑ सावजनिक हित मे॑ श्रनिवाय 
सवा” बरा सत्ता है। १४ वष से कम भागु के बच्चों को वारखाता खाना एवं विसी प्रन्य 
सं टमय नौवरी पर नहीं लगाया जा सकता । 
घम्त स्वातत््प का भ्रधिकार इसक भन्तगत सावजनिव व्यवस्था स्वास्थ्य भ्रौर नतिकता 
भा उत्सघन ने करत हुए ब्यव्ित का किसा भी ध्में को मालन पालन करन तथा उसका प्रचार 
बरते गा भप्रधितरार प्राप्त है । 
साहहति भोौर शिक्षा सम्दधो प्रधिज्षर नागरिका के प्रत्यय् वग का प्रपनां भाषा 
लिये प्रयवा सरहति बनाए रपने वा भधितार है । उसे राज्य द्वारा परॉपित एवं राज्य निधि 
से सहायता पात वाला किसा भी शिभा सस्था म प्रवश पाते ब विए धम मूठ वश, जाति झ्रथवा 
भाषा के धाधार पर बबित नेरा शिया जा सतगा। भाषाया भल्पसख्यक्रा वा प्रपती शिक्षण 
सर्या स्पायित बरतने का भी भधितार है । 
सम्पत्ति सबधी धषिशार कार्ट भी ब्यक्ति विधि के प्राधिकार क दिना प्रपना सम्पत्ति से 
बषित सच किया जा सयझय। रिसा घा ड्यक्ित का सम्पत्ति का बिना प्रतिकर (मृप्रावजा) दिए 


ये 


प्रभिग्रहोत नही विया जा सकता । पर संविधान क॑ २५वें सशोधव व द्वारा मुभावजा शब्ह 
को हटावर “राशि बना दिया गया है । 

सथधानिक उपचारों वा झधिकार डा प्रस्येडरर वे शब्त मे यह भ्रथ्रिवार 
संविधान वी भात्मा भर हृदय है। इसके द्वारा मागरिका मो, मूल भ्रधियारा को लागू बख्वाने 
के लिए विसी सर्वोच्च यायालय या ससद द्वारा भधिशत विसी घय पयायालय मे टावा करने 
बा झपिवार प्राप्त होता है। ये यायालय निदेश, प्रादेश तया समादेश पत्र जारी कर नागरिका 
को प्रदत्त मधिवादा यो सुरक्षा बर सवत हैं । 


राज्य फे निर्देशक तत्व 


स्विधान मे वतिपय सामाजिय तथा झाषिय व्यवस्था ये सिद्धान्ता वा सम्मिलित 
दिया गया है जितव शगित भर पालन वी प्राशा, राज्य थी स्यवस्थापिवा भौर कायपालिवां 
दोना म॑ परी गई है। इन सिद्धान्ता वा उद्देश्य भ्राधिर लखतत्त की प्राप्ति है। उसवा 
विवरण इस प्रकार है -- 

(१) राज्य, लज़ बल्याण की उप्लति ब' हेतु एसी सामाजिब-व्यवस्था बनापगा भौर 
उसका ऐमा सचालन बरंगा, जिमम समान रूप से सभी नर-नारी नागरिया वो जीविवा वे' 
पर्याप्त साधन प्राप्त करन व भ्धिवा र हा समुदाय वी भौतिर सम्पत्ति भोर साधता का स्वामित्व 
भौर उस पर नियत्रण इस प्रवार बटा हो कि वह सामूहिक हित का साधन हां, भ्रापिक प्रणाली 
ऐसी हा जिसम धन भोर उत्पादन वे साधन झाम लागा वे' हित वे विरुद्ध केद्वित न हा, भ्रमित 
वी शर्त एवं बातबा की सुवुमार प्रदस्था का दुरुपयोग ते हा और इक विवश होकर ऐसा 
बम ने वरना पडे जा उनकी शक्ति व॑ अनुकूल न हा । 

(२) राज्य ग्राम पचायता का गठन वर उन्हें ऐसा शवितया एव प्राधिवार प्रदान बरगा 
जा उन्हें स्वायत्तशासन वी ईकाइया के रूप म बाय करने याग्य बतान के लिए भ्रावश्यव हा । 

(३) राज्य प्रपने भराधिक सामध्य के भ्रनुसार सर को काम झौर शिक्षा पाने वा समान 
अ्रधिवार दिताए झोर वेरोजगारी, दुढाप बीमारी व भ्रपाहिजपन वी झ्रवस्था में सबको वित्तीय 
सहायता दे । 

(४) राय काम की यपाचित,झौर मानवांचित दशाझ्ा को सुनिश्चित करने तथा 
प्रसूति सहायता वे जिए उपवध करा) 

(५) राय श्रमिका को वाम, निर्वाह याग्य मजूरी शिप्ट और उन्नत जीवन स्तर 
बनान वी दृष्टि स उपयूषत बानून और ध्यवम्था बनाने था विशेष रूपम ग्रामाम बुढीर 
उद्योगा बा बयबितिक भथवा सहवारी झ्राधार पर बढाने का प्रयास क्रेगा । इसके साथ ही बह 
श्रमिवा के श्रववाश के उपभाग को दप्टि से सामाजित एवं सास्कृतिक प्रवसर भी प्रदान करगा। 

(६) भारत के समस्त राज्य क्षेत्र म नागरिका के लिए राज्य एवं समान व्यवहार 
सहिता (मिविल काड) दनाने वा प्रयास बरगा । 

(७) यय्य, १४ वष तब के घालवा को नि शुल्क भर अ्रनिवाम शिक्षा दत के लिए 
प्रवध करने वा प्रयास करेगा । 

(८) राज्य, जनता के दुबलतर वर्गों विशेषषर पनुमूचित जातिया तथा अ्रनुमूचित 
जन-जातिया के शिक्षा तथा भ्रथ-सवधी हिंता की उन्नति करेगा तथा सामाजिक प्रयाय एव 
शापण से उनवी रक्षा बरेगा । 


(६) साज्य नागरिक वा पौष्टिक श्राहार झौर जीवन स्तर का ऊच्ा करने तथा 


€० 


सावजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिये भरसक प्रयास करेगा । 

(१०) राज्य, कृपि और पशुपालन को भाधुनिक भौर वचानिक प्रणालिया से संगठित 
करने वा प्रयास करेगा तथा विशेषत गाया, बछडा तथा भय दुधारू भौर वाहक ढोरा वी नत्ल 
के परिरक्षण और सवधन के लिए तथा उनके वध का प्रतिशेध वरने के लिए श्रग्रसर हागा। 

(११) राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारको स्थाना एवं सास्डतिक सम्पत्ति बी रक्षा 
करंगा । 

(१२) राज्य की लोक सेवाओं मे यायपालिका को कायपालिका से पृथक करते के 
लिए राज्य श्रग्रसर होगा । 

(१३) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का राष्ट्रो के बीच “्याव 
और सम्मानपुण सबधा का बनाए रखने का श्रतर्राष्ट्रीय विधि श्रौर स्धि बाघनां के प्रति प्रादर 
बलाने वा तथा भ्रतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निवटारे के लिए प्रोत्साहन दैने का 
प्रयास करेगा । 


फेस्द्रीथ कार्यपालिका 


साविधातिक सरचना म॑ शीपस्थ व्यकित है---राष्ट्रपति । भारत सघ की कायपालिका 
शबित राष्ट्रपति म निहित है । राष्ट्रपोत इसका प्रयोग सविधान के भ्रनुसार स्वय या भ्रधानस्थ 
पदाधिकारियों क॑ द्वारा कर सकता है । राष्ट्रपति को रस सघ का प्रधान एवं राज्यपाला को 
दाया क प्रधान क॑ रूप मे मायता दी गई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमत्री झोर मत्रि 
मडल का सयुकत रूप ही कद्रीय सरकार से श्रभिहित होता है । इसी को भारत सरकार या केद्ध 
सरदार कहते है। भारत सरकार की राजधानी दिल्ली म॑ है जहा से २१ राज्य सबद्ध हैं तथा 
संघीय क्षेत्रा पर सीधा के द्व का शासन है । 
राष्ट्रपति 

भारत सघ का एक राष्ट्रपति होता है जिसम सघ की कायपालिका शक्ति निहित 
है। संनाझञो का सर्वोच्च समादेश भी राष्ट्रपति मं निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं 
निर्वाचक मण्डल द्वारा झतुपाती प्रतिनिधित्व पद्धत्ति के भ्राधार पर एकल सत्रमणीय मत 
द्वारा होता है । इस निवाचक मडल मे ससद क॑ दांतों सतनों एवं राज्य विधानसभाआ वे 
निर्वाचित सदस्य होते हैं । 

शाप्ट्रपति पद के तिए निम्नेलिणित भ्रहताएं अनिवाय है --(१) वह भारत का 
नागरिक हो (२) उसकी भ्ायु पतीस वप हो चुकी हो (३) उसमे लोकसभा के लिए सदस्य 
निर्वाचित हान की प्रहताए विद्यमान हा तथा (४) वह भारत सरकार श्रथवा कसी राय 
सरकार क भधीन किसी लाभ क पद पर भासीन न हो (उपराप्ट्रपति राज्योक शज्यपाल तथा 
मत्ियट लाभकारी नहीं मान जाते) । 

राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्षों क लिए होता है। मुत्यू त्यागपत्न या पत्-ज्याग की 
भवस्था मे राष्ट्रपति वा पद ५ साल के लिए ही भरा जाता है, न कि शेष काल के लिए | 
शाप्ट्रपति को प्रतिमाह १० ००० रु० वतन और नि शुल्द आदास प्राप्य है । बेतन के भ्रतिरिकत 
बई प्रकार क भत्त भी राष्ट्रपति का प्राप्त होते हैं ! १६६२ म पारित राष्ट्रपति पेंशन भ्रधितियम 
के भनुसार सवानिवत्ति होने के वाट उतके जीवन काय वे लिए उनकी पेंशन १४ ००० र० झौर 
उनके निजो सचिवालय के तिए १२ ००० रू० प्रति वध नियत की गई है । उस नि शुल्क चिकित्सा 


६१ 


सुविधा भी प्राप्त होगी । मर 

सविधान के ६५वें भनुच्छेद म राष्ट्रपति को अपने पद से हटाये जाने को विधि का 
विवरण है। इसके भ्रनुसार राष्ट्रपति पर 'महाभियाग' लाने के लिए ससद के कसी भी 
सदन म॑ कोई भी सदस्य दोषारापण कर सकता है, यदि (क) महाभियांग के प्रस्ताव पर 
सदन के सदस्या वी कुल सख्या के कम से कम चौथाई भाग ने हस्तासर किए हा, 
(ख) प्रस्ताव बे लिए वम से वम १४ दिन पूव लिखित सूचना दी गई हो, (ग) वह प्रस्ताव सदन 
के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित क्या गया हो। इन सारो स्थितिया के बाद 
दूसरा सदन इन भ्रभियोगा की जाच करेगा। जाच के समय राष्ट्रपति को स्वय उपस्थित 
होने प्रथवा श्रपना प्रतिनिधि भेजने वा भधिकार है । भ्रगर इस जाच करन वाल सदन में दो 
तिहाई सदस्या द्वारा भ्रभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पदच्युत 
क्या जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय श्रपने पद से त्यागपत्न दे सकता है। त्यागपत्र 
की सूचना वह उपराष्ट्रपति को दगा, जिसकी सूचना वह लोकसभा को दे देगा। 

राष्ट्रपति के भ्रधिकार राष्ट्रपति के भधिकारों को तीन भागा म विभकत क्या 
जा सकता है (१) कायपालिका झधिकार (क) कायपालिका के सभी काय राष्ट्रपति के नाम 
स क्ये जात हैं। सरकार बे सभी भ्रधिकारी उसके अधीनस्थ भ्रधिकारी हैं प्रौर वह काय सुविधा 
पूवक सचालन क॑ लिए नियम बनाता है। (ख) सनिक झ्रधिकार भारत वी सशस्त्र संनाग्रा 
की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति का सौंपी गई है । वह स्थल सेना, जब सेना एवं वायु सना का प्रधान 
है । (ग) विदेशी भामले तया कूटनोतिक भ्रधिकार  भ्न्तर्राष्ट्रीय मामला में भारत का प्रति 
निधित्व राष्ट्रपति करता है तथा राजदूता एवं राजनतिक प्रतिनिधिया को नियुक्त करने 
का अधिकार उसे प्राप्त है। विदेशी राजनय्रिकां का स्वागत राष्ट्रपति करता है। सभी 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सधिया राष्ट्रपति के नाम से वी जाती हैं॥ (२) सकठकालोन झधिकार राष्ट्र 
पति श्रापातकाल वी घोषणा कर सकता है यदि (क) भारत वी सुरक्षा बाह्य श्राक्मण या 
प्रातरिक गडबडी के कारण खतरे मे पड जाय, (ख) किसी राज्य को सरकार सविधान के उपवधा 
के भ्रनु सार नही चलायी जा सकती हो, (ग) वित्तीय स्थायित्व का खतरा हो जान की स्थिति 
उत्पन हो जाए। (३) विधायन के प्रधिकार राष्ट्रपति के द्वीय विधानमण्डल वा एक भाग है। 
वह ससद को श्राहृत और सत्तावसान करता है । बह लोकसभा को भग कर सकता है। सत्त 
के पहले दिन ससद म श्रभिभाषण देता है नये राज्या को मायता देने की श्रथवा राज्या की 
सीमा, ण परिवलल्: स्फ्पछी; शिफारिण नस्ल है. फस्टीएए विछेणब+ ऋषि के स्वीडरत्ति देत्ता हैं १ 
विधेयक! को स्वीकार प्रथवा भ्रस्वीकार करता है भ्षत्नावसाव की भ्रवधि म विसी भी समय वह 
अध्यादश की घोषणा कर सकता है । राज्यसभा म १२ सदस्या को तथा लोकसभा म दौ एग्लो 
इंडियन सदस्या को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की सिफारिश क॑ बिना ससद म वित्तीय 
विधेयक पुरस्थापित नहीं क्या जा सक्ता। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वप का अनुमानित 
श्राय-व्यय का विवरण ससद के समक्ष प्रस्तुत करने वी स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति को पूण 
व तिलम्बन निषेधाधिकार भी प्राप्त हैं। (४) “यायायिक श्रधिकार राष्ट्रपति किसी भी 
प्रपराध के लिए दोपसिद्ध व्यक्ति के दड को क्षमा कर सकता है तथा उसके दण्ड को स्थगित 
कर सकता हैं । 
उपराष्ट्रपति 


सर्विधान के अनुच्छेद ६३ म॑ राष्ट्रपति के श्रलावा भारत के एक उपराष्ट्रपति का 


55% 


उपवध है। बह टाप्ट्रपति के पश्चात्‌ सर्वोच्च पदाधिवारां है। ससद के दोना सदना वी 
संयुक्त बठक मे उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धत्ति के श्राधार पर एकल 
हस्तातरणीय मत हारा होता है । उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन प्रध्यक्ष हैं। उपशपब्द्रपति 
पद वी पात्रता हेतु भारत का नागरिक ३५ व वी श्रायु एवं राज्य सभा का सदस्यता श्राप्त 
करन की मोग्यता होना श्रावश्यक है ( इसका कायकाल ५ व है बिन्तु इसके पूव भी यह 
त्यागपत्न दे सकता है । राज्यसभा का बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं लोकसभा द्वारा उसकी 
स्वीकृति मित्र जाने पर उपराष्ट्रपति का श्रपने पद से हटाया जा सकता है। एसे प्रस्ताव 
की सूचना १४ दित पूव दैनी पडती है । राष्ट्रपति के भ्रस्वस्थ होने था अनुपस्थिति म॑ उप 
राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति वा कायभार सभालता है। राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने 
की स्थिति म नये राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति का काय करता है। राष्ट्रपति 
और उपराष्ट्रपति दोना पद रिक्त होने पर भारत के उच्चतम “यायालय के मुख्य यायाधीश 
राष्ट्रपति का काथ करेंगे झऔर उसक प्रभाव म॑ वरिप्ठतम “यायाधीश यह वाय करेंगे। 

मतत्रिपरिषधद राष्ट्रपति को वरामश और सहायता दन के लिए मत्रिपरिषद की 
नियुक्त प्रधानमत्नी की सिफारिश के भ्रनुसार स्वय राष्ट्रपति करते हैं | कायपातिका शक्ति 
बस्तुत प्रधावसत्नों और उसके सत्रिमडल सें हो सनिहित है । सघीय सरकार का सारा काय 
सम्भालन वा उत्तरटायित्व मत्रिपरिपद्‌ पर ही है । 


साधारणत लाक्सभा म॑ जिस दल का बहुमत होता है उसके नेता का राष्ट्रपति मत्रि 
परिषद बताते व लिए श्राटूत करता है। दल का नेता ही प्रधानमत्ती होता है। प्रधानमत्नी 
फिर भ्रपने सहयोगी मत्रिया को चुनता है। प्रधावमत्नी की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको 
मती नियुत्रत करता है झौर उनके विभाग निर्धारित करता है। मत्रिपरिषद सामूहित' रूप से 
ससट क॑ प्रति उत्तरटयी होती है । पर राज्यसभा को मत्रिपरियद्‌ के विरुद्ध भ्रविश्वास प्रस्ताव 
मरने का काई अ्रधिकार नही है । 


प्रधानमंत्री लोस्सभा म बहुमत प्राप्त दल के नेता कर दाप्ट्रपति हारा प्रधानमंत्री 
नियुक्त्र किया जाता है। सिद्धातत जी भ्रधिकार राष्ट्रपति को श्राप्त हैं उनका व्यवहार में 
प्रधानमत्नी ही लाता है । प्रधानमंत्री अपने मत्रिमडल वी बठका की गध्यश्वता करता है। विभिन्न 
मत्रालया के कार्यों म एवसूतता लाता है। सरवार के सब विभागा पर नियवण ओर प्रधीक्षण 
रफपता है । वह डिम्ली भी मत्री से त्याग्रपत्न माग सकता है। प्रधानमत्री के पद-्याग प्र सम्पूण 
मव्विपरिधद का पट त्याग माता जाता है। लाकइ-सभा म वह सम्यूण मतिपरिपद्‌ का प्रतिनिधित्व 
करता है। ससेठ के सम्मुख वह सरकार नीति काय ग्लोर तिणया का विश्लेषण करता है । 


ससद 


भारत मे शासन को समसठाय पद्धति प्रपनाई गई है । कायपालिदा शज्ित का प्रयोग 
मेव्रिपरिष” करता है जा समट के प्रति उत्तरतया होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पराल 
होता है । रघाय संस राष्ट्रपति राय सभा भोर लाइसभा को मिलाकर बनी है । 


ससद की शरित झोर भ्रधिक्ञार संघीय सूची मं दिए गए ६६ भौर समवत सूची के ४७ 
दिप्या पर कानून बता सडती है। जा विषय राया हो नही टिए गए हैं भ्रौर समद्ती मूची 
पे न हैं द भो सम मे निहित माल जात हैं । साधारणत राय्या क विधय ससठ क विचार 
क्षेद्रा म नहा धात । राणा के लिए निर्धारित ६६ विषया पर सम” तभी विधि बना सकता हे 


धरे 


जब राज्य विधानमडल इस प्राशय का प्रस्ताव स्वीकार कर केद्वीय सरकार को दे | राष्ट्रीय 
मा सावजनिक वित्त पर ससद का पूण नियवण है । ससद की झनुमति क॑ बिता सरकार एव पैसा 
भी खच नहो कर सकती । भारत सघ के सुशासन के लिए केद्धीय मत्रिपरिपद लाक सभा के 
प्रति उत्तरदायी है । ससद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है । ससद “याय-व्यवस्था म 
हस्तक्षेप नही करती, लेकिन याय की विशुद्धता भर “याय-दान वे काय को सतत जारी रखने 
पर ध्यान रखती है। लोकसभा मत्रिपरिषद्‌ पर अ्रविश्वाम का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है 
और उसके पारित हाने की दशा में मत्रिपरिषद का त्यागपत्न देना हाता है। ससद का सविधान 
मे सशोधन करने वा भी क्‍ग्नधिकार है । यह यायाधीशा पर भी महाभियोग लगा सकती है। 
राष्ट्रपति शासनकाल मे, यह राज्या के कानून बना सवती है। उनवा बजट भी पास कर सकती 
है 
राज्यसभा सविधान म राज्यसभा के सदस्या की भ्रधिकतम सख्या २५० नियत 
की गयी है। राष्ट्रपति द्वारा १२ सदस्य मनोनीत होते हैं ।॥ मनानयन साहित्य कला वित्ान 
और समाज सेवा के क्षेत्र म ख्याति प्राप्त लोगा मे से होता है । शेप राज्य के प्रतिनिधि होत है । 
इनका चुनाव राज्य वी विधानसभाग्ा के प्रतिनिधिया ढारा एकल हस्तातरणीय मत द्वारा 
सानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के भ्रनुसार क्या जाता है ) ३० वंप या इससे श्रधिक श्रायु 
का भारत का प्रत्येक नागरिक इसका उम्मीदवार हो सकता है। इसके सदस्य ६ वर्षो बे लिए 
चुने जात हैं जिसम से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वप बाद संवानिवृत्त होजाते हैं। इसलिए 
यह सदन कभी भग नही होता । उपराष्ट्रपति इस सदन का पदेन भ्रष्यक्ष होता है । 
लोकसभा इसम प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धत्ति द्वारा जनता के चुन प्रतिनिधि रहते हैं । 
इसकी मंदस्यता के लिए भारत के नागरिक का २५ वप सा इसस भ्रधिक भ्रायु वा होना श्रावश्यक 
सविधान वी धारा ८१ के भझनुसार इसकी भ्रधिक्तम सदस्य सख्या ५२५ है। इसमे 
४०० से अधिक मतदाताओं द्वारा सीघे निवाचित होते है । श्रधिक्तम २ एग्लॉइडियन 
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा म॑ स्वविवेषानुसार मनोनीत क्यिे जा सकते हैं । वे द्रशासित प्रदेशा 
से भ्रधिकतम २५ प्रतिनिधि हांत हैं। साधारणत लोकसभा का कायवाल ५ वप वा होता 
है परन्तु राष्ट्रपति इसे इस भ्रवधि के दीच मे भी भग बर सकता है । 
इसका ध्रध्यक्ष सदस्यो द्वारा ही चुता जाता है जो परम्परानुसार निदलीय बन जाता है। 
लोकसभा भौर राज्यसभा फे मध्य सबध दानो सदना का काय, विधि का निर्माण 
करना है। विधेयक दोना सदनो से पारित होकर ही श्रधिनियम बन सकते हैं । दोनां सदनो 
में मतभेद वी स्थिति मे राष्ट्रपति सयुक्त बैठक बुला सकता है । भ्रथ विधेयका के सबंध म राज्य 
सभा का अ्रधिकार केवल विचार करना भर है । मुख्य कायपालिका केद्वीय मत्तिपरिषद 
है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 
विषयो का वर्गोकरण 
सविधान की सप्तम झनूसूची म॑ विधियों के विषया को तीन सूचियां म विभवत क्या 
गया है। प्रथम सूची मे सघीय विषय हैं, दूसरी मे राज्य क॑ विषय हैं। तीसरी सूची म शामित्र 
विपया पर, सविधान कै उपवधा के भ्रधीन विधि बनान के लिए केद्ध व राज्य दोना सशवत हैं। 
इसे समवर्ती सूची कहते हैं । 


संघीय सूची सुरक्षा, परराष्ट्र सचार डाक-तार, मुद्रा चलन, आयकर श्रादि मिलाकर 


चर 


बुल ६७ सघीय विषय हैं। राग्य ूधी इगफ़े प्रगगत दिशा स्थातीय शगयशरागा साजितर 
मल्याण बापून भौर व्यवस्था भूराजस्य था, यराय स्ययस्था पुतिश जेज पथ पषागां 
राज भौर मत्य पाला धारटि हैं । इग विपया की जुस संस्या ६६ है। शर्तों गृषों में ऐग 
दिपय हैं जिनमे दे ८ पौर राज्य दोता शो विधि पिमदि का प्रणरार है। दाम मुर्य कै रिपाह 
तलाय' श्रमनत्याण टिवातियापन श्रेम-गंगठा सामाजिर सुरशा पफौजाशरी धौर हीगायी 
सहिंता व्यापार भौर उद्योग समायारपर छापरायातां ध्राधथित्त नियोजा प्रारि। से जिया 
वो संध्या बुल ४७ है । 

उपरोपत वर्गीवरण से छूरे धनुजतिधित था पय शिष्य घंवरिष्ट विधय होगे घोर 
व सघ सखार य॑ भ्रतरगत हाय । राग? ही दवा विषया में निष्रेय कर रावरी है । 


सघ-राज्य क्षेत्र 


सविधान ने जिन प्र*शा को पहल गे रायांगी गूषरी मे रखा पा थे प्र४ गरिप्रात 
में बिए गए सातवें सशोपन (१६५६) के बाल से सप द्वारा शासित प्र*ग हूं जा। है। 
इनकी कुल सम्या भ्रव ६ है। साविधान के १४वें सधोधा मे द्वारा भ्रधित्रोंत संपीय प्रोगा 
में विधानसभा मी स्थापना नी व्यवस्था १६६३ से की गई है । 6ती मे उग महालंगर परिष* 
कहते हैँ । लोरसभा मे सप राय क्षत्र व प्रतिनिधित्व धधिराम २५ ९१ सो ब' सार 
सभा म सात झौर राज्यसभा म तीन प्रतिनिधि हात हैं। राज्य सभा में पाटिधरी मिजोराम 
भौर भ्रदणाचल को एक-एक स्थान टिया गया है। भय सपरझाया का रपा। पी है । 

प्रत्पसंत्यकों कै सबधों से विशय उपयाध प्ररिगणित यर्ग भौर जाजातीय पं लिए 
संसद और राज्या के विधात-मडला मं बुछठ स्थात गुरशित हैं॥ छारगभा में एगरोइडिएत 
समाज के दो प्रतिनिधि हैँ। यदि राष्ट्रपति भनुभव बरेंसि उनता प्रतितिधिय पर्पाप्त नद्टां है 
ता मनोनीत कर सकते हैं? विधान सभाभा बे लिए राज्यपाता यो भी यद्वी ध्रधियार प्राप्त है । 

संविधान के लागू होने के दशा साल बाद पिछड वग भौर भय प्रत्पगस्यरा श लिए 
स्थान सुरक्षित रपने वी व्यवस्था समाप्त होनी थी। परतु १६६० मे एवं सशोधन शर वह 
प्रवधि १६८० तब बढा दी गयी है। 
मापा 

संविधान वे प्रनुच्छट ३४३ के भनुसार भारत सघ की भाषा मागरी लिपि में तिधयी 
हिन्दी है (सरकारी कामा मे रोमन भ्रक रहेंगे) । हिल्टी थो प्रशासनिर बाय के योग्य बनाने 
के लिए सविधान लागू होने से १५ साल तक प्रग्रजी जारी रहने देने का उपबाध किया गया है 
तदतुसार २६ जववरी १६६५ से सघ वी भाषा हिन्दी घोषित वी गई / १६६५ ब बाद 
अग्रेजा का व्यवह्ार समाप्त किया जाना था । परतु १€६३ मे ही सविधान बी धारा ३४३ (३) 
के भ्रधीन राज भाषा प्रधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके प्रनुसार १६६५ के बाद भी प्रग्मजी 
अगिश्चितकाल तक बनी रहेगी । उच्चतम प्यायातय भर उच्च यायालयों को बारवाई 
अग्रेजी मं जारी रह सकती है । विधयक झोर भ्रधितियम पहले के समान भ्रग्नेजी मं बत सकते 
हैं। कानूनी तौर पर अग्रजी सह राजभाषा है परल्तु व्यवहार में वही राजभाषा है। 

हिन्दी के भतिरिक्‍त भ्रय १४ क्षेत्रीय भाषाआ--भ्रसमिया वयला उद्‌ मशठी गुजराती, 
पंजाबी सस्कृत कश्मीरी तैलगू सिधी तमिल, मलयालम क्न्नड भौर उडिया का उल्लेख 
राष्टीय भाषाएं कहकर हुप्ना हे । 
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निर्वाचन आयोग 

यह एक स्थायो भ्रायोग है। ससद, विधान-मडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के 
निर्वाचन का नियत्रण निर्वाचन भ्रायोग करता है। इसकी नियुवित यप्ट्रपति करते हैं । 
इसका प्रधान मुख्य निर्वाचन श्रायुक्त होता है जो अपने पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा 
सकता है, जिस तरह उच्चतम भ्यायात्य का कोई “यायाधीश | आयोग प्रत्येक निर्वाचन 
क्षेत्र के निर्वाचना के लिए मतदाताझो की सूची तैयार कराता है ! कोई भी व्यक्ति धरम, वश 
जाति, लिय आदि के कारण उसमे श्रपता नाम लिखाने वे भ्रधिकार से वचित नहीं किया जा 
सकता । मतदाता सूची हर साल पुनरीक्षित वी जाती है। चुनाव चिहा का आवध्न और 
राजनीतिक दला को मान्यता प्रदान करने का भ्रधिकार भी निर्वाचन झायोग को है। 
दवित्त आयोग 

सविधान म॑ राप्ट्रपति द्वारा वित्त श्रायोग वी नियुक्ति वी व्यवस्था है। यह आ्रायोग 
हर पाचकें वप नियुक्त किया जाता है। आयोग कुछ करा (श्रायकर, उत्पादन, शुल्क व कुछ 
निर्यात-करा भ्रादि) के विपयो मे केद्र भौर राज्या वे मध्य वितरण के श्रनुपात के विषय 
में सिफारिश करता है। पहला वित्त श्रायोग १६५१ मे, दूसरा १६५६ मे तीसरा १६६० म, 
चौथा १६६४ भ और पाचवा १६६६ म॑ नियुक्त कया गया था । छठा वित्त श्रायोग श्री 
ब्रह्यानद रेड्डी की श्रध्यक्षता मे १६७२ म॑ नियुक्त हुप्रा । 


भारत की सचित निधि 


केद्ग और राज्य क्रमश भारत की सचित निधि' और राज्य की सचित तिधि का 
निर्माण करने के लिए बाध्य हैं। ससद और विधानसभाए जब तक विनियोग विधेयक 
पारित न करें और राष्ट्रपति उसवी स्वीकृति न र्दे तव तक सरकार इसम से एक पसा भी 
व्यय करने की भ्रधिकारी नही है। भारत ओर राज्या के लिए श्राकस्मिक निधि कौ स्थापना 
वी गई है । विनियोग विधेयक पारित न होने तक इस निधि से सरवारें खच कर सकती 
हैं) 
लोक सेवा प्रायोग 

सविधान म एक सघ लाक सेवा श्रायाग भर राज्य के भ्रायोगा की स्थापना का उपबध 
है। दो या भ्धिक राज्य एक ही आयोग रखने के लिए सहमत हा सकत॑ हैं । सदस्यों को 
नियुवित यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा होती है। श्रायाग सेवाझ्ना म नियुक्ति 
के लिए परीक्षाएं सचालित करता है। सेवाओं म॑ नियुवित, पदोतति परदावनति श्रादि 
के मामलो मे प्रायांग से परामश करना भ्रावश्यक है। सघ लोक सेवा भ्रायोग वापिक प्रति 
बदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो ससद के समक्ष रख दिया जाता है। 
बजद 

प्रत्येक वित्तीय वेप म राष्ट्रपति ससद के दोना सदना के सम्ष उस वष के लिए 
प्रावकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। इस वापिक वित्त विवरण कहा 
गया है। इसे हीं बजद कहा जाता है। वापिक वजट में अनुमान होने पर भी वष में 
भ्रकल्पित झावश्यक्ताएं उत्पन्न हो सकती हैं जसे युद्ध बाढ श्रकाल श्रादि के कारण ॥ 
इसके लिए पूख भ्नुमान दा उपदध किया गया है। बजट साल भर वी आवश्यकता का 


६६ 


नपूरा वरें तब ही पूरव घतुमात वैद्ीय सरकार राम में ता राय सरतारें जिघात समाधा 
में पेश करती हैं । 

ध्यापार भोर स्पयराय संविधान भारा भर मे तागरिता को झ्यापार बाबिस्य 
भौर समागम की स्वतत्तता देता है / दिन्‍्तु रंग” घौर राज्या वे विधानमद”सा को इसरो 
भर्यादित और प्रतिबी घत करने के लिए कानून बाते व प्रधिरार टिया गया है। मे कानूत किसी 
वस्तु षी दुलभता होने पी भवस्था म॑ मा राष्ट्रीय हि मे घ्रावरपत्रता होने पर बनाये जी शत त 
हैं । सावजनिक हित मे व्यापार बाणिय पर प्रतीवध सगाया जा सर है 4 सम उपयुरा 
उपबधा वी लागू दरने बे लिए एए परिषद्‌ भी स्थापित बर ग़रती है ! 

क्षत्रीप परिषदें ये सविधान मे भाग नहीं हैं पर राय पुतगठा प्रधितियम १६५६ 
के भतगत हैं। दो या दो से भधिर शाया व प्रशासन में एरमून्राा साने थे लिए पांण 
क्षत्रीय परिपदें स्थापित वी गई हैं। राया वे पाररपरितर माभेटा को दूर शरने शा शाम 
भी ये बरती हैं। साथ ही विधटनकारी शकितयां क प्रभाव का मिटाना प्रौर भारा की 
एकता को दढ करता भी इनका काय है। यट एवं विशुद्ध परामाणहातृ व दा या हा से 
अ्रधिक राज्यो से सवंधित एक-्सी समस्याप्रा पर विचार करत थासी सम्पा है। परिषर 
या है --(१) उत्तरा क्षत्र--पजाव, राजस्थान हिमराचत प्रदेश टली हरियाणा भदीगढ़ 
और जम्मू-कश्मीर (२) मध्य क्षेत्र --उत्तर प्रटेश घोर मध्य प्रदेश । (३) पूर्वो क्षत्र-- 
विहार प्रश्चिमी बाल उडीसा भ्रसम मणिपुर, त्रिपुरा भोर नागासड़ । (४) परिषमों 
क्षेत्र--गुजरात महाराष्ट्र गावा दमत-दीव दादर भोर नगर हवली । (५) दक्षिणी क्षतर+- 
तमिलनाडु आफ कर्माटक भ्रौर पराडिचेरी । पूर्वी क्षत्र को गत वर्ष पुनगठित गर पूर्वोत्तर 
क्षत्र नामक एक नया क्षेत्र बनाया गया है । 

क्षेत्रीय परिषद को रचना (१) राष्ट्रपति द्वादा मनोनीत कंद्रीय मत्ती इसका 
पदेन अध्यक्ष होता है ५ (२) प्रयेद सम्बाधित प्रदश बा मुख्यमक़ी प्रौर दोहा मी भी 
परिषद मे होते हैं। मत्नी राज्यपाल द्वारा मनोनीत विए जाते हैं। (३) जहां सप राप्य 
क्षत्र सम्मिलित होगा वहा राष्ट्रपति दो स भ्रधिक ब्यक्तितयां को परिषद्‌ म मनोनीत मे 
करये । 

क्षत्नीय परिषद्‌ में तिम्नलिखित भी परामशदाता तनियुवतत क्ए जात है (क) राज्या 
के मुख्य सचिव । (ख) योजना श्रायोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति । (ग) राज्या के! विकास 
भ्राथुकत परिषद्‌ के परामशदाता इसके विचार विमश मे भाग लेने के भ्रधिकारी हैं मत देने 
के नहीं । 

क्षेत्रीय परिषद का काय श्रत्यक क्षत्रीय परिषद एक परामशदातृ सस्था होती है 
ओर सायो के पारस्परिक हितो के प्रश्ना पर विचार करती है। यह निम्त विषया पर 
विचार ओर सिफारिश कर सकती है (क) श्राथिक और सामाजिक नियोजन सम्बंधी 
साम्राय हित के विषय । (ख) सीमा विवाद भापषायां प्रल्पसख्यक और प्रतर्राय परिवहन 
से सम्बद्ध विषय । (ग) राज्यो के पुनर्गठन से उत्पत कोई विषय । 

क्षेत्राय परिषद का उद्देश्य (१) देश मे भावात्मक एकता का निर्माण करता। 
(२) उप्र ब्रादेशिक्ता, ग्राचलिक्ता भाषावाद भौर भ्रय इसी प्रकार की श्रवृत्तियां पर रोक 
लगाना । (३) सामाजिक और भ्राथिक मामला मे अधिक अ्रच्छा सहयोग उत्पन्न करता | इस 
प्रवार समाज के कल्याण के लिए समरूप नौतिया की विकसित वरना । (४) विदास की 


६७ 


मुख्य परिकल्पनाआं का सफ़्त बनाने में परस्पर सहयाग वरना) तदनुसार (क) मध्य 
प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिल कर चम्वल घाटी के डाबुआ का सफाया कर रहे 
हैं। (ख) उत्तरी और दलिणी क्षेत्र म एक सामाय पुलिस रिजव पास बनाई गई हैं) 
(गम) रिहद परियोजना से उत्पनत विजलो का मध्य प्रदय और उत्तर प्रदेश के बीच वितरण 
के प्रश्न का निपटाय क्षेत्रीय परिषद की जून १६६३ की बठक मे किया गया। 


पग्रसम के श्रादिमजातीय क्षेद्र अ्रसम वे आदिमजातीय क्षेत्रा के प्रशासन के लिए 
एक विशेष व्यवस्था है। इसक द्वारा कुछ स्वायत्तशासी जिला तथा प्रदेशा वी व्यवस्था वी 
गई है। राष्टपति की आर से असम के राज्यपाल का इन क्षेत्रा का भार सौंपा गया हैं और 
इन जिला तथा प्रदेशा क लिए परिपदें बनाने का अधिकार टिया गया है। इन परिपदा को 
अपने भ्रपन क्षेत्र के लिए नियम बनाने बुछ विपया मे कानून वनान विवादा और मुख्य 
मुकदमा को सुतन झौर निपटाने के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करन जिला व प्रादशिक 
कोप का प्रशासत करन और विद्यालय, औषधालय व बाजार झ्ादि स्थापित वरन आदि के 
अधिकार हैं। प्रभम के राज्यपाल का स्वायत्तशासा जिला व भ्रदशा क॑ प्रशासन का निरीक्षण 
करन और इस विषय म प्रतिवेदन दन के लिए आयाग नियुवत्त करन का भी अधिकार है । 


विशेष भ्रधिकारी राष्टपति श्रनुसूचित भाषायी भ्रल्पसख्यका वी शिकायतें दूर करने 
मे मदल देन वे लिए भी एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सवते हैं। 


आचलिक समितिया १६५६ मे राज्या के भाषावार पुनंगठन के समय स ये 
समितिया पजाब और ग्राध्न प्ररण को भाषायी और सास्कृतिक समस्याझ्र को हल करन के 
लिए बनाई गई । 


अन्तर्राज्य परिषद राष्ट्रपति निम्न वाता के लिए अन्तर्राज्य परिषद स्थापित वर 
सकक्‍त हैं, (१) राज्या म उत्पन विवादा के कारणा का जाच करन और उनके विपय मे 
राय दन के लिए।॥ जैस---हृष्णा-्गोटावरी तदिया के पानी वितरण क बारे म उठे विवाद के 
हल के लिए गुजाटी समिति नियुकत्र की गई थी। (२) राज्या और सघ के मध्य के 
सामाय विपया की जाच करन और उनको निपटाने कं लिए। (३) सधीय ढाचे को दढ़ 
करन और इसकी इकाइया के साथ सका सम्बंघ घनिप्ठ करने के लिए । 


लोक लेखा समितिया सविधान म॑ निहित है कि लेखा नियत्रक्‌ महापरीक्षक श्रपना 
बापिक प्रतिदेदन राष्ट्रपति का देंगे ) राष्ट्रपति उसका समद क॑ सदना क॑ सामन उपस्थित 
करेंगे । सतना वी सदस्य सख्या चूकि विशाल है भ्रत उनके सदस्या वी एक समिति इस प्रतिवेदन 
की परीक्षा करती है। यही लोक लखा समिति हे 


भाषायी श्रल्पसल्यको को सरक्षण की व्यवस्था 


(१) राज्य एक्भापी माना जायगरा यदि जनसख्या का ७० प्रतिशत से अधिक 
एक भाषा बालने वाला हो । (२) यदि जनसल्या का ३० प्रतिशत या इसस अधिक भाग 
एक भिन भाषा वांजने वाला हो ता वह द्विभाषी राज्य माना जायगा। (३) राज्य पुनगठन 
प्राभाग ने सिफारिश को थी कि अखिल भारतीय सवाझ्ना म भविष्य म ५० प्रतिशत लोग राज्य 
से बाहर के भरती किए जायें। इस पर ध्यान रखा जाता है। (४) भाषिक गअ्ल्पसख्यक् 
वग के बच्चा को प्राथमिकता स्तर पर उनकी मातृभाषा म झिला देन की व्यवस्था वी गयी है 


हध्द 


मदि एक विद्यालय मे ऐसे ४० झौर एक वशा म॑ एसे १० छात्र हा, सो उहें उतती भाषा मे शिशा 
देने बी व्यवस्था वी जाती घाहिए। (५) राष्ट्रपी प्रधसश्यव' झायुरा तियुक्रा करंगा 
जो उन्हें वापिक रिपोट देगा। (६) भल्पसख्यका के विद्यालय को राय मायता देगा । 
राज्य म नोकरी के लिए प्रधिवास वां शर्ते हटा दी गयी है । 


संघ की न्यायपालिका 


भारतीय सविधान गी सबसे बडी विशेषता है मर यायपासियां गो वार्यप्रासिका से 
प्रयक एव स्वतत्न रखा गया है । इसकी विस्तृत व्याथ्या -याय व्यवस्था भ्रध्याय म है । 


सविधान मे सशोधन प्रक्रिया 


सविधान के २०वें भाग के प्रनुच्छेठ ३६८ मे सविधान मे सशोधन वी प्रक्रिया बतायी 
गयी है। यदि ससद के दोता सदन वहुमत से और उपस्थित रादस्या वे दो तिहाई मत से 
संशोधन विधेयक पारित कर दें तो दस्ट्रपति क॑ हस्ताक्षर ब' बाद, वह राशोधन विधान 
बा भ्रग हो जायेगा । परन्तु यदि कोई सशोधन (ब) प्रनुच्छट ५४ ५५, ७३ १६२ २४१ 
(ख) भाग ४ के भ्रध्याय ४ भाग ६ नै भ्रध्याय ५ या भाग ११ के प्रध्याय १ मे पभ्रभवा 
(ग) सातवी भ्रनुसूची वी सूचिया में से किसी म॑ (घ) रासद मे राया न॑ प्रतिनिप्रित्व 
श्रथवा (ड) इस श्रनुच्छेद (३६८) के उपवाधा में कोई परिवर्तन करना घाहता है तो एसे 
उपबध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने वे पूव राज्यो 
मे से कम से कम श्राधों के विधान-मण्डलो से पारित सकल्पो द्वारा भनुसमथन भी प्रपेक्षित 
होगा । 

यहा यह उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त विपयो बा साधारणतया राज्यो के भ्रधिकारा 
शक्तियों एवं सविधान के सघात्मक रूप पर प्रभाव पडता है। सविधान वे २४वें सशोधन 
के द्वारा ससंद एवं झाधे राज्यों के विधान मडलों द्वारा पारित कसी संविधान सशोधन 
विधेयक पर सहमति ब्यक्त करने का राष्ट्रपति का श्रधिकार समाप्त कर दिया गया है । 
इस सशोधन के द्वारा, सविधान के सशोधन का भ्रधिकार देने वाला भनुच्छद ३६८ काही 
सशोघन किया गया है 

इस सशांधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक भ्रधिकारां मे क्टोतो किये जाने पर 
अनुच्छेट १३ द्वारा लगायी गयी पाबादा को भी समाप्त कर दिया या । 


अष्पूकगश्णीर राज्य के लिए विधान मे सणयोघद को प्रणिया इस प्रकार है -- 
ऐसा सशोधन जम्मू-कश्मीर राय के सम्बंध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक' कि वह 
प्रनुच्छेद ३७० की धारा (१) के भ्रधीन राप्ट्रपति के भ्रादेश द्वारा लागू न क्या जाए। 


सविधान में सश्ोधन 

२६ जनवरी १६४० को भारतीय सविधान लागू हुआ । तब से भ्रब तर ३१ सशोधन 
किए गए हैं। 

प्रभभ सशोधन (१६५१ ई०) इसके द्वारा श्रनुच्छेद १५ १६ ८५ घ७, १७४ 
१७६ रे४१ ३४२ शोर ३७२ म छोटै-मोटे परिवतन के श्रतिरिकत दो नये झनुच्छेद ३१३ 


हक 


और ३१ ख जोडे गये और श्राठवी अनुसूची के वाद नवी भ्रनुसूची जोडी गयी । इसवी मुख्य 
बातें हैं --भेदभाव का निषेध, विदेशा से मत्रीपूण सम्बंध बनाय रखने के हित भे और ददनाभी 
फैलाने या किसी अपराध के लिये भडकाने के सम्वघ मे नागरिका वे भाषण भर अभिव्यवित्त 
को स्वतत्नता पर उचित प्रतिवध लगान वी राज्य शक्तिति को विस्तत कर दिया गया 
मवी अनुसूची म॑ जमीदारी उमूलन सम्बधी विभिन राज्या के १३ अधिनियमों को शामिल 
क्या गया और कहा गया कि इनको क्सी न्यायालय म॑ मौलिक भ्रधिकारा के हतत के नाम पर 
चुनौती नहीं दी जा सकती | 


द्वितीप सघोधन (१६५४२ ई०) इस सशोधन के द्वारा अनुच्छेद ६१(१) (ख) को 
सशोधित कर लोकसभा मे प्रतिनिधित्व का नया मान नियत क्या गया। मूल अनुच्छेद मे 
सह उपवध था कि लोकसभा मे भ्रधिक से अधिक ७ ५०,००० व्यक्तिया के लिए कम से कम 
एव सदस्य होगा और कम से कम ५ लाख व्यक्तियां के लिये १ से अधिक सदस्य नही हागा । 
इस सशोधन के द्वारा जनसख्या वी ऊपरी सीमा हटा दी गई । 


ततीय सशोधन (१६५३ ई०) सातवी भश्रनुसूची म॑ समवर्ती सूची वी ततीसवी मद 
के स्थान पर एक नई मद रख दी गयी जिसमे खाद्य सामग्रियां, पशुआं के चारें कपास और 
जूट को ऐसा भ्रतिरिक्त मदां क रूप में सम्मिलित क्या गया, जिनका उत्पादत-सभरण यदि 


लोकहित मे उपयोगी हो तो केद्र द्वारा नियत्नित क्या जा सकता है। इसमे श्रायातित वस्तुओं 
का नाम भी जोड दिया गया । 


चतुथ सशोधन (१६५५ ई०) इसका सम्बंध केवल जमीटारी उमूलन कानूनों से 
था जो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए कानूना की झखला मे सवप्रथम थे। ससद को 
या राज्य विधान मण्डला को यह भ्रधिकार दिया गया कि वे व्यापार या वाणिज्य के कसी 
विशेष क्षेत्र मे राज्य का एकाधिकार शुरू करने के लिए कानून बना सकते हैं। नवी भ्रनु 
सूची मे ७ नये अ्रधिनियम शामित क्ये गये। यह भी प्रावधान क्या गया क्रि मुआवजे को राशि 
की अनुपयुक्तता के झ्राधार पर सरकार द्वारा अजित किसी सम्पत्ति की वधता को 'यायालय 
म॑ चुनोती नहीं दी जा सकती । 


पंचम संशोधन (१६५५ ई०) इसके द्वारा राष्ट्रपति को समय सीमा नियत करने 
की शक्ति प्रदान वी गई कि उस सीमा के अदर राज्य विधान मडल क्सी ऐस भ्रस्तावित 
बेद्वीय कानूना पर विचार प्रकट कर सकते हैं जिनका उन राज्या के क्षेत्र और सीमाग्रो 
आदि पर प्रभाव पडता है। 

चध्ठ सशोधन (१६५६ ई०) अतर्राज्यीय लेन-देन के सिलसिले मे वस्तुओं को वित्री 
और खरीद पर वरा से सवधित है। इसके द्वारा कद्र को श्रतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य 
के सिलसिल मे समाचारपत्ना से भिन्न कुछ भ्रय वस्तुओं नी वित्री और खरीद पर क्र लगाने 
तथा उनका तिय्रण करन था अधिकार प्राप्त हो गया। 

सप्तम सशोधन (१६५६ ई०) इस अधिनियम के द्वारा राज्य वी तीन श्रेणिया 
(क, ख, ग) समाप्त कर सारे देश को १४ राज्या और ६ केद्रशासित क्षत्रा में पुतमठित कर 
दिया गया । राज्य परुतमठन के कारण भी यह सशोधन किया गया । इसी सशोधन के द्वारा 
विधान सभाओआ की क्षेत्रीय समितिया तथा विदभ मराठवाड़ा बाको महायप्ट्र, सौयपष्द्र, 
कुच्छ भोर शेष गुजरात के विए पृथक विकास वोडों की स्थापना की गईं उच्च यायाजया 

हा 


हद 


यदि एवं विद्यालय मे ऐसे ४० झौर एव वक्षा मे ऐसे १० छात्र हा, तो उरें उनकी भाषा में शिशा 
देने वी व्यवस्था वी जानी चाहिए। (५) राष्ट्रपति प्रल्यसस्यत्र भायुरत तियुवा मरगा 
जो उन्हें वापिद रिपोट देगा। (६) प्रत्पसख्यका वे विद्यालय मो राय मायता देगा। 
राज्य म नोकरी के लिए भ्रधिवास वी शर्ते हटा दी गयी है । 


संघ की न्यायपालिका 


भारतीय सविधात की सबसे बडी विशेषता है दि य्यायपालिया मो पार्यपालितां से 
पथक एव स्वतत्न रखा गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या न्याय व्यवस्था भध्याय म॑ है । 


सविधान से सशोधन प्रक्रिया 


सविधान के २०वे भाग के भ्रनुच्छेट ३६८ भ सविधान मे सशोधन वी प्रक्रिया बतायी 
गयी है। यदि ससद के दोना सदत बहुमत से झौर उपस्थित सदस्या बे दो तिहाई मत से 
सशोधन विधेयक पारित कर द तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर थे बाद वह संशोधन विधान 
का अग हो जायेगा । परन्तु यदि कोई सशोधन (क) भ्रनुच्छेट ५४, ५५ ७३ १६२ २४१ 
(ख) भाग ४ के श्रध्याय ४ भाग ६ वे प्रध्याय ५ या भाग १५ के प्रध्याय १ मे प्रथवां 
(ग) सातवीं प्रनुसूची की सूचियों म॑ से किसी मे (घ) ससद म॑ रायया क॑ प्रतिनिधित्व 
अथवा (ड) इस भ्रनुच्छेट (३६८) के उपबाधो म कोई परिवतंन करना चाहता है तो एसे 
उपबध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित क्ये जाने मे पूव राज्या 
मे से कम से कम भ्राधा के विधान मण्डलो से पारित सकत्पा द्वारा भ्रमुसमथन भी प्रपेक्षित 
होगा । 

यहा यह उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त विषया का साधारणतया राज्या के प्रधिदारो 
शक्तिया एवं सविधान के सघात्मक रूप पर भ्रभाव पडता है। सविधान के २४वें सशोधन 
के द्वारा ससद एवं आधे राज्या के विधान मडला द्वारा पारित कसी सविधान सशोधन 
विधेयक पर सहमति व्यक्त करने का राष्ट्रपति का भ्रधिवार समाप्त कर दिया गया है । 
इस सशोधन के द्वारा सविधान के सशोधन का श्रधिकार देने वाला भ्रनुच्छेट ३६८ का ही 
सशोधन किया गया है । 

इस सशोघधन के द्वारा नागरिका के मौलिक श्रधिकारो भे कटौती क्ये जाने पर 
प्रनुब्छेद १३ द्वारा लगायी गयी पावन्दी को भी समाप्त कर दिया था । 


जम्मू-काश्मीर राज्य के लिए सविधान मे सशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है -- 
ऐसा सशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बंध मे तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह 
अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के भ्रधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए। 


सविधान में सज्ञोधन 

२६ जनवरी १६४० को भारतीय सविधान लागू हुआ्ना | तब से प्रव तक ३१ संशोधन 
किए गए हैं। 

प्रथम सशोधन (१६५१ ई०) इसके द्वारा भ्नुच्छेट १५ १६ ८६ ८५७ १७४, 
१७६ ३४१ ३४२ श्ौर ३७२ मे छोटे-मोटे परिवतन के श्रतिरिकत दो नये भ्रनुच्छेद ३११ 


हद 


बटि एवं उिदयातय में ऐसे ४० झौर एव पा में ऐसे १० छाप हा तो उप उनरी भाषा में गिता 
देने गौ व्यवस्था पी जाती भाहिए।॥ (१) शाष्ट्रगी घरापगझावा धापुतां लिधुरां करेशा 
जो उहेँ बाधित रिपोट दंगा। (६) घाषसरप््रा नी दिथालय को राध सात्या टेसा। 
राय म नौपरी बे! लिए प्रधियास मी शर्से हूटा दी गयी है 


संघ फी न्यायपालिका 


भारतीय राविधात मी सबंध बड़ी प्िशपरायं है हि यायपालियां की गार्यपाविरा से 
पुथवः एवं स्वतत्न रप़ा गया है। इगयी विरतूत स्यारपां 'याय स्ययग्पा घप्याय में है। 


सबविधान में सशोधन प्रक्रिया 


संविधान व २०वें भाग मे भगुच्छर ३६८ मे राधिधात में रगाधा पी प्रत्रिया गगाया 
गयी है। यदि ससद के दाता सतन बहुमत से झोौर उपग्पित सहस्या गे दा तिहाई मासे 
सशोधन विधेयक पारित बर दें तो राष्ट्रपति ये हराशशर पे याह यह संयोधन विधान 
का भग हो जायेगा। परल्तु यदि कोई सशोधन (य) भयुन्छ” ५४ ५५ ७३ १६२ २४१ 
(ख) भाग ४ के प्रध्याय ४ भाग ६ मे ध्रष्याय ५ या भाग ११ के प्रध्याप १ में प्रषया 
(ग) सातवी प्नुसूची की सूचिया से से गिसी मे (घ) सम मे राया मे प्रतिनिधिव 
प्रथवा (ड) इस भनुच्छद (३६८) के उपबाधा मे कोई परियतेंत बरता चाहता है तो एसे 
उपवध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति बे समक्ष उपस्थित किये जाने यो पूव रागा 
मे से कम से कम श्राधा के विधान-मण्डला से पारित सब्पा द्वारा प्रनुसमथन भी प्रपश्ित 
होगा । 

यहा यह उल्लेपनीय होगा वि उपरोतत विपयो का साधारणतया राज्या के भ्रधित्रारा 
शक्तियों एवं सविधान के सधात्मक रूप पर प्रभाव पडता है। सविधान के २४वें सशोधन 
के द्वारा ससद एवं श्राधे रायो के विधान मडला द्वारा पारित विसी संविधान सशाधत 
विधेयक पर सहमति व्यकत करने का राष्ट्रपति का प्रधिवार समाप्त कर दिया गया है 
इस सशोधन के द्वारा संविधान के सशोधन वा भ्रधिकार देते वासा भनुच्छेट ३६८ वा ही 
सशीोधन क्या गया है । 

इस सशोधन के द्वारा नागरिको के मोलिक प्रधिकारों मे कटौती जिये जाने पर 
श्रनुच्छेद १३ द्वारा लगायी गयी पावन्दी को भी समाप्त कर दिया था। 

जस्मू-कास्मीर राज्य के लिए स्विशान मे सशोशन की प्रक्रिया इस अपर है -- 
'हेसा सशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बंध में तव तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह 
अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के भ्रधीन राष्ट्रपति के प्रादेश द्वारा लागू न किया जाए । 


सविधान में सशोधन 

२६ जनवरी १६४० को भारतीय सविधान लागू हुआ । तब से प्रव तक ३१ सशोधन 
किए गए हैं । 

प्रथम सशोधव (१६५१ ई०) इसके द्वारा भनुच्छेट १५ १६ ८५ ५७ १७४ 
१७६, ३४१ ३४२ भोर ३७२ म॑ छोटे-मोटे परिवतन के श्रतिरिकत दो नये अनुच्छेद ३१क 
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और ३१ ख जोडे गये और श्राठवी अनुसूची के वाद नवी अनुसूची जोडी गयी | इसकी मुख्य 
बातें हैं --भेदभाव का निषेध विदेशा से मैन्नीपूण सम्बध वनाय॑ रखने वे हित म और ददनामी 
फलाने या किसी श्रपराध के लिये भडकाने के सम्बंध मे नागरिकां के भाषण और भ्रभिव्यक्ति 
की स्वतद्धता पर उचित प्रतिबाध लगाने की राज्य शक्ति को विस्तृत कर दिया गया । 
नवी अनुसूची मे जमीदारी उमूलन सम्बधी विभिन्न राज्या के १३ अधिनियमो का शामिल 
किया गया और कहा गया कि इनको क्सी यायालय म॑ मौलिक प्रधिकारा के हतन के नाम पर 
चुनौती नहीं दी जा सकती । 


द्वितीय सशोधन (१६५२ ई०) इस सशोधन क॑ द्वारा अनुच्छेद ५१(१) (ख) को 
सशोधित कर लोकसभा मे प्रतिनिधित्व का नया मान नियत क्या गया। मूल अनुच्छेद मे 
यह उपवध था कि लोक्सभा मे भ्रधिक से ग्रधिक ७ ५० ००० व्यवितया के लिए कम से कम 
एक सदस्य होगा और कम से कम ५ लाख व्यक्तिया के लिये १ से श्रधिक सदस्य नही होगा । 
इस सशोधन के द्वारा जनसख्या वी ऊपरी सीमा हटा दी गई । 


ततोय सशोधन (१६५३ ई०) सातवी श्रनुसूची मे समवर्ती सूची वी तेतीसवी मद 
के स्थान पर एक नई मद रख दी गयी, जिसमे खाद्य सामग्रियों पशुओ के चार, कपास और 
जूट को ऐसो अतिरिकत मदों क॑ रूप भे सम्मिलित क्या शया, जिनका उत्पादन-सभरण गदि 
लोक्हित म॑ उपयोगी हो तो केद्ध द्वारा नियत्रित क्या जा सकता है। इसमे भ्रायातित वस्तुओं 
का नाम भी जोड दिया गया ! 


चतुथ सशोधन (१६५५ ई०) इसका सम्बंध वेवल जमीदारी उमूलन कानूनों से 
था, जो समाज वल्याण के उद्देश्य से वगाए गए कानूना की शखला म सवप्रथम थे। ससद को 
या राज्य विधान मण्टला का यह भ्रधिकार दिया गया कि वे व्यापार या वाणिज्य के कसी 
विशेष क्षेत्र म॑ राज्य का एकाधिकार शुरू करने के लिए कानून बना सकते हैं। नवी भ्रनु 
सूची मे ७ नये अधिनियम शामिल क्ये गये। यह भी प्रावधान क्या गया कि मुआवजे की राशि 
की भ्रतुपयुक्‍्तता के झ्राधार पर सरकार द्वारा अजित क्सी सम्पत्ति की वधवा को “यायालय 
मे चुनोती नहीं दी जा सकती । 


पंचम सशोधन (१६५५ ई०) इसके द्वारा राष्ट्रपति को समय सीमा नियत करने 
की शवित प्रदान की गई कि उस सीमा के अदर राज्य विधान मडल किसी ऐस प्रस्तावित 


केद्भीय कानूना पर विचार प्रकट कर सकते हैं जिनका उन राज्यो के क्षेत्र और सीमाओं 
आदि पर प्रभाव पडता है । 


धष्ठ सशोधन (१६५६ ई०) अतर्राज्यीय लेन-देन के मिलसिले मे वस्तुओं की वित्री 
ओर खरी” पर करो से सबधित है! इसके द्वारा केद्ध को अ्रतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य 
के सिलसिले मे समाचारपत्रो से भितर कुछ भ्रय वस्तुओ की बिती भर खरीद पर कर लगान 
तथा उनका नियत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया। 

सप्तम सशोधन (१६५६ ई०) इस प्रधिनियम के द्वारा राज्य वी तीन श्रेणिया 
(क ख, ग) समाप्त कर सारे देश को १४ राज्या और ६ वेद्रशासित क्षेत्रो म पुनगठित कर 
दिया गया 4 राज्य पुनगठन के कारण भी यह सशोधन क्या गया। इसी सशाधन के द्वारा 
विघान सभाझ्रों की क्षेत्रीय समितिया तथा विदभ मराठवाडा बाकी महाराष्ट्र सौराष्ट्र, 
कच्छ झौर शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डो की स्थापना की गई। उच्च न्‍्यायालया 
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की प्रधिवारिता का विस्तार इसी सशोधन के द्वारा जिया गया। 

अ्रध्ठम सशोधन (१६५६ ई०) इसोरे द्वारा प्रनुगूतित जातिया एवं प्रमुमृतित 
जन-जातियां के लिए सीदा वा भ्ारक्षण भ्रौर लोग सभा तथा राया मी प्रिधान सूमाप्मा मे 
एग्लो इडियना का प्रतिनिधित्व २६ जनवरी १६६० से १० वर्षों ते तिए बटा टिया गया । 


नवम सशोधन (१६६० ई०) इस प्रधिनियम द्वारा सविधात को पहता प्रनुसूची 
मे इस प्रकार सशोधन क्या गया ताकि १६५८ भौर १६५६ म भारत भौर पारिशान की 
सरवारा के मध्य समभौत व श्नुसतार बुछ भ भाग को पारिस्तान या हस्तातरित जिया 
जा सके । 

दशम सशोधन (१६६१ ई०) इस प्रधिनियम द्वारा दाटर भौर नागर हयतरा वे 
स्वतत्न क्षेत्रा को भारतीय सघ म॑ मिला लिया गया श्ौर राष्ट्रपति का विनियम बनान वी 
शवित के श्रधीन उनवे प्रशासन वी व्यवस्था वी गई । 

ग्यारहवा सशोधन (१६६१ ई०) इसम गह स्पप्ट जिया गया है कि राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति के निर्याचन को इस भ्राधार पर चुनौती नहीं दी जा सतती दि उचित निर्वाचव' 
मण्डल भ कोइ स्थान रिक्त था । इस द्वारा यह भी व्यवस्था वी गई वि उपराध्ट्रपति 
का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा विया जाथगा जिसमे समट वे दोना सदना व 
सदस्य हांगे। 

बारहवा सशोधन (१६६२ ई०) इस सशोधन ब॑ द्वारा पुतगात से मुक्त कराये गये 
गोवा दमन दीव को भारत वे कंद्भशासित प्रदेशा म सम्मिलित बर लिया गया । यह विधेयक 
सवसम्मति से पारित हुआ । 

सेरहवा सशोधन (१६६२ ई०) यह सशोधन इसलिए किया गया जिससे कि भारत 
सरवार श्र नागा पिपुल्स क वेंशन के मध्य हुए एक समझौत के अ्रनुसार एक पथक ( नागालड) 
राज्य के निर्माण के लिए माग प्रशस्त हो जाये । 

चोौदहवां सशोधन (१६६२ ई०) इसके द्वारा व्यवस्था वी गई (क) कंद्रशासित 
प्रदेशा के लिए विधान मण्डल और मत्रिपरिपदें बनाई जाए (ख) प्रास क॑ अधिकार से 
मुक्त पाडिचरी कारीकरम माही भर यमन को केद्रशासित प्रदेश बना दिया जाय 
(ग) गोवा दमन और दीव को एक प्लग केद्धशासित प्रदेश बना दिया जाये जिसका एक 
प्रथक विधान मण्डल हो । 

पद्रहवा सशोधन (१६६३ ई०) (क) इस सशोधन द्वारा सरकारी क्मचारिया 
वा वधानिक कायवाही के वियय से अधिकार केवल एक जाच तक ही सीमित कर दिया गया 
(ख) राष्टपति को यह शवित प्रदान की गई कि सदेह की स्थिति म॑ वह सर्वोच्च यायालय 
ओर उच्च “यायालया के य्यायाधीशो की सही आयु का निश्चय भारत + मुर्य “्यायाधिपति 
क॑ परामश से कर सकता है (ग) उच्च यायालया के यायाधीशो की सवा निवत्ति वी आय 
६० से बटाकर ६२ वष कर दी गई। प 

सोलहवा सशोधन (१६६३ ई०) इसके द्वारा राज्य सरकारो का “श के विघटनकारी 
तत्वा पर प्रतिवध लगाने का भ्रधिकार दिया गया | साथ ही राजनीतिक दवा द्वारा देश से अलग 
हान की माग को निर्वाचन का प्रशत बनाने से रोका गया | इसके अतिरिक्त ससद एवं राज्य 
विधान मण्डला के उम्मीदवारा केद्ग तथा याया के मत्रियो ससत्सदस्या एवं विधायकों 
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सर्वोच्च यायालय एवं उच्च -यायालया वे -यायाघीशा, भारत के नियत्रक तथा महालेखा परीक्षक 
का 'भारत की प्रभुसत्ता और प्रखडता का वताय रखन वी शपथ लेना आवश्यक बना टिया 
गया । 
सत्रहवा सशोधन (१६६४ ६५ ई०) इस सशोधन द्वारा सरकार को पिता बाजार 
भाव स मुभ्रावजा दिए उस भूमि का अधिग्रहण करने स राक दिया गया है जिस पर काई 
व्यक्ति स्वय खेती कर रहा है या जो (उस समय लागू) भूमि रख सकने वी भ्रधिक्तम 
सीमा क अदर जमीन रखता हो । इसके द्वारा सविधान की नवम सूची म॑ ४३ नये श्रधिनियम 
जोड दिय गये ! 
अ्रठारहवा सशोधन (१६६६ ई०) यह सशाघन पजाब का भाषा के भ्राघार पर 
पुनगठन बरम म सुविधा लाने की दप्टि से किया गया। इसी सशोधन के द्वारा पजाब का 
कुछ क्षेत्र हिमाचल मे मिलान तथा चडांगढ मो कद्भशासित प्रदेश बना देने का भ्रधिकार सरवार 
का प्रदान विया गया । 
उत्नीसवा सशोधन (१६६६ ई०) इस सशोधन के द्वारा निर्वाचन याचिकाश्रा वी 
सुनवाई सीधे उच्च यायालया म और उसकी ग्रपील उच्चतम ययायालय म करन वी व्यवस्था 
की गयी | 
बीसवा सशोधन (१९६६ ई०) यह सशोधन उच्च “्यायायिकः पदाधिकारियां द्वारा 
जिनकी नियुक्तिया उच्चत्तम “ययायाल द्वारा प्रभावहीन घोषित कर दी गई थी की गई 
नियुक्तिया तनातियों स्थानातरणा निणयरा डिक़िया सजाओ तथा श्रादेशा को वध बनाने के 
लिए क्या गया था । 
इक्कीसवा सशोधन (१६६६ ई०) इसक द्वारा सिंधी भाषा को सविधान की 
आठवी सूची म शामिल कर उस १४ राजभाषाओ म॑ स्थान दिया गया । 
बाईसवा सशोधन (१६६६ ई०) इसके द्वारा भ्रसम राज्य के श्रतगत जनजातीय 
क्षेत्रा का एक स्वायत्त राज्य और इस राज्य वे लिए एक स्थानीय विधान मण्डल या मत्रिपरिषद 
या दाना बनाने का उपबध प्रनुच्छेट २४४ कय अन्त स्थापित करके क्या गया । 
तेईसवा सशोधन (१६६६६०) इससे श्रनुच्छेद ३३० ३३२ या ३३३ का सशोधन 
क्या गया और श्रनुसूचित जातिया प्रमुसूचित जनजातिया तथा एग्लो इडियत कम्युतिटी के 
प्रतिनिधित्व क लिए नाम निदेशित करने की मर्यात्त और दस वप बढाई गयी । 
चोबीसवा सशोघन (१६७१ ई०) इसके द्वारा ससद को सविधान वी समस्त 
धाराझो को सशांधित करने का श्रधिजार मिला है । उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च “यायालय ने 
१६६८ म॑ एक निणय यह दिया था कि ससंद कय नागरिका क॑ मौलिक श्रधिकारा म कटौती 
करन वा अधिकार नहा है । यह सशोधन उसी अधिकार की प्राप्ति क॑ लिए क्या गया है| 
इसके द्वारा क्षिसी विधेयक पर सहमति व्यक्त करना टाप्ट्रपति के लिये अनिवाय कर दिया 
गया है । 
पहकुचौसवा सशोधन (१६७१ ई०) इसके द्वारा ससद का विधि हारा जनहित मे 
निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण का असीम भ्रधिकार दिया गया है । इसम मुआवजे देना अनिवाय 
नही रह गया। जो भी राशि दी जायेगी, उसके विरोध म प्याथालय म चुनौती नही दी जा सकता। 
इस सशाधन मे यह प्रावधान भी है कि राज्य निजी सम्पत्ति क॑ अधिग्रहण सम्बंधी विधि निर्माण 
स पूव इस विपय म राष्ट्रपति की सम्मति ले। 
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छब्बोसवां सशोधन (१६७१) इस सशोधन द्वारा सविधान बम भ्रनुच्छेदा २६१ व 
३६२ को लुप्त कर नये अनुच्छेद ३६३ (क) का प्रवेश किया गया । इसके द्वारा भूतपूव राजाप्ो 
के प्रिविषर्सों व विशेषाधिकारा को तत्काल समाप्त कर दिया गया । 

सत्ताईसवा सशोधन (१६७१ ई०) इसके द्वारा भ्रनुच्छेद २३६ (क) झौर २४० 
में सशोधन क्या गया तथा दो नये अ्रनुच्छेद २३२६ (ख) श्रौर २७१(ग) का समावेश क्या 
गया । इसके द्वारा ससद और राष्ट्रपति को मिजोराम भर प्ररणाचल समेत उन सभी केद्र 
शासित क्षेत्रा भे विधान मडल बनने तक नियम-कानून बनाने या वहा के प्रशासक को इसवे लिए 
अ्रधिकारी नियुकत्त करने वा अधिकार दिया गया है। 

अद्वाइसवा सशोधन (१६७२ ई०) इसके द्वारा एक नये श्रनुच्छेद ३१२ (क) का 
सविधान म॑ प्रवेश हुआ श्रनुच्छेद ३१४ लुप्त कर दिया गया । इनके झ्रतयत ससद को कुछ 
प्रशासनिक सेवाग्ना के भ्रधिकारियो की सेवा शर्तों म परिवतन तथा सेवा समाप्ति का भ्रधिकार 
दिया गया । इसी सशोधन के प्रनुसार भारतीय नागरिक सेवा प्रधिकारिया (प्राई० सी० एस०) 
के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये । 

उनतीसदा सशोधन (१६७२ ई०) इसके द्वारा सविधान की नवम श्रनुसूची मे वेरल 
के भूमि सुधार सम्बधी दो झौर भ्रधिनियम शामिल करकसरक्षित भूमि सुधार कानूना की 
सख्या ६६ कर दी गयी । 

तोसवा सशोधन (१६७२ ई०) इस सशोधन द्वारा भ्रनुच्छेद १३३ में परिवतन क्या 
गया है । इस सशोधन से पूव २० ००० स्पय॑ भ्रथवा इससे भ्रधिक राशि बे दीवानी विवादा 
पर ही उच्चतम “यायालय मे श्रपील की जा सकती थी । परन्तु श्रव सम्पत्ति क मूह्य पर 
दप्टिपात न करते हुए मामले बे सवधानिक महत्व के भ्राधार पर उच्चतम “यायालय म॑ सुनवाई 
हो सकती है । 
राज्य 

राज्यपाल राय वी कायपालिका वा प्रमुख राज्यपाल वहलाता है ॥ राज्यपाल 
बी नियुत्रित राष्ट्रपति साधारणत पांच वष के लिए करता है। इनको ५५०० ₹० मासिक 
बेतन मिलता है | इसक' प्रतिरिक्त अय भत्त और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत का 
नागरिक भौर ३५ बप या इससे भ्रधिक झायु का ब्यवित ही राज्यपाल होने वा पात्र हो सकता 
है। राज्यपाल ससट या कसा विधान मडल वा सट्स्य नही हा सकता। बह ग्रय कोई सरकारी 
पद भी नहां ले सक्ता। रायपाल वा हटाने क॑ लिए उसी महाभियाग का नियम नहीं 
है | पट पर उसका बना रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निभर है । राज्यपाल राज्य म 
कैद्रोय सरवार का प्रतिनिधि हाता है। वह राज्य क मत्रिमडल की सलाह पर काय करता 
है। राय म रा यपाल वा वही स्यान है जा बंद्गध म राष्ट्रपति का । 


राज्यपाल के कतब्य भ्रोर प्रधिकार काई अ्रथ विधेयक (बिल) राज्यपाल की पूव 
प्रनुमति वा दिना विधान समा मे उपस्यित नहा हा सकता | रायपाल विधानसभा और 
विधात-परिपट (जिन राज्या म हैं) की संयुक्त बठक वा प्रतिव्त उठ्याटन वरता है । विधान 
महल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक्ष पर रायपाल की सहमति आवश्यक है। इसक पिना 
विधेयत्र प्रधितियम नहा हा सकता । विधानमडत के श्रवस्तानवाल मे रायपाल प्रध्यादश 
जारा कर सता है । विधानसभा का झ्धिवत बुलानां भौर उसका विसजित करता उसका 
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कत्तव्य है। सविधान का राज्य म ठीक-ठीक पालन होता है यह देखना भी राज्यपाल का कत्तव्य 
है। राज्य का शासन सविधान वे अनुरूप नही चल रहा है या नही चलाया जा सकता, राज्य- 
पाल से इस प्राशय वी रिपोट प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू 
करते हैं । 
सत्रिमइल सविधान के १६३ अनुच्छेद म राज्यपाल को सहायता झौर परामश 
दने के लिए एक मतिमडल को व्यवस्था वी गइ है। इसका नेता मुख्यमत्नी कहलाता है। 
विधान-सभा में जिस दल का बहुमत होता है, उसी के नेता को राज्यपाल साधारणत 
मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्‍तर करता है। झय मत्िया की नियुक्ति मुख्यमत्री वे परामश से राज्य- 
पाल करता है । सन्त्रिमडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 
मन्त्रिमडल के सदस्या बी सख्या मुख्यमत्ली वी इच्छा पर निभर है ! इस विपय म॑ कोई नियम 
नहां है। मुख्यमत्ती प्राय अपनी सरकार का स्थिर रखन की दृष्टि से मत्रिया वी सख्या निश्चित 
करता है। विधान सभा और विधान परिपद के सदस्या की सख्या ही इसका कुछ-कुछ नियत्नण 
करती है। राज्य की प्राय भी एक सीमा तक इस पर प्रतिवध लगाती है। प्रशासन झ्रायोग 
ने सिफारिश वी है कि मत्िया वी सख्या विधायका की सख्या से ११ प्रतिशत से भ्रधिक 
नही होती चाहिए । 
राज्य विधान मडल प्रत्येक राज्य मे विधानमडल है । विधानमडल म॑ दो सदन 
होते हैं। प्रत्यक्ष रूप स॑ निर्वाचित सदन विधानसभा है ओर भ्रप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन 
विधान परिषद है। कई राज्या मे केवल विधानसभा है । 
विधान सभा विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। 
प्रत्येक सदस्य साधारणतया ७४ ००० लोगा का प्रतिनिधित्व करता है । सदस्यों को सख्या 
४०० से श्रधिक प्रौर ६० से फम नहों हो सकती । इसम हरिजनों शोर आदिवासिया 
के लिए बुछ स्थान सुरक्षित रहते हैं । विधानसभा अ्रपने सदस्या मे से क्सी सदस्य को प्रध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष चुनत्ती है । इसका कायकाल साधारणत पाचर साल है । विधानसभा का 
सदस्य वही व्यक्त हो सकता है जो (१) भारत का नागरिक हो, (२) २५ साल से बम आयु 
का न हो, भश्रोर (३) उन सब अहताओझो से युक्त हो जो ससद निर्धारित करे । झावश्यव 
होने पर राज्यपाल विधानसभा म॑ एग्लो इडियन समाज के प्रतिनिधि का नामजद बर सकता 
हैक | -«< 
विधान परिपद इसके सदस्या वी सख्या विधानसभा के सदस्या की कुल सब्या 
की एक तिहाई से अ्रधिक नही होनी चाहिए लेकिन ४० से कम भी न होनी चाहिए । परिषद्‌ 
के एक तिहाई सदस्य स्थानीय सस्याआ द्वारा तथा एक तिहाई विधानसभा के सदस्या 
हारा चुन जात हैं। १/१२ सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातको द्वारा चुने जात हैं । चुनने का 
प्रधिवार उसी को है जो तीन साल पुराना स्नातक हो । १/१२ सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि 
हांत हैं। इनका कम से कम माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर वी शिक्षण-सस्थाओो 
में तीन साल शिक्षक रहना श्रावश्यक होता है। १॥१२ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत हांते 
हैं। साहित्य, विचान या समाज सेवा के लिए विख्यात लोगा म से इनका मनानयन होता है । 
भ्रथ विधेयक सीधे विधान-परिषद मे उपस्थित नही क्या जा सकता । विधानसभा द्वारा 
पारित अथ विधेयका पर १४ दिना के भीतर उसमे सशोधन व परिवतन का सुयाव देन भर का 
अधिकार विधान परिषद को है । आध्च, विहार महाराष्ट्र तमिलनाडु, मसूर, पजाउ, उत्तर 


१०४ 


प्रदेश श्रौर पश्चिम बगाल मे श्रव॒ तक दा सदन थे कितु अब पजाव मे परिषद समाप्त 
हो गई है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बगाल म॑ परिपदें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित 
हो चुका है । 

राज्य की यायपालिका सविधान के अतगत प्रत्येक राज्य मे उच्च 'यागालय का 
प्रावधान है । इस सबंध म विस्तृत वणन याय-व्यवस्था म है। 


सघ श्ौर राज्यों का परस्पर सम्बन्ध 

सविधान क॑ अनुच्छेद २४५ से २६३ तक केद्ध और राज्या के सम्बधो की विस्तत 
व्याख्या वी गई है। इन सबधो को तीन वर्गों मे बाठा जा सकता है। 

विधायी विधि बनाने की तीन सूचिया बनाई गई है। सघ सूची समवर्ती सूची 
झौर राज्य सूची । ससद सघ सूची मे दिए गए ६७ विपया पर भ्रनयत विधि बना सकती 
है। ४७ विपया म सघ और राज्य दोवा विधिया बना सकते है | राज्य कोई विधि सघविधि 
क प्रतिकूल या विपरीत या विरोधी नहीं वना सकते | राज्यां क विधानमडल ६६ विपया 
मे विधि बना सक्त है। राष्ट्रीय हिंत म राज्य सूची म अक्ति विषयां पर भी ससद को विधि 
बनाने का ग्रधिकार है--जवकि राज्य सभा व॑ दा तिहाई सदस्य इसकी स्वीद्गति दे द । श्रापात 
बाल म भी यह भ्रधिकाद ससद को प्राप्त हो जाता है। ससद सारे देश के लिए कानून बनाता 
है राज्य विधानमडल कवल अ्रपन क्षेत्र के लिए। केद्ध का बनाया काई कानून इस आधार 
पर भ्रवध नही ठहराया जा सकता कि उसस प्रादशिक सीमा का प्रतिक्रमण हाता है। केद्ध को 
ताना सूचिया क' प्रतिरिततत कुछ विषया पर भी कानून बनाने वा अधिकार प्राप्त है | केद्रीय 
सरवार राज्य सरवारा का सचार साधना के निर्माण और उनके सार सभाल का भ्रादेश दे 
सत्ता है। वह जिसी भी राजपथ को राष्ट्राय पथ झौर जल माग का राष्ट्रीय जल माय घोषित 
क्र सत्ता है। बाद्धीय सरकार सना मे भ्रावागमन के साधना का निर्माण कर सकती है। 
राष्ट्रपति राय सरवार का उसकी सहमति स वद्रीय सरकार का बुछ काय भार वहन करने 
के लिए वह सकत हैं । युद्ध भौर आातरित भ्रशाति व समय राष्ट्रपति राज्यां को विशप 
ग्रादश द सतत हैं । 

प्रशासनिक्त बटीय और राज्यां वी कायपातिका का भ्रधिकार-क्षत्र उन सब विषया 
तक विस्तृत है जा समवर्ती सूची म दज है। बुछ बाता म राज्या वा केद्ध के निर्देश का 
पतन करना हाता है। भनुच्छः २६१ व भनुसार भारत म केद्वीय तथा राज्य सरवारा क 
सादजनित्र प्रधिनियमा प्रभितया तथा यायित्र बारवाहिया क प्रति पूरा विश्वास प्रगट 
जिया जाता है । 

वित्तोष प्राथित स्‍ोर वित्ताप हैप्टि स राय बहुत बुछ कद्ध पर निमर करत हैं। 
राय कद्ध मे धनुटान का भागा रत हैं। प्रायवर भोर उत्पाटन शुक्र की श्राय से स झ्रधिवा 
पत्र भाग पाते को दया करत हैं। कबद्ध स राया का किस मात्रा मं वित्तीय और श्राथित् 
सहायता प्राप्त हो “सका निश्चय हर पाय सा वाट वित्त प्रायाग द्वारा किया जाता है । यह 
भाषाग राष्ट्रपति टारा नियुक्त हाता है । 
स्वायत्त शासन 

स्थाताय बाय संचारत के तिए जा व्यवस्था वा गई है उस स्वायत्त शासन कहते 
है। इटे दा वर्गों मं बाटो गया ै--शत्रा भौर ग्रामाण । बढ़ नसगरा की स्थानाय 


बण्र 


व्यवस्था नगर निगम और मध्यम तथा छाटे नयरा का व्यवस्था नगरपालिका के माध्यम 
से वी जाता है । ग्रामीण क्षेत्रा का स्वायत्त शासन पचायता क माध्यम स॑ हान लगा है। 
निगम नगरनिगम के अध्य् को महापौर कहते है। नगरनिगम वा प्रशासन काय 
(क) निगम वी सामाय परिषद (ख) परिषद वी स्थायी समिति तथा (ग) झायुक्त झथवा 
कायकारी अधिकारी द्वारा सचानित हाता है । इसकी काग्रपालिका शक्ति श्रायुकत मं 
निहित हाती है। नगरपालिकाए जिन नगरपालिका क॑ श्रध्यक्ष का निर्वाचन होता हैं 
उनका काय भी समितिया द्वारा ही सचालित हाता ह। इसका सचालन कायकारी अधिकारी 
द्वारा हाता ह। जिला स्वायत्त शासन पल भर की व्यवस्था क लिए जिला कये कद प्रखण्डा 
मे बादा गया हैं । जिसक अन्तगत कई ग्राम हांत ह। इन प्रखण्टा का कुछ अधिकार और कत्तव्य 
भी सौंप गए हैं। दा एक राज्या का छाठकर शेप प्रदेशा म पचायतीराज लागू किए गए है । 
प्राम पचायतें पग्रामवासा स्वय पचायत का चुनाव करत हैं। इन पचायता पर कृषि 
उत्पातन ग्रामीण उद्यागा सडका गलिया तालाबा तया कुआ का देखभाव सफाई जलनिकासी 
झ्रादि का दायित्व है । क्ही-कही शिक्षा तथा राजस्व वसूली की व्यवस्था भा ग्राम पचायता के 
अघीन हू। इस समय दश म २,१७ ००० ग्राम पचायत ३५०० प्रखंड पचायत और २४० जिला 
पचायत काम कर रही है । कइ राज्या म पचायता का छ माह तक दड दन का भी अधिकार 
सौंपा गया है। इन पचायता द्वारा क्यि गय अ्रनक निणया की सर्वोच्च “यायालय के मुख्य 
॥ “यायाधीशा श्री भुवनश्वरप्रमाद सिह और श्री एम० झआर० दास न प्रशसा की हृ्‌। 
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प्रादीन काल में समुद्रीय ब्यापार से मारत को अपार 
सम्पत्ति मिलती थी। आज सिन्दिया क॑ जहाज इस 
प्राचीन व्यापार और परपशा को निबाहते आ रहे हैं 
सिनिदिया अपने तेज और आधुनिक जहाजी बेढ़े के 


जरिय भारतीय विदेशी ब्यापार ठथा वटाय व्यापार की 


शाप्रता, सभा और किफ्रायत के साथ सेया कर रही है। 





विदेशी सेवाएँ 

भारत- पाक्स्तिान-बू के -कारिनेष्ट 

मारत- सोवियत रूस 

भारत- यू एस ए. (अटलाटिक ब गल्फ पोरटैस) 
मारत- 02072 लेक्स 

मारत- (वाया पूर्व) 

मारत- सयुक्त अरब गणतन्त्र 

मारत- एड्वियाटिक-पूर्वी भूमध्य सागरीय बदर॒काइ 
भारत- पर्चिम एशिया (गल्क) 

तटीय सेवाएँ 

मारत- पाकिस्तान-गर्मा-सी जोन 


ज्मीिजू: दि सिन्दिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड 
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भारत की न्याय व्यवस्था 


भारत की भ्राघुनिक ययाय व्यवस्था सोपान क्रम मे बनी है। उच्चतम 'यायालय इसके 
शिखर पर है। इसके नीचे प्रत्येक राज्य म एक उच्च “यायालय है जा राज्य मं सिविल और 
दाण्डिक मामला मे भ्रपील और पुनरीक्षण का सर्वोच्च यायालय है। सबसे नीचे अधीनस्थ “या- 
यालय श्रात्ते हैं। उच्च यायालय के नीचे के प्यायालया की विधि मायता और अधिकारिता 
सम्बंधित राज्य के श्रधिनियमा पर भ्राधारित है । यह होत हुए भी सम्पूण देश मे 'यायालया के 
गठन के बारे में श्राधारभूत एक्म्पता है । प्रत्येक राज्य जिलो म॑ विभाजित है । प्रत्यक जिल 
मे एक जिला यायालय है, जा मूल श्रधिवारिता वाला मुस्य सिविल “यायालय है। जिला 
"यायालय के श्रधीन कुछ निचल “यायालय काय करत हैं जिनका नाम और भ्रधिकारिता प्रत्येक 
राज्य म भिन भिन हैं। जिला पयायालय जिले के निचल “यायालया से उन सभी वादा में 
अ्रपील सुनते हैं जितका मूल्य पाच हजार रुपये तक है। कुछ राज्या म यह सीमा दस हजार 
रुपये तब बढा दी गई है । इस राशि स अधिक की शअपीलें जिला 'यायालय का न जाकर सीधे 
उच्च “्यायालय को जाती हैं ) उच्च न्यायालय का मुख्य काय भ्रधीनस्थ “यायालया का भ्रपीले 
सुनना और कुछ विशेष कानूनो के अधीन मूल मामला का सज्ञान करना हांता है। य॑ विशेष 
कानून हैं जसे भारतोय उत्तराधिकार श्रधिनियम भूमि अजन अधिनियम आदि ।॥ इनके 
अतिरिक्त लघुवाद “्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता पाच सौ रुपये से लेकर एक हजार 
रुपय तक होती है। साधारणतया जिला “यायालय उच्च “यायालय के अधान होता है 
और इसक नीचे का प्रत्येक सिविल ययायालय उच्च यायालय और जिला “यायालय के 
अधीन होता हू । जिते क यायालया के काम का नियत्रण और अधीक्षण का भार जिला 
“यायाधीशा क॑ क्धा पर हांता है । 

दाडिक भ्रधिकारिता के क्षेत्र म, जिला यायालय सत्र यायालय के रुप म भी काय 
करता है। इसके श्रतिरिक्त बहुत से मजिस्ट्रेट के यायालथ हांत हैं। दाडिक “यायालय दड 
प्रक्रिया सहिता क॑ उपदाधा के अ्रधीन काय करत हैं। भारत के सविधान ने उच्च यायालया 
को राज्य म॑ स्थित सभी “यायालया और अ्रधिकरणो पर भ्रधीशण करने की शक्ति प्रदान 
की है । उच्च “यायालया को श्रघीनस्थ “यायालया पर अधीक्षण के लिए समुचित प्रशासनिक 
और “यायिक शक््तिया प्राप्त हैं । 
ग्राम पच्ायत 


ग्राम पचायतें भारत की गति प्राचीन पारम्परिक सस्याए हैं। १९०७ म भारत म 
विकद्रीकरण पर राय दन के लिए जा रायल कमीशन नियुक्त हुआ था उसने यह सिफारिश 
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पयायाधीश तथा झ्रधित्र से प्रधिरा ७ भ्रय यायाधीशा वी व्यवस्था वी गई थी, परतु 
१६५६ के सुप्रीम कोट एक्ट ने आय “यायाधीशा वी सीमा १० मर ही। बढ़ते हुए काम को 
देखकर प्रव सख्या मुख्य “यायाधीश समेत १४ कर दी गई है! श्रावश्यय॒ता होने पर तर्लर्य 
न्यायाधीशों की नियुत्रित का उपबध है जिस मुख्य “यायाधीश राष्ट्रपति मी पूत्र सहमति 
से कमी भी उच्च “यायालय वे विधिवत्‌ भ्रहता प्राप्त ययायाधीशा मं से एप तिरिवित समय 
के लिए कर सकता है । 

“यायाधोशों को ग्रहताएं, नियुक्षित एव बतन (व) भारत वा नागरिक हाता चाहिए 
(ख) कम से कम ५ वष किसी उच्च यायावय वा ्यायाधीश रहा हो या बम से कम १० 
वप तक क्सी उच्च -यायालय मे भ्रधिवतता रहा हां या राष्ट्रपति की राय मे वह एक पारगत 
विधिवेत्ता हो। उच्चतम पयायालय वे “याब्राधीशा वी तियुत्रिन राष्ट्रपति बरता है। 
उच्चतम यायालय का “्यायाधीश ६५ वष की प्रायु तक श्रपन पट पर बना रह सता 
है । इससे पूव भी वह राष्ट्रपति का सम्बोधित कर त्यागपत्न दे सकता है । प्रसमर्भता 
या सिद्ध श्रभियोगा के कारण वह पदच्युत भी किया जा सत्ता है। प्रधान यायाधीश वा वेतन 
५ ००० रू० मासिक तथा प्रय “मायाधीशो का ४ ००० ₹० मासित सविधान द्वारा नियत 
है। इसम परिवतन सविधान म॑ सशोधन लाकवर ही क्या जा सकता है। 

उच्चतम “यायालय को प्रधिकारिता सविधान के अनुच्छेट १२६ म इसे प्रभितेष 
न्यायालय कहा गया है जिसे श्रपने प्रवमान के तिए दड दने का शत सहित “यायालय 
की सब शक्तिया प्राप्त है। उच्चतम “यायालय की भ्रधिवारिता को तीन भागा मं बाट सक्त 
है--(%) प्रारम्भिक (२) भ्रपीली तथर (३) परामशदातृ | 

प्रारश्भिक श्रधिकारिता भारत सरकार तथा एक प्रथवा प्रधिक राज्या के बीच वे 
विवाद, राज्या के बीच भ्रापसी विवाद केद्ध तथा राज्या बे बीच भ्रथवा परस्पर राज्यां वे 
बीच के विवाद चाहे तथ्य पर भ्राघारित हो या कानून पर। मौलिक भ्रधिकारा को लागू करन 
के लिए रिट जारी करने का भ्रधिकार भी इसे प्राप्त है परन्तु यह उच्च यायालय वे क्षत्राधि 
धिकार म॑ भी प्राता है । राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विरुद्ध किसी याचिका पर 
विचार केवल उच्चतम यागालय मे ही हो सकता है। 

अपोली प्रधिकारिता इसके वई रूप है--सवधानिक सामलें--क्सी बाद मे उच्च 
“यायालय द्वारा दिये गए तिणय डित्री भ्रथवा अतिम भादेश की भ्रपील उक्चतम “यायालय 
में की जा सकती है यदि विवाद क्सी विधान या सविधान की व्याख्या से सबधित्त है । दोवानो 
मामले यदि उच्च यायातय प्रमाणित करता हो कि वाद अ्रपील के योग्य है । दाण्डिक 
मामले यदि उच्च “यायालय ने निम्न यायालय से किसी मुकदमे को मगाकर या निम्न 
न्यायालय द्वारा दिये गय कसी निणय को रह करके भ्रभियुकत को मृत्युटड का भ्रादेश दिया 
है या मामले की ग्रपात-याग्य होने का प्रमाण पत्र दिया है । विशेष इजाजत उच्घत्तम न्यायालय 
प्रपने विवेक से किसी भी मामले पर ग्रपील की विशेष इजाजत दे सकता है परन्तु सतिक भ्रधि 
करण के निणय पर श्रपील वी अनुमति नही दे सकता । ससद विधि द्वारा उसकी ग्रधि 
कारिता म॑ वंद्धि कर सकती है। उच्चतम पयायातय को अपने निणय श्रथवा निर्देश के 
पुनरीक्षण करने का भी भ्रधिकार है। 

परामशदात भ्धिकारिता यदि क्सो समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि प्रथवा 
तस्य सबधी ऐसे प्रश्न पदा हो गये हैं जिन पर उच्चतम यायालय का मत प्राप्त करना 
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बाछनोय है तो वह इसके समल रख सकता है । उच्चतम “्यायालय उसकी उचित सुनवाई 
करके अपना अभिमत राप्टपति को भेज देगा । 


उच्च न्यायालय 
सविधान के अनुच्छेद २१४ म प्रत्येक राज्य म एक उच्च -यायालय की स्थापना की 
च्यवस्था वा गई है | प्रत्येक उच्च यायाल्य को मभिलेख यायालय माता गया है जिसे भ्रपने 
अवमान के लिए दण्ड देने के श्रधिकार सहित “थायालय के सभी अधिकार प्राप्त है । 
प्रत्येक राज्य के -याय प्रशासन म सबसे उपर उच्च “यायालय होत हैं | दो या अधिक राज्या 
का मिलकर एक ही उच्च यायालय हो सकता है । इस समय पजाव और हरियाणा का तथा 
असम झौर नागालड का सयुक्त उच्च यायालय है। केद्ग राज्य क्षेत्रा म उच्च 'यायालय 
केवल दिल्‍ली म ही है। उच्च -यायालय का मुख्य स्थान एक स्थल पर होते हुए भी उसकी 
व्यायपीठ झ्रय स्थान पर हो सकती है । इलाहाबाद उच्च यायालय की प्यायपीठ लखनऊ 
मे भी है। महाराष्ट्र की यायपीठ वम्वई के अतिरिक्त नागपुर म॑ भी है। मध्य प्रदश उच्च 
न्यायालय को जबलपुर के भ्लावा ग्वातियर और इदौर में “यायपीठ हैं । 
इस समय भारत म॑ १८ उच्च “यायालय हैं। कलकत्ता उच्च यायालय की बअ्रधि 
कारिता अडमान और निकोबार को १६५३ म विस्तारित वी गई है । केरल की ग्रधिकारिता 
में लकाटीव द्वीप सम्मिलित है । गोवा दमन, दीव, टाटरा और नगर हवेली महाराष्ट्र उच्च 
"यायालय के श्रन्तगत श्राते हैं। 
दिल्‍ली मे उच्च “यायालय १६६६ म स्थापित किया गया । 
उच्च म्यायालय का गठन प्रत्येक उच्च यायालय म एक मुख्य ययायाधाश तथा 
प्रन्य या्राधीश राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर आ्रावश्यक्तानुसार निर्धारित भख्या में 
नियुक्त होते हैं। उच्च -यायालय के मुख्य -यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के 
मुख्य यायाघीश एवं उस राज्य के राज्यपाल वी सलाह से करता है। श्रय “यायाधीशा की 
नियुवित म उक्त रीति के अतिखित राज्य के मुख्य यायाधिपति से भी परामश लिया 
जाता है। इसके प्रतिरिकत बचे हुए काम को निपटाने एवं किसी “यायाश्रीश की भ्रनुपस्थिति 
मे भ्रपर “यायाधीशा एवं कायवाहक “यायाधीशा की नियुकित भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती 
है। उच्च “यायालय के मुख्य यायाधिपति सहित कोई भी “यायाधोश ६२ साल की श्रायु 
तक ही प्रपने पद पर काय कर सकता है । इन्हें भ्रपने पद से हटाये जाने की विधि भो वही है 
जा उच्चतम “यायालयो के “यायाधीशा के लिए है ॥ इस पद के तिए व्यक्तित को भारत का नाग- 
रिक होता जिसी राय के 'यायिक पद पर कम से कम दस वप तक काय का अनुभव या उच्च 
“यायालया म्‌ १० चुप तक अधिवक्ता के रूप म काय का अनुभव होना अनिवाय है। मुख्य 
“यायाधिपति को प्रतिमास ४,००० २० तथा “यायाधीशा को ३ ४५०० र० वेतनस्वरूप देने 
वी व्यवस्था है ! साथ ही इल्हें भत्ते, पेंशन प्रालि पाने का अधिवार है। यह भत्ते तथा पेंशन 
ससद तय करती है। इनके पद स्थानान्तरणोय हैं। 
राय क्षेद्रीय भ्रधिकारिता जहा ससन द्वारा दो राज्या व॑ लिए एक उच्च “यायालय 
स्थापित किया गया है था जहा उच्च “यायालय का भ्रधिवार क्षेत्र बढाकर सघीय प्रदेश तक 
किया गया है उसे छाडवर ढ्सी भो राज्य के उच्च “यायालय वा प्रधिकार क्षेत्र राज्य शोत्र 
तक सीमित होगा । 


भूल प्रधिकारिता कलकत्ता वम्दई और मद्रास के उच्च “यायालया को छोड़कर 
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आय ४च्च “यायालया को केवल नौकाधिक्रण प्रोवेट ववाहिक तथा “यायालय के श्रवमात 
के मामला से मूल अधिकारिता प्राप्त है। उक्त तीन प्रसीरेंसी नगरां क उच्च 'यायालयों का 
इन नगरां के श्रटर शुरू हुए मामलो मे सिविल व दाण्डिक---हाना प्रकार की मूल प्रधिकारिता 
प्राप्त है । इनमे से बम्वई झौर मद्गास के उच्च यायालया की दाण्डिव श्रधिकारिता सत्र यायालया 
का सौपी गई है । सिविल मामला के लिए नगर सिवितर प्यायालय का स्थापना भी हुई है 
परतु भ्रधिक मूल्या वाल मुकटम की सुनवाई उच्च “यायालया के अधीन है । 

अपीली भ्रधिकारिता उच्च यायालय की अपीली अधिकारिता सिवित्र तथा दाण्डिक 
दोना मामला म॑ है । दीवानी मामला म दो अपीलें हाती है । उच्च “यायात्रय की 
अधिकारिता--(क) मूल दाडिक प्रधिक्वारिता का प्रयोग करत हुए इसी उच्च याग्रालय के 
(ख) कसी सत्र “यायाधीश या अ्रपर सक्न स्यायाधीश के (ग) जिन मामला से किसी 
अभियुक्त को चार वर्षों की जेल की सजा दी गई है। उनमे कसी सहायक सत्र “यायाधीश 
या विशेष रूप से शक्तिप्राप्त मजिस्ट्रेट के (घ) किसी प्रजीडेसी मजिस्ट्रेट बे या 
(च) भारतीय दण्ड सहिता की धारा १४४क की किसी सजा कः मामले मे किसी जिला 
मजिस्ट्रट क निणया वी भ्रपीला के लिए है। 

अधीक्षण की शक्षि उच्च 'यायालय का यह भ्रधिकार “यापरु है। इस अधिकार 
मे पुनरीसात्मक शत्नाधिकार घोर भ्रयाय या भ्रधिकारिता का प्रयोग न करने या दुरुपयाग 
करने व मामल म॑ हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार भी सम्मिलित है। 

अनुच्छट २२६ संविधान वा अत्यत महत्व का भ्रनुच्छट है । इसे रिट ग्रधिकारिता 
कहते है । उच्च यायालय कसी भी यायिक यायिक कत्प या प्रशासतिक प्राधिकारा को 
उपयुवत परिस्थिति म आवश्यक रिंट जारी कर सकता है। यह रिट राज्य क्षत्र म॑ स्थित 
व्यक्ति क विरुद्ध जारी की जा सकती है। सशाधन स पूव केद्वीय सरकार व विरुद्ध केवल 
पजाव उच्च “यायावय रिट जारी कर सकता था। 


उच्च “यायालयो का क्षेत्र 


माम स्थापना. राज्य क्षेत्रोय भ्रधिकारिता स्थान 
व्‌ बतकता १ृ८६२ प्र० बगात प्रडमान 
तिकायार द्वीप समूह कलकत्ता 
२. बस्वर्ट १८६२ महाराष्ट्र बम्बई (नागपुर मे 
न्यायपीठ ) 
इजाहागट १८८६ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद (लखनऊ 
मे यायपीठ) 
४ मसूर १८८४ कनटिक बगतौर 
४५ परना १६१६ वियार पटना 
६ जम्मूलश्मीर १६८३ जम्मूलश्मार श्रीनयर जम्मू 
3 प्रजाब व हरियाणा १६४७ पजाब व हरियाणा चटागट 
४ प्रमम व नागातर १६४८ प्रमम व नागाजड गाहाटी 
६ उड़ामा १६८८ उड़ीसा क्ट्क्‌ 
१० वर १६४८ बारात सहाठीव मिता 


काय वे झमातटाव 
ड्ाप समूह एनसविवस 


जड़ 


११९ राजस्थान १६४६ राजस्थान जांधपुर 

१२ प्राप्त प्रदेश १६५४ झआाप्न प्रदेश हैदरायाद 

१३ मध्य प्रदेश १६५६ मध्य प्रदेश जबलपुर (इृदौर व 
ग्वातियर मे “यायपीठ ) 

१४ गुजशन १६६० गुजरात भ्रहमदाबाद 

१५ दिल्ली १६६६ टिल्ली, हिमाचल प्रदेश दिल्‍ली 

१६ मद्रास तमितनाडू, पाडिचेरी. मद्रास 


छऊच्च यायालया का प्रपन यायक्षत्र बे सभी ययायालयां का तिरीक्षण करत का 
प्रधिकार हू । 


विधि की भाषा 


अभी तक सम्यूण देश म “यायालया का काय मुख्यत भ्रग्मजां मं ही चल रहा है । 
इस कारण जनसाधारण क लिए विधि का समझना भ्रमभव है। हिन्दी और श्रय भारतीय 
भाषाग्ना की शभ्रग्रजा के स्थान पर प्रतिस्थापित करन की दष्टि से राजभाषा (विधायी) 
आयाग गठित क्या गया है। यह झ्रायोग एके मानक विधि शब्टावली का निर्माण कर रहा 
है औ्ौर विधिया का हिन्ती शोर भ्रन्य भारतीय भाषाप्ना म अनुवाद कर रहा है। 

सत्र १६७२ मे पहली बार पटना उच्च -यायालय क दा ्यायाधीशा न हिंदी म तिणय 
देकर “यायालया म हिन्दी के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त विया है । 










काम भारत का शौच्योगिक नगर 


शामली 


आपको नये उद्योग के लिए प्रेरित करता है 

क्योकि 
् में ६ मण्डिया, १ चीनो मिल, ए० डो० थी इडस्ट्रीज, ब्रास रोलिंग भिल्‍्स 
तथा झनेक लघु उद्योग काय मे लगे हैं ॥ यह नगर हरियाणा, दिल्‍लो तथा उत्तर प्रदेश के 
प्रमुख नंगरों से सडक द्वारा सम्पक स्थापित किए हुए है । 


नगर मे जल कल योजना लागू है ! श्राप भी सये कनक्शन लेकर स्वच्छ स्वाद जल 
सेवन कीजिए। भगरपालिका द्वारा निर्धारित करों का भुगतान कर सहयोग दीजिए । 


एम० जेड० हसन रमेगचद्र गुप्ता 
अधिशासी अधिक्षरा अध्यक्ष 


नगरपालिका, शासली (उत्तर प्रदेश) 
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करता 
छ०984प2५7 (पघ्रथज््भा9) 


भारत की रक्षा व्यवस्था 





स्वाधीनता के तुरन्त बाद से ही भारत की प्रभुसत्ता व ग्रवढ़ता के श्रपहरण का 
प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया । सबसे पहले पाकिस्तान म॑ कश्मी र के एक भाग पर निलज्जता 
पूण आक्रमण करके उसके एक हिस्स पर बलात कब्जा कर लिया। उसके बाद पाविस्तान 
ने भारत को अपना शत्रु न० १ घोषित करके बराबर छुट पुट,हमले जारी रखें। 

पाकिस्तान व बाद पडोसी दश चीन न देश के विकास को अवसद्ध करने के लिए 
शद्दुता को नीति प्रपनाई | भारत अपनी तटस्थता की नीति के भ्रतगत सभी पड़ोसी देशा से 
मित्रता कय इच्छुक था। चीत का भी वह अपना मित्न मानता था क्तु चीन ने अ्चावक 
सन्‌ १६६२ मे भारत पर खुला झरात्रमण कर दिया । चीने वें इस आक्रमण का हमने दृढ़ता 
के साथ सामना क्या, क्ितु इस श्राक्रमण के फलस्वरूप हम अपनी रुका व्यवस्था को शोर 
ग्रधिक सुटढ करने का निएय लेना पडा । 

पाकिस्तान ने छुट पुट हमला के वाद सत १६६४ म फिर स शेप कश्मार पर बलातू 
कहुजा करने का पडयत्न रचा | उसने हजारा घुसपठिया को छिपे रूप से कश्मीर में भेजकर 
तोड फोड की विध्वसात्मक गतिविधिय। प्रारम्भ कर दी । कश्मीर की रक्षा के लिए सना क 
जबान सतक थे ग्रत उठाते सम्भावित खतरे का भाव लिया भौर पाकिस्तानी विध्वस- 
कारिया का पडयन्त् झसफल कर दिया । पंडयत्न झसफ्ल हो जाते पर १६६४५ म पाकि 
स्तान नै खुला श्राक्रमण कर त्या जिसका हमारी सना ने डटकर जवाब दिया । तत्वालीन 
प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री के कुशल नेतत्व म॑ं भारत ते पाकिस्तान को बुरी 
तरह से पराजित क्िया। पाकिस्तान ने इस युद्ध में श्रमेरिका से लिये पटन टैंका व 
झगय झ्राधुतिकतम शस्स्ास्त्रो का प्रयोग किया किंतु भारतीय सनिका ने पटठन टैका वो बुरी 
तरह से घ्वस्त करके लाहौर के वर्को व इच्छोगरिल नहर के विनारे तक के क्षेत्र पर अधिकार 
कर लिया। भारत की नीति शाति व मित्रता की नीति है ग्रत रूस के वीच मे पडने से 
उसने ताशकद मे हुए समझौतर को मान लिया और जीते हुए सभी स्थान पाविस्तान को 
वापस कर टिये। 

भारत द्वारा सदैव शाति व मित्नता क॑ लिय भूमिका तैयार करने के प्रयास के बाउज्ट 
पाकिस्तान ने हमगा भारत क॑ प्रति झत्रुतावूण व झावामक रवया ही बनाए रखा | ताशकद 
समझौते का उल्लघन कर उप्तन भारत की सामा का अनक वार अतिक्रमण किया तथा यद्ध 
के समय जब्न भारतीय साज सामान वापस नही क्या 4 

पूर्वी बगाल मे प्राकिसतात ने २५ माच १६७१ को भीषण नरमसहार प्रारभ कराकर 
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तथा वही विशषनार प्रधगद्ार हिंदुप्रा वी सरगहार पर उखह भाराओा घार हा भार 
मे लप्भप एप परोद शरणार्पी पा पहुंच तर उस भाशि वे रमण घर भपारर गमग्या 
थड्टी हो गई। पविरात ते इतता ही एढ़ी प्रतरितु पूरों इंटाय का पत्णा की पध्राइ में ने 
शयल भारत विराधी परियात घयायां प्रत्रितु घगेक़ रेपाता पर भारतीय सीमा में गाताशरी 
भी प्रारश्श दर दी । 


पाफ प्राप्मण व बगता देश फी मुफ्ति 

बंगला देश की रथ या सरकार मे मंगता ”गे को पारिसशा के चदए री पुर करते ५ 
मिए धुला गषप छड हिया । सुरितियाहिनी बगादर पारिशगागा संता से होरा सती रही । 

३ ट्सिस्वर १६७१ को पौविरशा) ते भारत वर धरमागर हथा/ हप्रसा कर हिया। 
भारतीय गना ने प्रात मण व श्टपर उत्तर | यथा। पूर्वी ये परिषमी होता या से भातार 
सना मे सभी पगा में पारिरातत थी घोर कष तिया। पूर्वी होए में सतिराहिली के साथ 
भारतीय भय पाहिस्तानिया को यहड़तों हु प्राग मढ़ा । ६ #िगग्यर १६७१ हो भारत ने 
बंगला हैश को मायता हू ही। भागा मं १६ हिसिस्यर का भारतोय सता नेशरा पर प्रचिरार 
मर लगभग एप साथ पाहिस्तानी सतिशा ये प्रागरा को घ्रास्मममपंण व लिप मजइर विया। 

१७ टिएम्पर ग। प्रधानमथ्ी श्रीमरी रच्चि गांधा ने परिणमा क्षत्र में भी युद्धविराम 
को घाषणा वर विएय रो समश एक धाठश उपर्यिग तिया । उद्दा। पाषायां बी-ऑरत 
किसी भी देश की एक इस भूमि भी हथियान को घाहांभा वहा रखता । 

इस युद्ध में भारतीय रोना त बगता ”/श को सु कराने मे घतिरिष्ता परिषमी क्षेत्र 
मे भो पाकिस्तान मे भारी पराजय दी । 

२ जुलाई १६७२ का सम्पन्न शिमसा समझौोत गे हटयाल बाल हा परारिस्तान में पुन 
भारत को धम्रविया दनी प्रारभ कर दा | उसया रे समसलोत के जार्याययन में बराधर 
रहा तथा उसने भपन वचन वो दुव्॒रावर बगला देश गा माया टी से इनरार बर टिया । 

पारिस्तान वे प्रसहयागपूण थे गलत रख के बावजू” भारा समझोत व पासन के 
लिये वरावर प्रमत्नशील रहा। श्री भुद्रा बराबर धमकी दत रहे विःतु भारत ने फिर भी 
मन्नीपूरा रवयां प्रपनाय रपा । भारत गा एवं उच्चस्तरी ये प्रतिनिधिमण्शल समझौत मं भाई 
बाघा का दूर बरने व उद्देश्य से थी पी० एने० हस्सर के नेतृत्व म भ्रगरा १६७३ मे पाति 
स्तान गया वितु पाकिस्तान वे प्रडियल रेप वे कारण उसे निराश वापस लोटना पड़ा। 
उसरे' बाद प्रगस्‍्त व झतिम सप्ताह मे पारिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल हिल्ली भागा भौर 
भारत ने सभी बाधाप्रा को दूर क्र पाविस्तानी युद्धदी वापस बरने बी घारणा दर सम 
झौते का मांग प्रशस्त क्या । 

भारत ने तुरात पाकिस्तानी युद्धबदी वापस वरने प्रारम्भ बर टिय हि-ु किए भी 
पाकिस्तान का रुख प्रभी तक द्वेषपुण व प्रात्रामक ही बना हुप्रा है। नवम्बर १६७३ मे 
पाविस्तान के प्रधानमत्री श्री भुठो ने पाक अधिहत वश्मीर का दौरा वर पुन यश्मौर पर 
आज़रमण की धमकी देकर हमारी ग्राशाप्रा पर पानी फर लिया । 

भारत के १५ हजार विलोमीटर सीमात क्षत्न म से वाफो क्षेत्न चीन व पार्विस्तान 
के साथ लगता है। भारत क वि«द्ध चीन व पाक्स्ताय के गठबंधन पं वारण यह खतरा 
ग्रौर भी गम्भीर है। चान ति वन मे डढ लाख से श्रधिर समिद लगाए हुए है। एसी 
द््यिति मं देश की सुरधा व प्खडता के लिय रखा व्यवस्था को भौर सुदृढ़ करना भावश्यक 
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बे स्वाभाविक है। पाचवी प्रचवर्षोय योजना म नई रला याजना की भी व्यवस्था इसी गभीरता 
को देखकर की गई है! भारत रक्षा सवधी साधना म भात्म निभर होने की दिशा मे तजी से 
बढ रहा है। 


भारत के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष 
राष्ट्रपति डा० राजद्रप्रशाद १६४० 
राष्ट्रपति डा० एस० शरधादहृष्णन १६६२ 
राष्ट्रपति डा० जाक्रिहुमन १६६७ 
राष्ट्रपति डा० बी० वी० गिरि १६६६स 
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भारत के थल सेनाध्यक्ष 
जनरत सर झआर० एम० लाकहट पृ&४ं८ 
जनरल एफ० प्रार० प्रार० बुचर १६४८ 
जेनरत बे ० एम० करियप्पा १६४६ 
जनरन महाराज राजेद्रसिह १६५३ 
जनरल एस० एम» श्रीतागेश १६५५ 
जनरल के० एस० थिमैया १६१७ 
जनरत पी० एन० पापर १६६१ 
जनरल जे ० एन० चौधरी १६६३ 
जनरल पी० छुमारमगलम्‌ १६६६ 
जनरल एस० एच० एफ० जे० मानकशा १६६६ 
जनरत गोपाल गृर्नाय बवूर १६५१ से 

भारत के जल सेनाध्यक्ष 
वाइस एडमिरस सर एडवड परी १६४८ 
याइम एडमिरतव सर सा० टी० एम० पिजे १६५१ 
वाइस एटमिरत सर एस० एच० बारलित १६५५ 
वाइस एडमिरत झार० डी० बटारो १६४८ 
याइस एडमिरल बी० एस० सामन १६६२ 
एशमिरत ए० बम० चटर्जी १६६६ 
एडमिरल एस० एम० नटा १६३० 
एडमिरल सुरेद्रनाव काहदी पृ८७३ से 

भारत के वायु सेनाध्यक्ष 
एपर माशत रोना ड़ शवाला घ्मन 4६४८ 
एयर माशल जी० ई० गिब्म १६१५१ 
एयर मान एस० सुख्जा बृ६५८ 
एयर घोष माएत पजनसिर १६६४ 
एयर घोफ भाशद पी० मा ० साल १६६६ 


एयर घोर माप घोल पी० महरा बृ६७३ से 
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रक्षा मनन्‍्त्रातय 

देश पी सुरता मा दाविएं रखा मंग्रीतय पर है । गेयापां मे प्रशामत शषां जाये 
संवातय पर निययध रखो वा हावियय संताप्रा ही सोया शायाघा वे मुप्यालप ध्रतिरिता 
प्रतिरता मठ्तासय पर भी है। मंत्रालय ही शोता की तीठी शायाघरा भी गतिविधियां हुपा 
उनके विराग में गामजग्य रपो, सरदार द्वारा तिर्पारिं तीति विधयता मामहो से हीना 
मुश्यालया को प्रवगत गरात शपा उरें वार्या ये कराने को जार्य मरया है। रा मतातय 
मे प्रतगत ही रखा उचाटा विभाग भौर रशापूति दिझाग भी शरम्मितिंत है । 


सेनाश्रों का सगठन 

तोना सनाप्रा बा दायित्य सुर ता मयालय का है धर तीता बा जायबातन प्रपने प्रपने 
प्रधान या भ्ध्यशा गे घागत होगा है। घोष पाक दी रशप मे मुर्यासय नई हिला में 
हैं। भपती प्रपणी संताप्ा का गतिविधि वा तिययंध यही मरते है । सीय। गया प्रा गे घायणा 
हे बने मण्डत भोर उससे विस्तार का ही योग घीफ प्राफ दी सटाप है। 


स्थल सेना 

इसवा एव प्रध्यक्ष या प्रधात होता है जा रपप सावाध्यशा महयाता है। दसनी 
सहायता थ॑ लिए उप सनाध्यश तथा घार प्रिगिपल स्टाप प्रष्णर हात हैं। में घारा क्रम 
डिप्दी चीफ प्राफ प्रार्मी स्टाफ एडजुडेंट जगरस ब्वाटर मास्टर जा रत घाष प्राहिनेंग गढ़ 
जाते हू। इनय भतिरिक्‍्त शाया मुस्य होते है जा रानिर संविय तथा हजीतगिपर दा घीफ 
(मुख्य प्रभियाता) कटात हैं । स्थल संनाजी विभिन्न जिम्न शायाए है 

जनरस स्टाफ ब्रांच इनपे दो पाप है. (१) स्पत राता वा संगठन थे बाय निमाजा 

सनिक बाय, जामूमी प्रशिशण युद्ध कौशव का विज्वास प्ोर सनिर सर्वेण ये ६जीनिपरिय 
स्टाफ वे मामले । इसका निपटारा उप सनाध्यश बरत हैं। (२) साय राम्य धा काम हवियार 
व साज सामान चुनना तथा तसबधधी नीति या समावय । ये पाय रिप्दी घीफ भ्राप आर्मी 
स्टाफ करत हैं । इनरे विभिन्न कार्यों बे तिय ११ निलेशाउय है । 

एइजुइंट जनरल ब्रांच मह जन शक्ति भर्ती छुट्टी वेतग, भत्ता व पशन तथा सता 
थी प्रय शर्तों व प्रनुशासनिय काय एवं बल्याण स्वास्थ्य तथा सनित्र बानन मे बाय 
दखती है । 

बवाटर मास्टर जनरल ब्राच वमचारिया भण्डार तथा मसाज सामाता का सचालन, 
भण्डार निर्माण खाद्य पटाथ चारा तथा ईधन या निरीक्षण व सप्रषण सनिव फाम रिमा 
उण्ट तथा पशु चितित्सा सेवाए सनिक डाक-सेवा श्रम तथा क्टीन सेवाएं (इनके निदेशालय) 
तथा निर्माण कार्यों के तकनीकी निरीक्षर इसवे भतगत भात हैं । 

मास्टर जनरल भ्राफ झार्डिनेंस ब्रांच इसके ग्रधीत तीन निदेश।लय है-प्राडिनेंस सेवा, 
रक्षा सामग्री का भ्रजन विक्रास सगठन तथा विजली व मत्रेनिवल इजीनियस । इसका मुख्य 
काय स य॑ सामग्रिया की श्रापूत्ति तथा सभी मके निकल तथा इलकिट्रकूल सनिक सामग्रियो की 
निगरानी मरम्मत और रख रखाव है। नौसेना तथा वायुसेना वे काम के साधारण सामान 
भी इसमे शामिल हैं । 


मिलिदरी सेप्रेटरी ब्राच यह सनिक अ्रधिकारियो के व्यवितगत पभभिलेख (रिकाड) 
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रखती |है तथा उनके पदस्थापन, स्थानातरण, पदों नति तथा कायनिवत्ति प्राटि के लिए 
उत्तरटायी है । 

इजजीनियर इन चीफ ज्लाच इजीनियर इन चीफ 'कोर आफ इजीनियस' का प्रधान 
हांता है तथा तीना सेनाध्यक्षो व ग्राडिनेंस फ्वटरियों बे महानिदेशक का इजीनिर्यारिग सबंधी 
मामला म राय देता है। इसके भधीन भ्रनेक निदेशालय है । 


नौसेना 
इसका प्रधान नौसेनाध्यक्ष या चीफ भाफ नेवल स्टाफ है । इसके नीचे पाथ 'प्रिसिपल 
स्टाफ भ्रफ्सर है-उनके काय विषय ये है 


(१) वाइस चीफ प्राफ नेवल स्टाफ सत्रियाए योजनाएं, हथियार संबंधी नीति, 
नौसेना जायूसी, नौसचार व्यवस्था सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा नौसेना सचि 
वालय | 


(२) चीफ प्राफ पर्सनिल भर्ती सेता के तियम व शर्तें प्रशिक्षण नोसेमा के 
सनिक व कामिका के कल्याण, श्रनुशासन, शिक्षा, चिक्त्सि नौसेना के 
वधानिक मामले । 


(३) चीफ भ्राफ मेटीरिपल जहाजा, हथियार और साज-सामात, नौसेना डाक्याड 
झ्ौर हथियारा की व्यवस्था, शस्त्रो की देखभाल तथा नौसेना इजीनिर्भारिंग 
काय। 

(४) पभ्रसिस्टट चीफ झ्राफ नेवल स्टाफ नौसेना की हवाई शाखा, पनडुब्बी शाखा 
तथा नौसनिक शिक्षा! 

(५) चीफ भाफ लाजिस्टिक असनिक क्मचारी सिविल इजीतियरिंग, रसद तथा 
आपूर्ति ! 


नौसेना का प्रशासन 

प्रशासकीय सुविधाश्र के लिए भारतीय नौसेना निम्नाकित तीन भागा में 
विभाजित है 

चेस्टन गेवल क्माड यह क्माड वाइस एडमिरल की अझ्रधीनता म॑ तथा जामनगर 
से लेकर गोवा तक के समुद्र तट और भ्ररव सागर म स्थित हमारी भू सम्पदा की रक्षा के 
लिए उत्तरटायी है। इस तट पर स्थित नो सनिक प्रशिक्षण तथा भ्रय सस्थान भी इस कमाड 
क॑ प्रतगत हैं । 

ईस्टन नेवल क्माड. हमार पूर्वी समुद्र तट तथा बगाल की खाड़ी में स्थित हमारी 
भू-सम्पदा की रक्षा का दायित्व इस क्माड पर है। रियर एडमिरल के अभ्रधीन काम करने 
वाला इस कमाड पर ही पूर्वी समुद्र तट स्थित प्रशिश्रण व झ्रय सस्थाना के सुचारू सचालन 
का जिम्मदारी है। 


सदन नेवल एरिया यह एरिया कोमोडोर के मातहत है तथा योवा के द्लिण से 
लेकर देश के दक्षिणी छोर तक सार पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कोचीन 
तथा भय स्थाना में स्थित दीक्षा सस्थाए भी इसी एरिया के अधीन है । 
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वायु सेना 

इसका प्रधान वायुसेनाध्यक्ष या चीफ धाफ एयर स्टाफ है जिसकी राहायता ये लिए 
चार प्रिप्िपल स्टाफ प्रफसर हैं--वाइस चीफ एयर-स्टाप (उप वायुरेनाध्यल) डिप्टी चीफ 
प्राफ एयर स्टाफ (प्रति वायुसेनाध्यल), एयर प्रफ्सर मटनेंस (वायुसना पलाथिव्रारी, 
सधारण) तथा एयर प्रफस्तर एडमिनिस्ट्रशा (वायुसेना पटाधितारी प्रशासन) । वायुसेना 
मुख्यालय की तीन मुख्य शाय्राए है 


(१) थायुसेना कमचारी धग शाय्ा (एयर स्टाफ ब्राव) नीति तथा योगना, प्रशि 
क्षण सकेतक शिक्षा सहायक झौर सुरक्षित तथा नियत्रित शस्त्र उप वायुरेनाध्यक्षा बे 
झतगत है। सक्तियाए उड़ान सुरक्षा जासूसी तथा मौसम विज्ञान व वाय प्रतिवायु-सेनाध्यक्ष 
देखत है । 

(२) वायु सेना प्रशासन के प्रभावी पदाधिकारी इसवे प्रधीन प्रशासन गाया है। 
काय भर्ती प्रनुशासन सेना के नियम व शत नियुक्ति पदोन्नति बल्याण क्राय चिकित्सा 
लेखा-वजट झह्लौर निर्माण । 


(३) सधारण शाखा यह वायुसना सधारण के प्रभारा पटाधिकारी क भ्रधीन है। 


काय--वायुयाना वी देखभाल, हथियारा व भ्रय साज सामाना वा भडार रखना 
वायुयानों का सप्र हू 


वापुसेना फतान इसकी ५ कमान है--पश्चिमी बद्धीय पूर्वी प्रशिलण तथा भवु 
रलण बमान । कुछ विरचनाएं वायुसेगा मुख्यालय के नीचे काम वरती हू! 


भारतीय सेता वी परम्परा बहुत पुरानी भ्रोर भ्रत्यत उज्ज्वल है। देश रक्षा वे 
साधारण काय वे भ्रतिरिकत इसके कुछ भ्रय काय भी है. (१) देश मं शाति और व्यवस्था 
को कायम रखने मे मदद देना । जब स्थिति पुलिप्त के वश म नही रहे तब भ्ातरिक विद्रोहां 
का दमन करना भी इसका काम है। के द्रीय सरकार वी देश मे शाति भौर व्यवस्था रखने 
वी जिम्मेदारी है इसको वह सेना के ही सहारे पूरी करती है। (२) इसके सिवाय यह 
प्राकृतिक विपत्ति जसे भूकम्प, बाढ़, प्राधी प्रवाल में मल्की झ्रधिकारिया की मदद करती 
है ॥ प्रसाधारण स्थिति म सेना नागरिक वार्यों म मदद करती है जबकि नागरिक प्रशासन 
प्रसमथ हा जाता है। (३) यह प्ाकाशीय फोटोग्राफी सर्वे करती है । इससे विकास योज 
नाश जल भोर विद्युत परियोजनाभा के निर्माण मे श्रोर उनका स्थान चुनने मे सहायता मिलती 
है। (४) जगला को साफ करने शोर भूमि को कृषि योग्य बताते मे मत्द देती है। सेना ने 
प्पनी छावनियां वी जमीन में खती करके अन्न-सक्ट को दूर करने में भारी मंद” पहुचाई 
है। (५) विश्व शाति की रक्षा म यह भतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा वरती है । 


देश सेवाहर भारतीय सेना त्रिटिश शासन के समय अ्रिटिश शासव के विस्तार 
भर उसकी रक्षा क लिये भारत से बाहर जाती थी भ्रौर इसका खच भी ब्रिटिश खजाने से 
नही भ्पितु भारतीय जनता से लिया जाता था। भारतीय सेना श्रव भी शांति स्थापना हेतु 
बाहर जाती है। इस टिशा में भारतीय सना क॑ वाय सबविदित हैं 

(१) कोरिया-युद्ध वियम सधि को भारतीय सेना ने क्रिया वित कराया 
(२) वियतनाम लाभोस व क्स्बोडिया म श्रतर्राष्ट्रीय प्रधीक्षण झौर नियत्रण का काम 
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भारतोय सेना न विया। (३)१६ नवम्बर १६५५ वा भारत की सेना सयुकत राष्ट्र 
सध की मदद के लिए बाहर भेजी गईं। मिस्र मं संयुक्त राष्ट्र को इमजेंसी फोस म 
भारतीय सना वा एक दस्ता भी था । (४) १६४८ मे लबनान म॑ स्रुक्त राष्ट्र सघ के 
पर वेक्षण दल मे भारतीय सेना के ७० प्रफ्सरा न भाग लिया । (५) इससे पहल कांगा मे 
शाति स्पापित करन वा प्रतर्राप्ट्रीय काय मे सयुक्त राष्ट्र की सहायता मे ७०० सैनिक 
गये । फिर वागो मे युद्ध के भयकर होने पर तोपखाने वे साथ एवं प्रिमेड मांच १६६१ में 
गया। जागा में ही भारतीय हवाई सनिका व साथ ६ इटरमेवटर वेनवेरा जेट विमास भेजे 
गये । चीनी ग्राक्रमण के वाद प्रश्नल १६६३ म ब्रिगड ग्रुप और कुछ प्रशामकीय वग को 
वापस बुला लिया गया। इसव बाद शेप रहा भाग भी कामो से वापस बुला विया गया। 
(६) सेना के भ्रफ्सरा वा एक छाटा दस्ता यमन भेजा गया। (७) दिसम्बर १६७१ में 
बंगला देश की मुक्तिवाहिनी वे साथ मिलकर भारतीय सेना ने बगता देश को पाविस्तान वे 
खूनी शासन से मुक्त कराया। 


शात्ति स्थापना पश्चिमी श्रौर टलिणयूब एशिया म शाति वनाये रखने का काम 
भारतीम सेना ने समय-समय पर सफलतापूरत' क्या है । २५ वप के जीवन म पाच बार 
उसको ग्रतर्राष्टीय शाति स्थापना वे काय मे योग देना पडा है । 


तीनो प्रगति की ओर 


थल सेना 


दिसम्बर १६९७१ के भारत पाक युद्ध म॑ बाद थल सना की विविध यूनिटा 
तथा फार्मेशता के संगठन का पुनरीक्षण किया गया । उसके फ्लस्वरूप यूतिटा तथा फार्म 
शनो का पुनगठन करने उहें सुब्यवस्थित रूप दिया जा रहा है ताकि थल सेता वी सामरिक 
क्षमता भौर प्रधिक बढ़ सके | नितु इसब सब रक। की दुख नफरी अ्रधिक्तम अधिइत 
जतबल सीमा के भीतर ही है श्र्थात ८ २६ लाख । 


चल सेना के सगठनात्मक ढाचे म एक बडा परिवतन यह हुआ हि पिछती पश्चिमी 
कमान को विभकत करके दो कमान बनाई गई है--पश्चिमी कमान तथा उत्तरी कमान । 
पिछली पश्चिमी कमान जम्मू-कश्मीर, पजाव, हरियाणा श्रौर राजस्थान राज्या म॑ तथा 
पादिस्तान तथा चौन से लगने वाली १५०० भील लम्बी सीमा को रक्षा के लिए उत्तरदायी 
थी । विशाल रूप स फले हुए इस कमान वे अधीन ऐसे भूभाग थे जा एक-दूसरे स प्राकृतिक 
घरातल झौर जलवायु की दृष्टि से बिलकुल भित थ और यही कारण था कि उसकी रक्षा 
के लिए भिन भिन्न प्रकार की रक्षात्मक ब्यवस्था करनी पडती थी । इससे कई प्रशासनिक 
कठिनाइया पेश झ्राती थी) इस कमान म सम्मिलित सभी फ़ार्मशना का ठीक प्रशिक्षण 
तथा प्रशासन एक सैनिक कमाडर और एक कमान मुख्यालय वी सामथ्य से बाहर 
भी था। इसलिए इस दो कमाना मे विभकत करने का निणम क्या गया--उत्तरी 
कमान तथा पश्चिमी कमान । जम्मू-तश्मीर राज्य और उससे लगे हिमाचल प्रदेश तथा 
पजाब के कुछ भागा मे पाकिस्तान तथा चीन से लगने वाली भारतीय सीमा की रक्षा का 
दायित्व उत्तरी कमान को सौपा गया है । पिछली पश्चिमी कमान के शेप क्षेत्रा की रक्षा का 
दायित्व नई पश्चिमी कमान पर डाला गया है । 
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प्रशिक्षण 

थत सेना मे प्रशिक्षण व्यवस्था इस प्रवार बनाई गई है जिससे वि सभी यूनिट तथा 
फार्मेशत किसी भी प्रवार के क्षेत्र तथा जलवायु मं दित भ्लौर रात मे त्िसी भी रामय युद्ध मं 
मिड सरमनें । शस्त्रा तथा उपक्रणा ने भ्धिकाधिन परिष्सार के वारण प्रशिक्षण के सिद्धात्ता 
तथा सकत्पनाग्रों की लगातार समीक्षा प्ावश्यव है । 


ल्सिम्बर १६७१ की सक्रियाप्ता का विश्लेषण विया गया ताकि थल सना की युद्ध 
क्षमता बढाने के लिए प्रशिक्षण प्रक्रियाप्रो म फेर बटव किया जाए। यल सना/वायु सना 
के पारस्परिक सहयोग के सिलसिले मे १६७१ को सश्रियाप्रा की समीक्षा ये पग्राधार पर 
थत्र संता और वायु सेना की वतमान काय विधिया तथा सचार “यवस्या में शौर भी भधिव 
सुधार लाने क जिए दोना संनाम्ता व सयुकत भ्रभ्यास हुए । 


नौसेना 

दिसम्बर १६७१ के भारत-पाक युद्ध स॒ मिली शिक्षाप्रा भौर उस युद्ध ये बाद दिंद 
महासागर म उत्पन्न स्थिति को ध्यात म रखते हुए नौसेना क जहाजी बड़ व भ्राधुतिवीवरण 
झोर उसके झ्रापुरण वी पूव योजनामो का १६७२ ७३ मे पुतरीखण क्िया गया । यूद्ध म 
भारतीय नौसेना ने झ्रव सागर तथा बगाल की खाडी--दोनो म॑ ही जाइर सप्राम दिया 
और जो जिम्मदारी इस सौंपी गई थी उसे इसने पूरा कर टिखाया। इससे हम भ्रपने मौसनिक 
जहाजो की युद्ध-क्षमता झौर उनके उपक्रणा तथा शस्त्रों की काय क्षमता का मूल्यांकन 
बरने का भी श्रवसर मिला और उनतम जो कमिया थी व भी हमार सामने भ्राइ । उस 
मूल्याकन के प्राधार पर नोसना की सतत्‌ रूप से चलती रहने वाली १६७० ७४५ बी योजना 
में नौसेता की पुनसज्जा सम्बधी योजनाओं और प्राथमिक्ताप्मा मं पुन सामजस्य स्थापित 
क्या जा रहा है। 

नोसेना मुध्यालय झ्लौर नौसनिक कमाना के गठन का भी पुनरीक्षण किया गया है। 
नौसेता मुख्यालय म॑ उच्च स्तर पर अ्रधिक महत्वपूरा निदेश लिए जाने की व्यवस्था के लिए 
और स्थानीय कमान स्तरों पर प्रपेक्षाकृत प्रधिक पहल शवित से काम करने के लिए सार 
ढांचे म कुछ परिवतल क॑ जिए प्रस्ताव तयार किए गए हे । अपने समुद्री तटा वी बारगर 
रूप से रक्षा करने वी व्यवस्था में भौर सुधार करने क॑ लिए स्थानीय नौसेता वमानां झौर 
स्थानीय सावजनिक अधिकारिया के साथ साथ स्थानीय जनता के मध्य समुचित सहयोग की 
आवश्यकता को भी ध्यान मे रखने की जरूरत है । 


मौसनिर सक्रियाझो की टकक्‍नोलाजी में श्रौर वह भी विशेष कर सचार और शस्त्र 
श्रणालिया के क्षेत्र म॑ तीब्रता स हो रही प्रगति का श्रपनी समुद्दी सुरधा और झ य राष्ट्रा के 
साथ पपने समुी व्यापार मार्यों वी सुरक्षा पर पडने वाले प्रभावा का मूल्यांकन किया जा 
रहा हैं। नौप्ैना के जहाजी बड़े म पुराने जहाजा के स्थान पर नए जहाजो को एक सुथ्य 
वस्थित कायत्रमानुसार ठाने और अपनी नौसेना की सामरिक क्षमताएं बढाने वी सम्भावनापा 
पर भी विचार ज्ष्या जा रहा है। 


हिन्द महासागर 
हिंद महासागर का भारत की रक्षा से निव॒ट का सम्बंध है भरत भारत हिंद 


१२३ 


महासागर क्षेत्र वो बडी शवितया पी प्रति्द्ा द्ववा से दूर रपवर उस शाति क्षेत्र बनाय रखने 
का झावाली रहा है। 


हिल महासागर वे तटवर्ती सभी दश इस महासागर म॑ शानिपृश् वात्तावरण चनाये 
रखने व पक्ष म हैं। आस्ट्रेलिया व चीन ने भी इसी पक्ष का समर्थन जिया है शितु इसबारेस 
बुछ प्रतिदूत परिस्थितिया भी पटा हुई हैं। दिसम्बर १६७१ मे भारत पावः सधप के दौरात 
प्रमरीदा के सातवें नौसैनिव बेंडे के हिंद महासागर म प्रवेश वरने स वुछ भ्राशवाए हो गई 
हैं। सार की प्रमुष नौसनाप्रा मे पारस्परिव रपर्धा भौर हिंद महासागर वे तटा स॒ दूर के 
देशा भे' इस महासागर मे नौसनिव भ्रष्ट स्थापित बरने के प्रयास्त चिता व विषय है । 
प्रबनूवर १६७३ मे इसाइत थ प्ररव देशा व युद्ध के दोरान हिंद महासागर में 
प्रमरीगी मौसनिव बढ़े का उपस्थितिं स भारत वा चितित हाता स्वाभाविक ही था। भारत 
सरवाद ने इस पर प्रव्ट रूप गे बिता ध्यताा यी । विदेश मन्नी सरटार स्वणमिह ने १३ 
नवम्दर १६७३ वा ससद मे म्पप्ट बहा ऐसी प्रत्तिद इता तटवर्ती देशा बे लिए. जिनमे 
से प्रधिष्ञा० हिंद महासागर यो शाति क्षेत्र रथन व इच्छुड हैं समस्या पदा करती है । 
भारत सरवार ने सयूक्त राष्ट्र महासभा के १६ ट्सिम्बर १६७१ वे प्रस्ताव का दढता वे 
साथ ममथन बिया है। इस प्रस्ताव मं हिंद महासागर को भविष्य म शाति क्षेत्र घोषित 
किया है तया बड़ी शवितया को हिंट महासागर मे अपनी सेनाओझा बी उपस्थिति में श्लौर 
विस्तार यो रोकने क लिय कहा गया है । विभिन्न देशा वी सरवारा न मिलकर सयुवत राष्ट्र 
तथा प्रय स्थाना पर इस उद्देश्य वी प्राप्ति व लिए भ्रयत्न प्रारम्भ वर दिये हैं। इस 
सदप्त मे हिट महासागर मे बिसी भी बडी नौसनिद शवित वी उपस्थिति म विस्तार पर 
हम चिता हाती है 
चापु सेना 
भारतीय वायु सेवा म कुल ४५ स्ववाइन हैं। यह भाशिक रूप से प्राधुनिक 
पराध्वनिक विमाना से युवत हैं. शोर इसके पीछे एवं वैमानिदी उद्योग दाय कर रहा है जो 
मिग २१, नट-एच० एफ० २४ एच० एस० ७४८ विमान श्रोर भलूट हैलिकाप्टर तथार 
बरता है। 
विमाना के प्रोवरहालिंग तथा अनुरक्षण वी सुविधाएं पर प्रच्छी बना दी गई है। 
एम०प्राई० ८ हैलिकाप्टर प्राप्त वरके हैलिकाप्टर नस्‍्ते को सुदट विया गया है पाकिस्तान 
के साथ हुए युद्ध भ जो क्षति हुई उसकी पूर्ति करने के लिए उपकरणा वी प्राव्ति एव 
उत्पादन के लिए कारवाई प्रारभ कर दी गई है । 
भारतीय वायु सेना की भ्राधुनिवीकरण प्रक्रिया सतन रूप से चलत्ती रहती है) 
प्रधिक दूर तक मार करने वाल श्रौर श्रधिक तीत्र प्रहार करने बाल विमान की आवश्यकता 
बहुत महसूस हो रही है इस ग्रावश्यकता की पूति के लिए उपयुक्त प्रकार के 
विमान प्राप्त वरने पर विचार क्या जा रहा है | विकसित देशा वे वमानिक उद्योगा के 
सहयाग से उहें प्राप्त किए जाने वी सभावनाझा पर विचार क्या जा रहा है। रूस, ब्रिटेन 
तथा प्रास्त के वधानिक उद्योगा से इस वारे म॑ कई प्रस्ताव प्राप्त हुए है। भारत से भेजे गए 


विशेषज्ञ-दला ने इन प्रस्तावा का अध्ययन किया है शर अब उनका प्रारभिक मयाकन क्या 
जा रहा है। २ 


प्र 


३१ दिमम्वर, १६७२ तर राष्ट्रीय कडेट कोर मे भर्ती किए गए कडेठा वी सख्या तिम्नलिखित 
थी 








यूनिट का प्रकार सीनियर जूनियर 
डिवोजन डिवीजन 

१ २ डरे 
सेना स्कध ४,७५,६१०.. ५,१५,८६२ 
नो सेना स्कघ ११,०२७ ४६,८५४ 
यायु सैता स्कघ १०,१६४ ५००६५ 
बालिका डिवीजन ५५ २२१ ६५४१, २४ 


योग ५,५५०५२ ६ ५१,०६५ 





सम्मान और पुरस्कार 

२७ जतवरी १६७२ से लेकर २६ जनवरी, १६७३ तक राष्ट्रपति ने निम्नलिखित 
शोध पुरस्कार और भ्रय प्रलक्रण प्रदान किए जिनम सतिक कारवाई के लिए १ फरवरी 
१६७२ के पश्चात प्रदात किए गए कुछ पुरस्कार भी शामिल है । 


शौर्य पुरस्कार 
कीति चक्र भू 
वीर चक्र 06 
शौय चक्र डर 

अन्य प्रलकरण (सशस्त्र सेना कारमिको फो प्रदत्त) 
परम विपिष्ठ सवा मडल १३ 
भ्रति विशिष्ट संवा भडल ७१ 
सता मेडल ६६ 
नौसेना मडल २२ 
नौपेता मेडल का बार थृ 
वायु सेना मंडल ३७ 
वायु सेना मेडल का बार ३ 
विशिष्ट सेवा मंडल ब्रर 


जनरल मानेझशा को फोल्ड मार्शल रंक मे पदो-नति 

भारतीय सना के इतिहास म यह पहला अवसर है जबकि फील्ड माशल वा रक 
चलाया गया है। जनरल मानक्शा एम०सी० को उनकी विशिष्ट सेवाग्रों के लिए पहली 
जनवरी १६७३ से भारतीय संना म॑ फीड माशल का रक तिया गया। 


छ 


शिक्षा 





भारतीय सविधान के अनुसार शिक्षा का मुख्य दायित्व रायया पर ह कितु केद्रीय 
शिसा मत्नालय को राज्या के निर्देशाथ व्यापक राष्ट्रीय शित्रा नीति निर्धारित करने के 
अतिखित बुछ विशिष्ट दायित्वा को निभाना हाता है--(१) केद्रीय विश्वविद्यालया 
(अलीगढ़ मुस्लिम, वेतारस हिंदू, दिल्‍ली जवाहरलाल नेहरू एवं विश्वभारती) तथा 
विश्व विद्यालय स्तरीय सस्याना का सघालन, (२) शिक्षा के विभिन स्तरा तथा सस्थाना 
मे त्तालमेल एवं मानिक रसण (३) द्विदी का सवधन, प्रचार एव प्रसार, (८) शैतरणिक 
योजना नाना (५) टाप्टीय स्तर पर खेलकूद एवं सास्हतिक वायत्रमा का आयोजन 
(६) सर्वेक्षण काय (अर्थात भारत सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेशण मानविकांय सर्वेशण 
बनस्पतीय सर्वेशण एवं प्राणिक्षीय सर्वेशण भादि सस्थाझ्रा का सचालन) (७) भारत इतर 
देशा के साथ शैशणिक समयोते करना झ्रादि । 

चतुय पचवर्षीय योजना (१६६६ ७४) के विए निर्धारित ८ ध्रव २३ करोड रु० मं 
स॒ शिश्रा पर सावजनिक क्षेत्र वी निश्चित कुल राशि का ५२ प्रतिशत व्यय किया जाएगा । 

यद्यपि १६६६ ७४ की वापिक योजनाआ के दौरान शिक्षा क लिए निर्धारित ४८ 
प्रतिशत राशि से इस बार ग्रधिक घन को व्यवस्था की गयो है। चौथी योजना के ८ भ्ररव 
२३ करोड रु० म से ५ प्ररव ५२ करोड २० राज्य क्षेत्र के लिए श्ौर शेष २ झरब ७१ 
करोड रु० कंद्भीय व वेद्र प्रायाजित क्षेत्र के लिए निर्धारित क्ये गए हैं। 

शिक्षा विभाग को १६७२ ७३ और १६७३ ७४ के लिए कुल बजट व्यवस्था 








रपये लाखा मं 
ब्यौर बजद परिशाधित बजट 
७२ ७३ ७२ ७३ ७३ ७४ 
शिक्षा विभाग का सचिवालय 
भ्रौर ग्रथ राजस्व यचा शेड ढड र३५श ३६ २६५७८ 


सामाय शिक्षा और प्राथमिक 
शिला व विस्तार वे लिए 
व्यवस्था (वेराजगार शिक्षित 
बमचारिया क॑ विए रोजगार) १२३८२ हे६£ १३,५८० ६४ १२२४५८०३३ 


कुल १२ ६२६ ४३ १३८१६३३ १२५२३ ८१ 





प्र८ 


प्रारम्सिक शिक्षा फॉ विस्तार 


१६७१ ७२ के भाविम महीना मे भारग्भ री गई भौर १६०२ ७३ में जारी रखा 
गई इस बे'द्वीय योजना मे प्रधीन भारत राखार ह प्रारश्मिवा शिवा के क्षत मे शाय 
सरकारा झौर सधीय प्रशासता को शत प्रतिशत धाधार पर सहायता दा। श्गग पश्रधीन 
केंद्रीय सरशार ने १६७१ ७२ भौर १६७२ 3३ ब॑ दोराव ६० ००० प्रप्यापत भौर इतन ही 
निरीक्षक वक्षाप्रा वे कमरे, नि शुत्तर पाठय पुस्तक) भौर मम्याह भोजन मी स्यवरथा भी । 
१९७३ ७४ के दोरान ३७० ००० प्रतिरिषत प्रध्यापषा तथा इतनी ही प्राय सहायता >ए जाने 
की शम्भावनां है 


शैक्षिक प्रौद्योगिकी परियोजना 


इस परियोजना क॑ प्रन्तगत टिल्ली मे एवं शाविक प्रीद्यागिकी बद्ध को स्थापना नी जा 
रही है । पाठ्यचर्या ॥ विकास, फिलमा रेडियो भौर टेलीविजन प्रष्याया तथा प्राय गाय 
ऋमा व लिए मूल लिपिया तयार ब्रने के भ्रतावा इसम कामिरा को इस कायशसा सा 
१६ मि०्मी० प्रध्यापन फिल्‍मा व तयार करने व लिए प्रशिक्षण दने वी भी व्यवस्था होगी। 
विभिन राज्या में क्रमिव तरीव से शशिक प्रौद्यागिको वक्षा बी स्पापनाजी जा रही है। 


उच्च शिक्षा 


एक केद्वीय विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय शिप्राग मे हागा की स्थापना शीघ्र 
किये जाने की प्राशा है । उसर विश्वविद्यालय उत्तर परिचमी क्षेत्र बी जनता बी उच्च शिक्षा 
की श्रावश्यकताभ्रा को पुरा करेगा। विश्वविद्यालय भतुदान प्रायोग ने जिसका विश्वविद्यालय 
परतुदान झ्रायोग (सश्योधन) भ्रधितियम १६७२ के भ्रयुसार पुनगठन किया गया है भपने 
कायकलाप। की वति का जाएं रखा भोर विश्वविद्यालया क स्तरा मे सुधार करते तपा 
अनुसंधान कायकलाप को सुटढ़ बताने के लिए प्रारम्भ किये गये कायक्रमा का प्रौर विकास 
क्या । 


तकनोकी शिक्षा 


तकनीकी शिक्षा + कायक्रम मे सुधार करना मूल कायक्रम है। सवारत प्रध्यां 
पका की व्यादसाथी क्षमता भे, विशय रूप से उन पग्रध्यापका के निए जी मास्टर पभ्रथवा 
डाक्टर की उपाधिया के लिए तयारी कर रहे हैं सुधार लान॑ क लिए परिकल्पित कायक्रमा 
भे पर्याप्त सात्तोषजनक ध्रगति हुई है। 

१६७३ मे वहुत-सी सस्थाम्रों मे डिग्री तथा डिप्लोमा पराठ्यक्रमा की व्यावहारिक 
विपय-सामग्री मे सुधार करने के लिए रूपातरण पाठ्यक्रमा (सैण्डविव कीर्सेज) के कायत्रमा 
का विस्तार किया गया है। राज्य सरकारो के साय धर्चाओ के निष्कर्षों के भ्राधार पर शिक्षा 
के पुनगठन या पालिटेक्निक शिक्षा हतु अखिल भारतीय तकनीकों शिक्षा परिषद द्वारा 
स्थापित की गयी विशषत्र समिति वी पमुख घिफारिशा को कार्या वित करने के लिए एक 
कारवाई योगना बनाई गई है । 


मौजूदा स्तावकस्‍ातर पाठयक्रमा भे सहायता देने के अलावा, केद्रीय सरकार ने और 
प्रधित सस्याना को अनुदान की स्वोट्रेति दे दो है जिससे कि व स्नातकोत्तर इजीवियरी 


प्र 


शिक्षा तथा अनुसंधान बोड की सिफारिशो के अनुसार स्नातकीत्तर पाठ्यक्रमा को लागू कर 
सकें] 
भाषाएं 

सरकार, हिन्दी तथा आय भारतोय भाषाओं के समावित विकास के लिए, जिसमे 
सस्कृत भी शामितर है, राज्य सरकारा के सहयोग से एक कायक्रम चला रही है । 

केद्रीय भारतीय भाषा-सस्थान, मसूर ने विभिन भाषायी प्रवाह के सभी अनुसधान 


तथा उपलाधि के सामायक्रम को एक साथ लाने के लिए भ्रपने विभिन कायकरमा को जारी 
रखा । 


भाषाप्रा के क्षेत्र में उन सभी कायत्रमा को, जिन्हें प्रारम्भिक वर्षो मं शुरू क्या गया 
या, प्रालाच्य ग्रवधि के दोरान जारी रखा गया। 


सास्कृतिक काये 

भारत-वगला देश सास्क्ृतिक वरार पर ३० दिसम्बर, १६७२ को ढाका मे हस्तासर 
किए गए। इसम सस्दृति, कला और शिक्षा के क्षेत्र म दोना देशा के बीच सहयोग की, 
जिसमे विचान तथा टवनोलाजी के क्षेत्ञा के शक्षिक कायकलाप भी शामिल हैं, व्यवस्था की 
गई है । व के दौरान जमनी झोर मारीशस के साथ भी सास्कृतिक करारा पर हस्ताक्षर 
क्ए गए । २० देश के साथ सास्द्वतिक करार निध्पादित करन के प्रस्तावा के बारे मं वातचीत 
चल रही है । 

विभिन देशा के सास्क्ृतिक शिप्टमण्डल भारत के दोरे पर भ्राते रहे झोर साथ ही 
भारत के शिप्टमण्डल भी बाहर के विभिन्‍न देशा म भेजे गए । 

तीन राष्ट्रीय प्रकादमिया के काय की समीला के लिए यायमृति जी० डी० खोसला 
की प्रध्यशता मे नियुक्त पुनरीशण समिति ने अपनी रिपोट इस वप प्रस्तुत क्र दी । 

झालोच्य भ्रवधि के दौरान मत्ालय के प्रशासनिक नियत्रण म सग्रहालया श्रौर 
पुस्तकावया ते अपन सामाय कायक्रमा को जारी रखा । 


स्कूल शिक्षा 


सरतार पाचत्रो ग्रायोजवा क भरत तक विशेष रुप से ६ से ११ वप वी आयु के 
बच्चा की प्रायमिक्र शिता के सम्बंध मे सवधानिक निर्देश को पूरा करने के लिए सबसे 
प्रधिक महव देती है । इस सम्बंध म शिक्षित वेरोजगारा और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार 
वी योजना के भ्रतात ४४ करोड रुपये के बजट विनिधान के साय १६७१ ७२ वष के 
उत्तराघ म ठोस प्रयास शुरू किए गए थे ॥ राज्या प्लौर सघशासित क्षेत्रों वे लिए ३० ००० 
अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल अध्यापक २४० सहायक स्कूल निरीसक झौर १,००० काय 
अनुभव अध्यापक स्वीकृत किए गए थे। १८७२ ७३ वष म इतन ही अ्रध्यापक झर निरी- 
क्षका की स्वीकृति की गई और ३० करोड रुपये की वजट-व्यवस्था भी की गई। झ्राशा को 
जाती है कि १६७१ ७२ झौर १६७२ 3३ म नि्ित तथा भरे गए पटा का जारी रखने वे 
प्रतावा १६७३ ७४ में इतन ही और प्रध्यापर नियत दिए जायेंग॥ इस प्रवार राज्य 
आयोजनाप्ना मे च्रामिल क्ए गए ब्रध्यापका की सख्या के झलावा प्रायमिक योजना के अत 
तक कुल झतिरित ६०,००० स्कूत अध्यापक नियुक्त किए जान का श्राशा है। राज्या श्ौर 


१३० 


संघ शासित प्रटेशा मे प्रतिरिक्त अध्यापक इस आधार पर बाट दिए गये कि ३/३ प्रध्यापकां 
मो उन राज्या को दिया गया जो ६ से ११ वप की प्रायु वग के बच्चा के यूनतम दाखिले 
के सबध मे पिछड़े हुए माने जाते है और बाकी के १/३ को शप राज्या श्रौर सध शासित 
प्रदेशों को लिया गया । 

व्म बाते के लिए दट प्रयत्न किए जा रहे है कि पचवर्षोय योजना के झत तक ६ से 
१९ यप वे प्रायु-वग के बच्चा के शत प्रतिशत दाखिले करा दिए जायें। प्रारम्भिव शिक्षा 
ब लिए मत्नालय मे एक ब्लग यूनिट खोला गया है। 


केन्द्रीय शिक्षा मन्नालय के तत्वावधान में श्रायोजित 
महापुरुषों की शताब्दिया 


भगवान बुद्ध वा परिनिर्वाण वष १६५६ 

श्री रवीद्धनाथ ठाकुर जामशताब्ल ८ मई १६६१ 
मिर्जा गालिव जमशताब्दी फरवरी १६६६ 
महात्मा याधी जमशतान्ती २ अ्रक्‍्तूबर १९६६ 
गुरु नानवदव का पराचवी जमशताब्दी २३ नवम्बर १६६६ 
दशवधु चित्त रजनदास जमशताब्ती ५ नवम्बर १६७० 
हीनवघू एड्र,ज जमशताब्दी १२ फरवरी १६७१ 
राजा राममांहनराय जमदिशतादी २२ मई १६७२ 
योगीराज भरविद घाप जमशताली १५ प्रगस्त १६७२ 
तिकोजीस कोपरनोक्स जमशताब्ली १६ फरवरी १६९७३ 


भारत के विश्वविद्यालय 

१ प्रायरा विश्वविद्यालय भागरा। स्थापना १६२७ शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम 
हिली प्रयवा प्रप्रजी भ्रगभूत महाविद्यालय ३ सम्बोधित महाविद्यालय ६० । 

३ प्रांप्त श्रदेशहृषि विश्वविद्यालय (राजेंद्रतगर) टिलतुशा सोमजोगुडा 
हैहराबा? स्था० १६६४ निवासीय । 

३ भांध्र विश्वविद्यालय बालदेयर | स्था० १६२६ भा० इगतरिश महाविद्यालय ६ 
स्र० ५६ प्राच्य महाविद्यालय २२॥ 

४ प्रनमसाई विश्वविद्यालय, भन्‍नामलाईनगर । स्था० १६२६ मा० इगलिश, 
निवासाय, भध्यापत विभाग २६।॥ 

४ प्रसोगड़ सह्तिम विश्वविद्यालय, भ्रलोगद, स्था० १६२२ निवासीय प्रध्यापन 
दि० ४४ प्रग १) 

६ प्रव्धेशप्रतापर्तिह विश्वविद्यालय, रावा (म० प्र०) ।स्था० १६६८ म० हिन्दी 
सथा इंगतिय प्रग १० स०२५॥ 

७ पध्रप्तम कृषि विश्वविद्यालप जारहाट ॥ स्था० १६७० | 

८ हदिरा कसा सगोत विश्वविषधालय, खरागद (म० प्र०) स्था० १६६४ मा० 
हगतिश टहिस्टी मराही प्रष्या० वि० * स० मटाविद्यायय पृ८। 

६ इदोर दिश्वविशासप्र हल्चर स्था० १६६४ मा० रिठा व्गतिय प्रस्या० वि 


प्‌२१ 


१, भगमभूत महाविद्यालय ६, सवंधित महाविद्यालय १५३१ 
१० इलाहाबाद विश्दविदयालय, इलाहाबाद, स्था० १८८७, मायता १६२१, निवा- 
सीय, प्रध्या० वि० २३, भ्र० महा १, सरवारी महाविद्यालय ३॥ 
११ उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पतनगर (नैनीतात), स्था० १६६०, विवा- 
सीय, मा० इगलिश, भ० महा ० ५।॥ 
१२ उत्तर बग विश्वविद्यालय, राजायममोहनपुर (दार्जितिंग), स्था० १६६२, 
मा० बयला, इगलिश, झ् वि० १९, स० महा० १७। 
१३ उदयपुर विश्वविद्यालय, प्रतापनथर, (उदयपुर), स्था० १६६२, मा० इगलिश 
हिन्दी, प्रध्या० विं० १, भ्र० महा० ६, सहकारो महाविद्यालय ७ । 
१४ उल्तल विश्वविद्यालय बाणोविहार, भुवनेश्वर स्था० १६४३, मा० इंगलिश, 
«मध्या० विं० १५, विश्व० महा० हे, स० महा० ४१३ 
१५ उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, स्था० १६२८, मायता (१६४७ १९५०) 
भा० इगलिश, तैलगु हिन्दुस्तानी (देवनागरी प्यवा प्ररदी तिपि दाना म), विश्वविद्यावर्य 
महाविद्यालय १५ स० महा० ५३३ 
१६ उड़ीसा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, स्था० १६६२, मा० 
इगलिश निवासीय, भ्रध्या० वि० २, झगभूत महाविद्यालय ५॥ 
१७ फर्नाठक विश्वविद्यालय, घारवाड १, स्था० १६८६, मा० इगलिश, झ० महा ०, 
४, स० ७६। 
पृ८ कलकत्ता विश्वविदयालय, कलकत्ता, स्था० १८५७, 
मा० इंगलिश वि० महा० ६, स० १६६। 


१६ कत्माणी विश्वविद्यालय, वल्याणी (प० ब०), स्था० १६६०, निवासीय 
माध्यम इगलिश, सवाय ३ । 


मायता १६५६, 


२० कानपुर विश्वविद्यालय संवोदियनगर काहुपुर स्था० १६६६, मा० हिन्दी, 
इगलिश, स० महा० ४८। 


२१ कामेश्वरसह दरभगा सस्ह्ृत विश्वविदयालय दरभगा स्था० १९६६१ मा० 
इगलिश, हिन्दी, सस्हृत मथिला बंगला, श्रु० वि० ६ अ० महा० ३ स० महा २० । 

२२ कालीक्ट विश्वविदयालय, कालीक्ट, स्थापना १६७० ! 

२३ कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर । 

श४ कुरुक्षेत्र विश्वविदयालय दुरुक्षेत्र, स्था० १६५६ मा० इगलिश, हिन्दी पजाबी, 
अध्या० वि० १६, झ० महा ० २, मायता दत्त महाविद्यालय २ निवासीय 

२५ कफैरज़ विश्वविन्यालप, तिवेद्रम स्था० १६३७, मायता १६५७, मा ० इगलिश, 
प्रध्या० बि० २१, स० महा ०, & 


२६ ग्रूज़रात झायुवेंद विश्वविद्यालय, धनवातरी मादिर जामतगर, स्था० १६६६ 
मा० गुजराती, हिंदी, भ्रध्या० वि० ४ श्र० महा० १ स॒० महा० १ 


२७ गुजरात विश्वविदयालय, नवरगपुर भ्रहमदाबाद स्था० १९४६ मभा० हिंदी, 
गुजराती, इगलिश ग्राध्या० वि० ४, स० महा> १०३॥ 


२८ गृद नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर स्था० १६७०१ 


१३२ 


२६ गोरपपुर विश्वविदयालय, भोरयपुर, स्था० १६४७ मा० इगतिश हिंदी 
अध्या० विभाग २२ झ० महा० १, स० महा ० ४७। 

३० गोहाटी विश्वविद्यालय, ग्रोहाटी, स्था० १६४८, मा० इगतिश, भ्रध्या० वि० 
२३ झण० महा० १, स० महा० ७३। 

३१ जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर, स्था० १६५७ मा० हिटी, इगतिश, प्रध्या० 
वि० १० झण० महा० १ स० महा० रे४ड। 

३२ जम्मू विश्वविदयालय, जम्मू (तवी) स्था० १६४८, मा० इगलिए, प्रध्या० वि० 
१६ स॒० भहा० २६ प्राच्य विद्या सस्थान १०। 

३३ जवाहरलाल मेहरू विश्वविदयालय, नई दिल्‍ली स्था० १६६६ सर्म्वाधत 
सस्थान २। 

३४ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविदयालय जबलपुर स्था० १६६४, मा० इगलिश 
हिंदी निवासीय | 

३४५ जादवपुर विश्वविदयालय, जादवपुर (कलकत्ता) स्था० १६५५ मा० श्गलिश, 
सकाय ३ स० महा० १। 

३६ छीवाजी विश्वविदयालय ग्वालियर स्था० १६६४। मा० इगलिश हिंदी 
भ्रध्या० वि० २ अ्र० महा० ८५ स० भहां २४। 

३७ जोधपुर विश्वविदयालय जाधपुर रथा० १६६२ निवासीय मा० हिंदी 
इंगलिश पग्रध्यापन सकाय ६ वि० महा० २ स० महा० २। 

३८ दक्षिण गुजरात विश्वविदयालय सूरत स्था० १६६७, मा० गुजराती हिंदी, 
डुगलिश स० महा० २६। 

३६ दिल्‍ली विश्वविदयालय दिल्ली स्था० १६२२ मा-यता १६५२ मा० इगलिश, 
अध्या० वि० ३० अ० महा० ३४ स० महा० ११॥ 

४० डिबरूगद विश्वविदयादूव डिबरूगट रथा० १६६५ मा० इगलिश प्ध्या० 
वि० १ स० महा० हेड । 

४१ नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर स्था० १६२३ मा० हिंदी इगलिश मराठी 
अध्या० वि० २३ श्र० महा० ३ स० महा ० ६२। 

४२ पटना विश्वविदयालय पटना स्था० १६१७ मायता १६६२ मा० दगलिश 
हिली तिवासाय ग्रध्या० बि० ४३ अग० महा० १०। 

४३ पूना विश्वविदधालय पूना स्था० १६४६ सा मराठी इगव्रिश अध्या० वि० 
र० प्रय० महा० 4४ स० महा० इेटा 

डे४ पजाब कृषि विश्वविदयालय जुधियावा स्था० १६६२ निवासीय मा० इगलिश 
अंग० महा ० ८ 

४५ पजाव विश्ववित्यालय चण्डीगट स्था० १६८७ मा० इगलिश उतू पजाबी 
हिली अध्या० वि० ३८ श्र० महा» १०॥ 

४६ पज़ाब्ो विश्वविदयालय परियाला स्था० १६६२ मा० पजावी इगलिश हिठी 
प्रध्या० वि० १६ स० महा० वि० १० १॥ 


४७ बपलोर विश्वविदयालय बगनोर स्था० १६६४ ग्रध्या० विभाग १२, झगए 
महा० २८। 


१३३ 


४८ बगलौर ए्रि विज्ञान विश्वविदयालय, मालेश्वरम बंगलोर स्था० १६६४ 
निवासीय । 

४६ बनारस हिंदू विश्वविदयालय वाराणसी, स्था० १६१६, तिवासीय, मा० 
इंगलिश, हिन्दी, भ्रध्यापन सशाय १२ स० महावि० ४ । 

५० बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर स्था० १६६७, मा० इगत्रिश आवध्या० 
विभाग ४ स० महावि० ४ ॥ 

५१ विहार विश्वविदयालय मुजफ्फरपुर, स्था० १६५२, मायता १६६० मा० 
इगजिश, हिंदा ग्रध्या० विभाग १६ अग० महावि० ५ स० महावि० ४६। 

५२ बदवान विश्वविदयालय, वदबान (प० व०), स्था० १६६० मा० इगलिश 
अगला अध्या० वि० $ स० महा० वि०४२॥ 

५३ बस्वई विश्वविद्यालय, वम्बई स्था० १८५७ मायता (१६०४, २८) १६५३ 
मा० इगलिश । 

५४ भोपाल विश्वविदयालय, भापाल । 

४५ भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर स्था० १६६० मा० इगलिश हिन्दी, 
प्रध्या० वि० १७ विश्वविद्यालय महावि० ३ स० महावि० ४६। 

४६ मगध्ध विश्वविदयालय, बाघ गया (विहार), स्था० १६६२ मा० हिंदी, उर्दू 
बगला उडिया इगतिश अध्या० थि० १५ अ० महावि० २ महावि० ३७। 

५७ भद्वास विश्वविदयालय, मद्रास स्था० १८५७ मायता (१६०४ २३ २६) 
१६६६, मा० इगलिश तमिल, अध्या० वि० ३८, स० महाति० ११४ प्राच्यविद्यालीय 
महावि० १८ । 

५८ मदुराई विश्वविदूपालय मदुराई स्था० १६६६ मा० तमिल इगलिश प्रध्या० 
वि० २४ स० महा० हे८। 

४६ भहात्मा फूले कृषि विदयापीठ, पूना । 

६० मरठ्वाड विश्वदिदपालण, प्रौरगावाद, स्था १६५८ मा० मराठी इगलिश, 
प्रध्या० वि० १ स० महा० ३८। 

६१ महाराष्ट्र कृषि विदयापीठ, बुरली, वम्बई स्था० १६६८ मा० इगतिश प्रध्या० 
वि० २०, प्रग० महावि० ६, स० महावि० २। 

६२ महाराजा सपाजोराव, विश्वविदयालय, बडौटा स्था० १६८८ निवासीय, मा० 
इगलिश, सकाय १० स॒० महावि० ५। 

६३ मेरठ विश्वविदुयालय, मरठ (उ० प्र०) स्था० १६६६ मा० हिन्दी, इगलिश, 
श्र० महावि० १, स० महावि० ५४॥। 

६४ भर विश्वविदयालय, मसूर स्था० १६१६ मा० इगलिश कनड प्रध्या० वि० 
१, विश्वविद्यालय महा० वि० ३ स० महावि० ४७ ! 

६४५ रविशरर विश्वविदयालय, रायपुर (म« प्र०) स्वा० १६६४, मा० इगलिश 
हिली भ्रध्या० बि० ५ श्र० महावि० १० स० महावि० ३४। 


६६ रांची विश्वविदयालय, राचो (विहार) स्था>० १६६० मा० हिटी, इगलिश 
अध्या० वि० १६ महावि० ४ स० महावि० ३८॥ 


ब्रेर 


६७ श्वोड्ट भारती, दप्रत्ता, स्था० १६६२, मा० बेगला, इगसिश, प्रध्या० वि० 
४ मं महावि० २३। 
६८ राजस्यान विश्वविवृयासय; जमपुर, स्था० १६४७, मा० हिन्दी, इगलिश, भध्या० 
बि० २२ रिख महावि० ४, स० मद्गावि० ६१ ।॥ 
६६ दृइ़क्ो विधवविदृयासय, रडकी उ« भ्र०, स्था* १६४६, निवासीय, भ्रष्या०, 
विभाग १२) 
७० चपनऊ विश्यविदधातय, लखनऊ, स्था* १६२१, तिवासीय मा हिन्दी 
इंगलिय प्रध्या० विभाग ४४ पध्० महावि० २ सहकारी महावि० १५। 
७१ वाराणसों सहहृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, स्था० १६५८ मा० सस्हृत 
दिही प्रध्यान वि० २४ स० महावि० ११६॥ 
७२ विक्रम विश्वविदूषालय, उजन स्था० १६५७ मा० हिटी इगलिश, प्रध्या० 
बि० १९ धग महाविं० २८ स० महावि० २०। 
७३ विर्द भारती, शा्ति निश्तन, स्मा० १६२१ मायता १६५१ निवासीय, 
मोब गया इंगतिण, ध्रं० महा» ८। 
७४ भरी बेंशटशवर विश्वविद्यालय, तिश्वति, स्था० १६६४, मा० इगंतिश, 
दि ० महावि? २ सं० महावि* ३० प्रान्यविधा० महा० वि० ६। 
७४ शिवाजी विधविद्यालर्य, गोह्ापुर सस्‍्था० १६६२ मा० मरादी ईगतिश 
प्रभ्यार ० ११ रातशात्तर बद्ध ५ स० महायि० २३। 
७६ शाश्मपुर विजदिधासप, इंडराज सम्बसलपुर स्था० १६६७ मा० हिन्दी 
इंटतिर प्रस्या> जि०२ प्र महावि० १ सब महावि० २३३। 
७५ शरदाए परत विश्वशिश्यांसप वयभविद्यालगर (गुजरात) रथा० १६५५, मा० 
हशराती हारी इृमतरिश प्रदान वि० १४ सा भद्दावि० १३१ 
७८ शारर दिवविधालण, शापए (म# 72०) रपा> १६८६, मा० दिला इगतिश 
दष्टा ० ०१९ २० मदाडिण ४३। 
७० शौराई दिददिधातय, राजशोर रघा० १६६९४ मा० गूजराता हिली, 
दबतिए शं० महू रन <०। 
६० शत» एूग० डो> टी० सहिषा दिवत्रिधासय, बस्यई रमा० १६४५१ मा० 
(जी शुगर?" मारी इहतश प्रयान शि०१ धंन मद्राविर ७ ग० मदायि० १०। 
९१ हहिएन्ता हृखि दिश्वएासप तलिगार सदा+ १६३० तिवासाय परतॉयदृद्धि 
टशएविएान: में पदरल्‍हुफ । 
६२ वििइल डरेश शिइर शिया “मित्रा। 
लिषविचाए़र 4 ८ तिएर भी हबच हिला गर्याता बा हा प्रय कोरिया निम्न 
कद है. -- 
(७) िरशिटाजर (पर) मत्ये जाने बाते हरदा 
(१) ४-७ टच हटाओ | 
६ । धकरा* श्टिजर पण्शाइाह 
(३) व्रपदत 4 पुर रिएरिदएइश हरिदिाए व 
8) शिव वि हक अश्विन तर्ज जा हिला । 


१३५ 


(४) टाटा सामाजिक विज्ञान सस्थान बम्बई। 
(६) बिरला तकतीकी एवं विज्ञान स्थान, पिलानी । न 
(७) भारतीय प्नतर्राष्ट्रीय प्रध्ययन विद्यालय, सप्रू हाउस नई टिल्ली । 
(४) भारतीय हृषि भनुसधान सस्थान, नई दिल्‍ली । 
(६) भारतीय खान विद्यालय, धनवाद । 
(१०) भारतीय विचान सस्यात, वगलौर ! 
(ख) राष्ट्रीय महत्व के सस्थान 
(१) बिल भारतीय ग्ौषध विचान स्थान, नई दिल्‍ली । 
(२) श्रौषध शिक्षण एवं अनुसघान स्नातकोत्तर सस्यान, चण्डीगढ । 
(३) भारतीय झ्राकिका सस्थान कलकत्ता। 
(४) भारतीय तकतीकी संस्थान कानपुर + 
(५) भारतीय तकनीकी संस्थान, खड़गपुर । 
(६) भारतीय तकनीकी संस्थान, होजखास, नई दिली | 
(७) भारतीय तकनीकी सस्थान, बम्वई । 
(८) भारतीय तकतीकी सस्यान, मद्रास ! 
(६) हिंदी साहित्य सम्मलन, प्रयाग (इलाहाबाद) । 
भारतीय भाषाएं 
संविधान में १४ भाषा को 'राष्ट्रीय भापाए स्वीकार बिया गया है। ये हैं 
असमिया, बगला, गुजराती, हिन्दी, उदू कप्नड, कश्मीरी, मलबालम, मशठी, उ्ठिया, 
पजाबी, तमिल, सस्क्ृत भौर सिघी । 
भारत वी राष्ट्रभापा हिदी घोषित की गई संविधान ने इसे “राजभाषा” कहा। 
अरब यह राजभापा भी नही, सम्पक भाषा (विक्लेंग्वेज) कही जाती है । हिंदी विश्व के 
अनेक स्थानों मं बोली जाती है। 
सविधान के अनुच्छेद ३४३ के झतगत उपबध है कि देवनागरी म॑ लिखी हिंदी 
भारत संध वी भाषा हांगी कितु सरकारी व्यवहार म रोमन श्रक हागे। 
हिंदी भारत में गगान्यमृता के बीच के क्षेत्र--मध्यप्रदेश म ससक्रत पाली तथा 
शौरपेनी प्राकृत भाषा विभिव युगा मे थी। भागे चलकर इस प्रदेश मे शौरसेनी अ्पश्रण 
का प्रचार हुआ | कालातर म वोलचाल का शोरसेनी का भ्रपश्रण हिंदी के रूप म परिणत 
हुआ | १४वीं सती म॑ उत्तरो भारत के मुसलमान विजेता दक्षिण भारत म जाने लगे और 
१६वा सदो में गोलकुण्डा श्रोर बीजापुर तक दिल्ली की शाही भाषा की बोली के श्राधार पर 
एक स्वतत्न साहित्यिक भाषा का विकास हुआ जो स्वकनी कही जाती है । बाद मे यहू भाषा 
लोटकर दिल्‍ली पहुंची । १७वा सटी वे अत मे इस नई भाषा से भिन्तता प्रकट करने के 
लिए दिल्‍ली की वोली को हिंदुस्तानी भाम दिया गया । १९वी सदी के प्रारम्भ म॑ यह खडी 
बोली कहलाई । कालान्तर म यह हिंदी के रूप म विकसित हुई। हिंदी का मूल आधार 
मरठ बिजतोर की बोली है । डा० उदयनारायथ तिवारी ने हिंदी की यह परिभाषा की 
है-- ब्रज भाषा झौर हिदुआ द्वारा प्रयुकत टिल्‍ली वी वह चोली जिसम फारसा का प्रभाव 
नहीं था तथा जी नागरीलिपि म लिखी जाती थी । हिंदी के छह प्रमुख रुप और बोलियां 
हैं--बज, प्रवधी, ग्रामीण खडी वाली हि(स्तानी, साहित्यिक हिंदी तथा उद्‌ | एक मत यह 


१३६ 


भी है तिः हिंदी कम से बम १६६ विभिन्न बातिया मे मल रो यती भाषा है। 

गुजराती यह गुजरात प्रटेश बी भाषा है । इसबी लिपि देवग़गरी है शापा भाषा 
भो हिंदी से पापी मिलती-जुतती है। 

पंजाबी यह पजाय क्षत्त मी भाषा है। इसना 7िर्माण स्षिय गुरुपा ते विया था। 
इसकी लिपि गुरुमुथी है । 

कश्मोरी जम्मू कश्मीर में इसवा प्रयोग होता है । 

झसमिया यह भसम प्रटेश पी भाषा है । 

संस्कृत सस्ट्रत भा रतीय भाषाप्रों वी जननी मानी जाती है। भारत ने सभी घम 
शास्त्र व प्राचीन प्रप सस्दृत मे ही हैं। वेट, उपनिष” गीता पुराण तथा प्रय ग्रंथ भी 
सस्वृत म ही है। सस्हृत साहित्य भत्यात समृद्ध य प्राचीन है 

मलयालम यह वेरल प्रटेश वी भाषा है, इसगशा मेरत में ६५४ प्रतिशा सांग 
प्रयोग करते हैं । 

बानड यह वर्नाटव के ६५ १७ प्रतिशत लोगा वा भाषा है । 

उडिया यह उडीसा राज्य वी जनभाषा है। उसा प्रयाग उड़ास” की ८२३१ 
प्रतिशत पनता करती है । 

तमिल यह तमिलनाडु (मद्रास) क्षेत्र बी भाषा है। इसत्रा साहित्य समृद्ध है। 

उर्दू यह किसी बय विशष एव क्षेत्र की भाषा नहीं है। वावय रचना भौर व्याव रण 
इसका हिंदी के समान ही है। यह ग्ररबी फारसी लिपि म लिपी जानेवाली हिंदी है। 

गला यह बगला देश शोर प० बंगाल की भाषा है। बोलने वाला वी सब्या 
८ करोड ५० लाख बताई जाती है। भ्राज का बगला साहित्य कापी समृद्ध है। 

तेलगू यह प्राध प्रदेश वी भाषा है। इसक दो रूप है प्राचीव व प्रवचीन। प्राचीन 
तलगू मे सस्दृत शब्ठा की बहुलता है । 

मराठी यह महाराष्ट्र की भाषा है । इसका साहित्य कापी समृद्ध है । 
श्रहिदी भाषी राज्यो मे हिंदी शिक्षा 

शिक्षा मत्ालय पिछले कई वर्षों से हिदी के विवास और उतति से सबधित विविध 
योजनाएं कार्यावित करता रहा है। 

राज भाषा नीति वे पूरी तरह से वार्यावयव तथा उसस संबंधित सविधिक भाव 
श्यक्ताओ के बारे मे गह मत्ालय द्वारा जारी किए गए प्रशासकीय प्रादेशा की यह मत्ालय 
प्रपने सलग्न तथा प्रधीन कार्यालयों के साथ-साथ अपने अधीन अधिकारिया तथा विभिल 


अनुभागो को नियमित रूप से पालन क्ए जाने वे” लिए मत्तालय नियमित रूप से मिगरानी 
रखता है । 


हिन्दी से पत्नाचार 

प्रशासकीय आदेशों के अधीन जनता से तथा शय सरकारा से हिंदी म प्राप्त 
सभा पत्ना के उत्तर हिटी म॑ ही दिए जाते है। 

द्विभाषिक नीति के भनुसार, केद्भीय सरकार का प्रत्यक कमचारी प्रपता अपना 


सरवारी काय हिंदी भ्रयवा अग्रेजी मे करने के लिए स्वतत्न है। कितु मत्तालय भौर उसके 
सलग्त तथा क्‍झधीन दार्यालिया के सभी प्रधिवारिया और क्मचारियों से अपने अपने द्विदी 
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जानने वाले क्मचारियां वो टिप्पणी और सरल मसाटा मे हिंदी प्रयाग बरत वे लिए 
प्रोसाहित करने हेतु समय समय पर ग्नुराध किया जाता है। ऐसे अनुभागा की सख्या 
२४ है जहा पर हिंदी का काय साधक जानकारी रखने वाले कम्रचारिया की सख्या 
घ० प्रतिशत स अधिक है। ऐसे प्रनुभागा वी सत्या १७ ह जहा पर टिप्पणी तथा ससौटा 
लेखन म हिंदी का प्रयोग झ्राशिक रूप से क्या जाता हूं । 

हिन्दी जानने वाले वरिप्ठ भ्रधिकारियों से क्म स कम अपनी छोटी छोटी टिप्पणियां 
और सरल भसौदा म॑ हिंदी का प्रयोग करने वे लिए समय-समय पर अनुरोध किया 
जाता है| हिंदी मे टिप्पणिया तथा ससौद तयार करने के लिए वरिप्ठ अधिकारिया वी 
सहायता के लिए दा हिंदी झाशुलिपिका की संवाग्रा का विशेष रूप से प्रबध क्या गया है। 


झतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटरो की व्यवस्था 


इस समय, मत्नालय मे ४३ हिंदी टाइपराइटर है। दिन प्रतिदिन हिदी का काय 
बटने के कारण भौर ग्रधिक हिंदी टाइपराइटर प्राप्त करन के प्रयत्न किये जा रहे है । 

मत्नालय के अब तक ११४ फार्मो तथा सहिताग्रा का हिंदी में अनुवाद किया जा 
चुवा है| इसके भ्रतिरिक्त २४ झौर फार्मों तथा नियमा के दो संटा का अनुवाद हो रहा है। 


अधिनियमो का पनुवाद 


जहा तक इस मत्रालय के अधिनियमा का सबंध है तीन अधिनियमा अ्रथात प्राचीन 
स्मारका तथा पुरातत्वीय स्थाना तथा पुरावशेपष अधिनियम, कापीराइट अधिनियम तथा 
जवाहरलान नेहरू विश्वविद्यालय शभ्रधिनियम कय हिंदी अ्रनुवाट प्रकाशित क्या जा चुका 
है। भ्रलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रधिनियम क हिंदी अनुवाद वा मुद्रण क्या जा रहा 
है। तीन भौर भ्रधितियम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम तथा विश्व भारती 
अधिनियम का पझनुवाट किया जा रहा है । 


राज भाषा कार्यान्वयन समिति 


मत्नालय और सलग्न तथा ग्रधीनस्थ कायलिया म राज भाषा वार्या वयन समितिया 
स्थापित की गई हैं। इन समितिया की हर चौथे महीन बठकें होती है जिनम सरवारी 
कामकाज मे हिंदी की प्रगति का पुनरीक्षण क्या जाता है। इन वठका के कायवत्त गह 
मन्नालय को सूचना के लिए भेज दिए जाते है | 

इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि हिटी भापी राज्यों से प्राप्त पन्नों 
के उत्तर अवश्य ही हिंदी म दिए जाते हैं तथा इसी तरह जो परिपत्र सामाय सूचना वे हा 
वे भी द्विभापा मं जारी किए जाते है। 


कम्चारियों को हिन्दी प्रशिक्षण 


उच्चतर माध्यमिक परीक्षा म जिन क्मचारिया ने हिंदी एक विषय के रूप म॑ ली 
थी या गह मत्ालय द्वाय आयाजित प्राच परीक्षा उत्तीण की हो ऐसे अधिकारिया तथा 
स्टाफ के बारे मे हाल ही म किए गए पुनरीक्षण के फ्लस्वर्प यह पता चता कि उपयुक्त 
दोना श्रेणिया म झाने वाल श्रधिकारिया तथा कमचारियां की सख्या ५५३ है तथा उहहें 
हिंदी का कायसाधक चान है । जनवरी १६७३ म शुरू विभिन हिंदी अ्रध्यापन कक्षा म 
६३ “यक्ित नियुक्त क्ए गए थे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान म रखा जाता है कि 
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जिन व्यक्तिषा बो निमुवत दिया गया है वे बद्छाग्रा सम नियमित रुप से जाते रह । 

सखवारी कामवाज मे हिन्दी मे प्रयाग बा पुतरीश ण बरने बे लिए विभिन्न प्रमागां 
के शाखा प्रधिवारिया वी समय समय पर बठवें होती हैं सपा हिडी बाय मे लिए प्रतिरिशा 
कमचारिया बव॑ प्रस्ताव क्मघारी निरी ।ण एरकः (एस० प्राई० यू०) को भज हटिए गए हैं। 


सस्कृत का विकास 


लगभग ६०० स्वच्छिर सस्दृत सगठना या सरदेत मे प्रचार तपा विराम मे! विये 
जिनम १७ गुर्बुल भी शामिल हैं १७ ६० लाय रुपये े प्रनुद्मय हिए गए । इगर प्रतिरिक्त 
१४ ५० लाख रुपये से भ्रधित बेद्वीय सहायता, राज्य सरतारा तथर बेद शासित प्रलंशा को 
सस्दृत वी केद्रीय प्रायोजित योजनामा व लिए दी गई | इसम विविश्वाउस्पा म॑ रहने वाले 
६०० प्रष्यैताप्ना वो दी गई सहायता हाई तथा उच्चतर माध्यमित स्मूसों गो दा गई 
२४५०० छातवृत्तिया, माध्यमिद्र स्पूलों म॑ सस्हत प्रध्यापया बी नियुर्धिययां सहरत 
प्राठशालाओ। मे आधुनिक वियया के अध्यापकों की नियुक्तियया भौर सास्ट्रत या प्रधार तथा 
विकास के लिए राय सरवार की पोजनाप्रों को बार्या दत बरने के विए दी गई सहायता 
भी शामिल है । 


छात्रवृत्तिया 
संस्कृत ग्रध्ययन की प्रोनति के लिए विभिन छात्रवत्ति योजनाएं इस वष जारी 
रही । इस वष के दौरान २०० झुपय प्रतिमास की ८० नई अनुसधात छात्रवत्तिया प्रश्न गो 
गइ भौर जो छात्रवत्तिया गत वर्षों मे दी गई थी वे भी जारी रहा | इस तरह ५० नई छात्त 
बत्तिया ग्राचाय तथा ४० छात्रवत्तिया शास्त्री परीक्षाप्रां करे लिए दी गई थी। १६५ छात्र 
थृत्तिया बी० ए०/घी ० एम० ए० भोर वी ० पी० एच० डी० वे लिए भी दी गईं। इन सभी 
छात्रवृत्तिया पर एक वप का ठुल खच्‌ ८ घाख रुपये होता है । 
साहित्य श्रकादमी 
भारतीय साहित्य के विकास की दृष्टि से सन १६५४ में साहित्य प्रकादभी की स्था 
प्ना वी गई थी । समस्त भारतीय साहित्य को प्रामाणिक प्रथ सूच। का सक्‍लने करने वी 
दिशा मं अरादमी ने महत्वपूण काय किया है । विभित भारतीय भाषाभो मे प्रवादमी ने 
छ सौसे प्रधिक प्रथ प्रकाशित किये हैं । कालिदास रचित वुमार सभव विक्रमोवशीय 
तथा 'मेघदत पाठ के शुद्ध सस्करण त्तथा हिंदी सस्दृत, तेलगु कतड मराठी, भलथालम 
सिधी आदि विभिन भाषाभा के विशिष्ट साहित्य का अ्रनुवाद व प्रकाशन अवादमी की 
सफलता का परिचायक है। सन १६६प में अकादमी ने भारतीय लेखका का परिचय ग्रथ 
प्रदाशित क्या जिसम हजारा भारताय लेखको के सम्बंध मे जानकारी दी गई। झूसो 
हिंदी शा” कीप ने भो काफ़ो लोकप्रियता श्रजित की । श्रकादमी की शोर से कई भारतीय 
तथा विदेशी विशिष्ट साहित्यिक ग्रथो का भारतीय भाषाओं मे अनुवाद प्रकाशित हो चुवा 
है । भ्रकादमी की झोर से प्रतिवष भारतीय भाषाओं वे ग्रथो पर पुरस्कार भी प्रदान किये 
जाते हैं। प्रकादमी की ओर स भ्रग्रेजो त्रमासिक इंडियन लिट्रेचर तथा सस्कृत मे अददाधिक 
'सस्दृत प्रतिभा पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। अकादमी ने आधुनिक भारतीय लेखका के 
व्यक्तित्व भोर कृतित्व पर भारतीय साहित्य के निर्माता” ग्रथमालरा भी प्रवाशित करती 
प्रारम्भ की है। भ्री रवीदनाथ ठाकुर के साहित्य के भारतीय भाषाप्मा मे सुदर दंग से 


द्रे६ 


अनुवाद भी प्रकाशित हो चुये हैं । मौलाना झ्ाजाद वी कुछ इतिया को उदू मे प्रशाशित 
करने वी योजना पर वाम प्रारम्भ हो चुका है। 

झकाटमी ने १९७३ मस्वाधीनता प्राप्ति के बाठ झव तक का भारतीय साहित्य 
पुस्तक प्रवाशित की । 


साहित्य श्रकादमी वाधिक पुरस्कार-१६७३ 





पुस्तरु किस किस्म 





श्रमाक भाषा शीपक लेखक की है। 
१ हिली झ्रालाक पव डा» हजारीप्रसाद द्विवेदी जख सग्रह 
२ कथड़ अ्रलू बरलू बी० सीवारमया कविता सग्रह 
३ गुजराती कवि नी श्रद्धा उमाशकर जाशी आलाचनात्मर लेख 
४. मलयालम बलि दशनम एक्क्थम क्बिता 
५. मराठी काजल माया जी० ए० बुजर्क््णी बहानी सम्रह 
६ मणिपुरी इफाल अमासुग पाछा उपयास 
मांगी इसिंग 
नग्सिटकी फ्भिम 
७. मवथित्री चका वजारा ब्रजकिशार वमा उपयास 
८. उडिया समुद्र स्नान गुरुप्रसाद माहती कविता 
६ पजावी कल, भाजत भलर हरचरनरमिंह नाटब 
१० सिघी प्यार जी प्यास गोविंद मल्ही उपयास 
१९१ सस्कृत श्री तिलक यशाणव एम०एस*० श्रणे भहावाब्य 
१२ तमिल वेरेक्क्तीर राजम हृ८्णन उपयास 
१३ तलुगू मतालू मनाबुडु सी० नारायण रही कविता सम्रह 
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ललित कला अकादमी 

पृण्टिग, स्थापत्य कला पश्रौर चित्न कला के विक्नास गी दष्दि सं ललितकला भ्रकादमी 
का १६५४ मे गठन क्या गया । यह विभिन राज्या और क्षेत्ञा वी अकादेमिया के काय 
क्मा मे भी सहयोग देती है । यह प्रति वध भ्रखिल भारतीय स्तर पर एक प्रत्शनी भी 
अआ्रायाजित करती है जिसमे विजेता को पुरस्कार दिये जाते हैं । 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) 

सरकार ने उच्चकोटि वे साहित्य को विभिन भाषाआओ मे प्रकाशित करक उसे 
उचित मूल्य पर जनसाधारण तक पहुचान के लिये राष्टीय पुस्तक प्यास की १६५७ मे 
स्थापना वी थी । “यास अब तक लगभग तीन सो पुस्तक प्रकाशित कर चुका है । एक प्रादे 
शिक भाषा से दूसरी आ्रटेशिक भाषा मे श्रनुवाद हुए ग्रथा ने विशेष स्थान प्राप्त किया है । 
ज्ञानपीठ पुरस्कार 


भारतीय भाषाओा के उच्चकोटि के साहित्यकारा को पुरस्कृत करने वी दप्टि स्ने 
भारतीय ज्ञानपीठ ने १६६६ से प्रतिवष एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रारम्भ कर सराहनीय 


६४० 


काय क्या है। 
अब तक तिम्त साहित्यकारों का यह पुरस्कार प्रदान क्या जा चुका है 

१६६६ जि० शकर कुम्प ओटक्कुपल' (बासुरी काब्य) मलयालम 

१६६७. ताराशबर वद्यापाध्याय गणदेवता (उपयास) बगला 
उमाशकर जोशी 'निशीथ' (कविता सग्रह) गुजराती 

१६६5 के०वी० पृद्रप्पा रामायणदशनम' (कविता सग्रह) कानड 

१६६६. सुमित्रानटन पत चिदवरा (कविता सग्रह) ह्दी 

१६७० रघुपतिसहाय 'फिराक' गोरखपुरी गुल-तग्मा (कविता-सग्रह) उल्‌ 

१६७१ डा० विश्वनाथ सत्यनारायण रामायण कत्पवक्षम' (महाका-य) तेलुगू 

१६७२ विष्णु द स्मति सत्ता भविष्यत (काव्य सग्रह) बंगला 

१६७३ रामधारीसिंह टिनकर उवशी' (काय) ह्दी 


स्वतत्र भारत में शिक्षा 

१ प्राथमिक विद्यालयों मं श्रव १६४७ मे १ करोड ४१ लाख विद्याथिया की 
भ्रपक्षा ६ करोड ३१ लाख विद्यार्थी पढते हैं (कक्षा १ से ५ तक) । इस प्रकार प्राथमिक 
शिक्षा पाने वाल विद्याथिया की सय्या मे ३५० प्रतिशत की वद्धि हुई है । 

२ कक्षा ६स८ तक के विद्याधिया की सख्या १६४७ मे २० लाख से बटकर 
१६७२ म १ करोड ४६ लाख हो गई है । इस प्रकार से इस स्तर के विद्याधिया की सब्या 
मे ६५० प्रतिशत की वद्धि हुई है। 

३ कक्षा ६ स ११ तक के विद्याथियो वी सख्या १६४७ म॑ साढे झ्राठ5 लाख से 
बढकर १६७२ म॑ ८४ लाख हो गई प्र्थात ६०० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

४ जब भारत ग्राजाट हुमा तब विश्वविद्यालया म॑ शिक्षा पाने वाल छात्रा की सख्या 
२ लाख ५६ हजार थी । भ्रव इनको सख्या ६०० प्रतिशत बढकर २५ लाख ४० हजार हो 
गई है। 

५४ लडका के प्रनुपात म लडक्या का प्रतिशत ६ से ११ व मे भ्ायु वग मे १६४७ 
में ३५ से बटरर १६७२ म ६० हो गया । ११ १४ वष झायु वग मे १८ से बटकर ३७ हो 
गया । १४ १७ वष प्रायु वग मं १२ से बढकर २८ हो गया झौर विश्वविद्यालय स्तर वी 
शिक्षा म यह प्रतिशत ८ से बटकर १८५ हो गया । 

६ शिक्षा पर हान वाला व्यय भी १६५० म १ अरव १४ करोड ४० लाख से 
बढ़कर १६६८ ६६ मे साढ आराठ प्ररव ही गया अ्थात्‌ इसम ६४० प्रतिशत वी बद्धि हुई । 


शिक्षा सस्याए एवं प्रध्यापक 


१६७३ म उपतब्ध झाकड़ा के प्रनुमार भारत म शिक्षण सस्थाप्रा व अध्यापका की 
सद्या निम्न प्रकार है -- 


१ विश्वविद्यालय घ६ 
२३ विश्वविद्यालय समान मस्याव १० 
३ विश्वविद्यालया म सम्बद्ध कालेज ३६०४ 
४ माध्यमिक विदाय ३४ ७७३ 


४ उच्चतर प्रायम्िक विद्यालय ८प,५६७ 


प४१ 


६ लोवर प्राथमिक विद्यालय ४,०४,४१८ 
भ्रध्पापक 
१ विश्वविद्यालय 

तथा १ २५,६२४ 

सम्बद्ध कालेजा क 
२ माध्यमिक विद्यालय भू ६७,४३३ 
३. उच्चतर प्राथमिक विद्यालया के ६ २६,४६५ 
४ लांवर प्राथमिक विद्यालया के ११ ११,८१६ 
जे 
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जन-स्वास्थ्य 





एक एक करके जसे ही योजनाएं बनती गईं, वसे ही उनके स्वास्थ्य कायक्रमो पर क्यि 
जाने वाले खर्चे म लगातार बढोतरी होती गई । स्वास्थ्य कायक्रमो बे लिये पहली योजना मं 
६० करोड ३० लाख रुपये, दूसरी यांजना में १४६ करोड रुपये, तीसरी योजना मे॑ २०६ 
करोड ५० लाख रुपये श्रौर वाधिक योजनाओं मे तोन वर्षों मे (१६६६ ६६) में १४० करोड 
११ लाख ४पये की व्यवस्था की गई थी । चौथी पचवर्षीय योजता म स्वास्थ्य कायत्रमा के लए 
४३५ करोड़ ३ लाख रुपये की व्यवस्था वी गई है । यह सब हांते हुए भी, चौथी योजना मं 
स्वास्थ्य कायक्रमा के लिये जो परिव्यय रखा गया है वह्‌ सरकारी क्षेत्र के १५,६०,२३४ करोड 
रुपये के कुल परिव्यय का केवल २७३ प्रतिशत है। 


राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 

यह कायत्रम १६५८ मे प्रारम्भ हुआ तथा इसके १६७५ तक पूण द्वाने की 
सम्भावना है । 

इस कायत्रम के चार अग हैं ! प्रारम्भिक--जिसमे इस रोग से लडने के लिये प्रनु- 
मान एवं सर्वेषण तयार क्ये गये हैं। प्राक्नामक--दो तीन वर्षों तक कीटनाशक दवाइया का 
छिडकाव होता है तथा बचे खुचे सक्रमण के उपचार की व्यवस्था की जाती है। समेक्न-- 
इसमे यदि कही संक्रमण की झवस्था हो ता उसका पता लगाकर उसे दूर करने की व्यवस्था 
की जाती है। प्रनुरक्षण-इस चरण म मलेरिया की पुनरावत्ति रोकने की सतकता बरती 
जाती है। 

१६६३ ६५ म बीमारी के पुन जोर पकडने व॑ कारण कई क्षेत्रा म समेकन चरण स॑ 
प्राक्षममक चरण मे वापिस ग्राना पडा । 

मलेरिया उमूलन कायकरम के अतगत देश की सारी जनसम्या के लिए ३६३ २४ 
एक्क बाय कर रहे हैं तथा प्रत्येक एक्क के ग्रतगत १३ लाख तक श्राबादी है । 
राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन फार्यक्रम 

इस कायत्रम के अवगत १४ वप तक की अवस्था वाले इस रोग के लिये विशेष 
स्वेदतशील बच्चा को टीका लगाने पर विशेष वल तिया जाता है। व्िवर्षीय कायक्रम की 
समाप्ति तक श्रमिक घुमतु एवं अनेक बच्चे टीका लगाने से छूट गये ॥ अब चौथी योजना म 


विश्वप रूप से टीका लगाने के प्रयास कये जा रहे है। १६७२ मे ४ करोड २२ लाख प्राथ 
मिव रोके तथा ६ करोड़ टीके दायारा लगाये गये १ 


प्र 


चौथी थोजता मे घड़ तथा जिला रतर पर बमधारिया की समय! बढ़ाते या जिचार 
है ताबि प्रप्येश नवजात शिशु एवं सवदाशोल वग व॑ सागा यो प्रति तीन बंप बाट टोवा 
लगाया जा सब । 
चौथी योजना मे राष्ट्रीय चयत उमूलन कायत्रम, जा वि शतप्रतिशत गद्धीय सहा 
यता की योजना है थे लिए १५ २० बराड रुपया वा प्रावधान किया गया है । 
वेबसीन का उत्पादन 
भारत सरकार ने वेक्सीन की प्रावश्यकता मे प्रात्मनिभर बनने के लिय हैटराबाट, 
पढ़ुवा डागर बलंगाम झोर गिड़ी म वक्‍सीन उत्पालन वे बंद्ध याल हैं। इनवी उत्पाटन क्षमता 
बटाने पर विचार क्या जा रहा है ताकि चौथी याजना वे भ्रत तब प्रात्मतिभरता का लश्य 
पूरा हो सके । १६७२ मे (जनवरी स ट्सिम्दर) ३ वरोड़ ६८ लाख १२ हजार मात्राप्रा 
वा उत्पादन किया गया | 
राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कायक्रम 
इज देश में ३२ वरोड “यवित वुष्ठ रोग की छूत क खतर व क्षत्ना मं बस हुए है । 
देश म॑ प्रति हजार ४० व्यवितयां पर कुष्ठ का प्रभाव हो जाता है। २५ लाख व्यक्त कुष्ठ 
से पीडित है जिनम से ५स ६ लाख व्यवित रोग छूट को श्रेणी म प्रात हैं । बुष्ठ पीडिता 
में से जगभग श्राधे व्यवित तमिलनाडु एवं श्राध्न प्रदेश म हैं। महाराष्ट्र बिहार उडीसा, 
पश्चिम बगाल पर्वी उत्तर प्रदेश भौर मसूर के कुछ हिस्सो म भी यह रोग थोडी बहुत 
मात्रा मे है। 
कुष्ठ रोग नियत्रण कायक्रम १६५५ म केद्वीय सहायता क्यक्रम के अतगत प्रारम्भ 
क्या गया। इस समय २० राज्या तथा सधीय क्षेत्रों म चलाया जा रहा है। इस कायत्रम 
के अतगत २३८ नियत्नक एकक श्रौर १४७६ सर्वेक्षण, परीक्षा झौर उपचार केद्ध चल रहे 
है । केद्रीय कुप्ठ शिक्षण एवं अ्नुसधान सस्थान चिंगलपेठ तथा चिक्त्सा कलेज नागपुर मं 
चिकित्सा भ्रधिवारी तथा कमचारिया को प्रशिक्षित क्या जा रहा है । 
क्षय रोग नह 
१६७१ म पूण हुए सर्वेक्षण के प्रनुसार देश मे प्रति हजार १७ “यवित क्षय रोग स 
पीडित है। यह रोग विशेषकर शहरी समस्या है। 
बो० सी ० जी० का टीका झ्रभियान प्तर्राष्टीय क्षय निरोधक भ्रभियान क प्रतगत 
१६४६ म टीका प्रभियान प्रारम्भ हुआ । वाद मे इस काम म॑ अतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सस्था 
और यूनीसफ से मटट मिली । १६४६ से १६७३ तक ३४ करोड १२ लाख लोगा को परीक्षा 
की गई और १५ कराड २० लाख लोगा को टीका लगाया गया । २० वष तक की आयु के 
६ २० क्रोड व्यक्तिया को बिना जाच क्ये टीके लगाये गये इसम १४१७ लाख नवजात 
शिशु भी सम्मिलित हैं। 
बगलौर म स्थापित राष्ट्रीय क्षय रोग सस्थान म झनुसघान काय हो रहा है। भद्वास 
तथा मत्नापातरी मे भी झनुमधान सस्थान स्थापित क्ये गये है। देश म ४३२ टी० बी० 
विलनिक हैं। 


यौन रोग नियन्नण कार्यक्रम 
प्रद्हू साल पहन ग्रनुमान लगाया गया था कि भारत मे सिफ्लिस (उपत्श) से 


प्थ्र 


दाच प्रतिशत लोग पीडित हैं । इसी प्रतिशत म ग्रनारिया (सुजाब) स ग्रस्त लोग हैं । झ्ाभ्न, 
उडीसा, मध्य प्रदेश आर महाराष्ट्र के कुछ जिला म “घाव (फ्फाता) रोग फैना हुआ है । 
विश्व स्वास्थ्य सगठन ने १६४६ म॑ हिमाचत प्रदेश म एक प्रदशन मण्डली वी स्थापना की 
थी। इसने विस्तत सर्वेक्षण और सामूहिक उपचार कायक्रम चलाया तथा राज्या द्वारा भेजी 
गई मडलिया को प्रशिक्षण दिया | श्रनुमान क्या जाता है कि यह वीमारी प्राप्त श्राक्डा से 
भी झ्धिक व्यापक है । देश म ३०५ से अधिक यौन रोग उपचारावय है । 

यौन राग प्रशिक्षणकेद्र, सफ्दरजग अस्पताल नई दिली मे रति राग की आधुनिक्तम 
चिक्त्सा या महामारी विचान का प्रशिद्षाण लिया जाता है। १६७३ के दौरान 
केंद्रीय सहायता से स्थापित १४६ रति रोग क्लानिका म १ ६७,४२६ रोगिया को देखा 
गया और उनका उपचार क्या गया । 


श्रन्तर्राष्ट्रीय सगरोधन 


यह केद्रीय विषय है । क्तकत्ता, विशाथापतनम मद्रास वांचीन बम्बई और काटला 
के ६ प्रमुख बरगाहा तथा बम्बई (सातात्रुज), कलकत्ता (दमदम) मद्रास (मीनाम्बस्म) 
तिरचिरापल्‍ली व दिल्‍ली (पालम) के £ ग्रतराष्ट्रीय हव।ई झ्रड्ढी का सगरोधन--प्रशासन 
केट्रीय सरकार के नियत्रण म॑ है। अनर्राप्टीय यातायात वाल छोटे बतरगाहा पर भी भार 
ताय पत्तन स्वास्थ्य नियम १६६५ लागू होते हैं। प्रशासन के ग्रतगत विमान श्रष्ढठा और 
बदरगाहा पर पयावरणिक सफाई व मच्छर व कुतऊ प्राणी विरोधी उपाय की व्यवस्था है । 
नागरिका वी चिकित्सा सुविधाएं भी हैं । माविका की प्रवेशपूव सामयिक परीक्षा की एक 
योजना चल्र रही है । बदरगाहा और प्रतर्राष्ट्रीय वायुयान झट्टा पर पत्तन स्वास्थ्य समि 
तिया हैं। हज यात्रा व गगासागर मेने के अवसर पर सगरोधन की व्यवस्था का भार भी 
प्रशासन पर है। 


मानसिक स्वास्थ्य 


अखिल भारतोय मानसिक स्वास्थ्य सस्यथान, बगलोर यह सस्थान शिक्षण और 
अनुसधान का स्नातकात्त र सस्थान है । यह मवोवचानिक चिकित्सा डिप्लोमा (डी० पी० एम०) 
चिक्त्सा एवं सामाजिक मनाविनान डिप्लामा (डी० एम० एड एस० पी०) मनोविवान 
उपचर्या ब्प्लोमा (डी० पी० एन०) के अतिरिक्त मनाविज्ञान चिकित्सा म एम० डी० तथा 
नेशनिक मनांविज्ञान मं पी० एच० डी० पाठयत्रमा का सचालन बर रहा है। इस सस्थान 
मे अब तक १३६ मनावित्ार चिक्रित्मका १४५ नैदानिक मनोवतानिका तथा ३५७ मनो 
विकारी नसों को प्रशिशण लिया गया। 

सानसिक रोग चिक्त्सालय राचो इस अस्पताल मे चिक्त्सा क॑ झाधुनिक्तम 
साधन है। इसकी स्थापना ५० व पूव हुई था । इस चिक्त्सा के भ्रवगत डी० पी० एम० 
तथा डी० एम० एण्ड एस० पी० पाठयनम चालू हैं । १६६८ ६६ म मनांवित्ान मे पी० 
एच० डो० तथा मनाविक्तार सामाजिक काय मे डिप्लोमा कोस के प्रशिश्ण कोर्सों को 
राची विश्वविद्यालय के सरशण मे आरम्भ करने की स्वीकृति दे दी गई है । अनुसधान के क्षेत्र 
मे बंद्ने कतिपय मानक्षिक स्वास्थ्य पहलुआ तथा औ८धिया सम्बाधी अनुसंधान काय किये । 

क्षेत्रीय स्वास्थ्य योजना! का विभेषज्ञ विभाग इस याजना के अधीन सफ्तरजग 
अस्पताल नथा विलविगडत भ्रस्पताव नई लिी मे मनाविकार वित्ान याजनाए चत रही हैं| 


१४५ 


फेसर भ्रनमुतधान 


अमाध्य रोग बे सर को वितिस्सा मे शत में उपाय प्रवुगंधाय को जारा है । कसर 
चितित्सा मे तीन प्रमुध प्रमुसधात मे हैं-नसित्तरजन शाद्राय धयुगधाव कह फरहुशा 
कसर पनुमधाय गस्‍्थात महाग तथा एम० पो० शाह से सर प्रस्यशव प्रहमादा” । 


हृदय रोग फक्ष 

स्वास्थ्य भौर परिवार नियाजा मया डा० गायगिह ने ११ टिगिम्बर १६७१ हा 
हिसली व भयित भारतीय बितिर्मा सरथात मे घरार श्याप्रा बाद पधरथां प्राएतिर 
हत्य रोगी परियर्या कक्ष या उद्घाटा रिया । 

इससे टलित वा दौरा पड़ याल रोगिया वा घौबागा घट परिषर्पा को जा गरगा। 
ठीव समय पर रोग का निहात बरा पौर हुटय का धद्गा में गश्यड़ा पर यराबर तिगार 
रखने से बहुत से लागा वी जान बयाना सभव हुप्रा है । 

इस परिचर्या वा नाम ब्रिटन बे निजी उिरिस्मर रपर्गीय छा» प्रयोध्या पाप सही 
के नाम पर रपा गया है। इसका स्थापना उतरों विधवा परली से ध्राएा तात साथ रेप जी 
दान की रवम् से वी गयी है । 

दान की राशि मे से तीग हजार रपये की राशि प्रसार रखा गया है जिसरा उपयोग 
देश विटेश य॑ प्रस्यात हतय रोग विशषत का प्रपरासान विरित्या या शाध शाय के लिए 
बुलाने म॑ं किया जायगा। 
श्रीषध नियत्रण 

बाद्रीय ओपध नियत्नण सगठय पर देश म भावातित भौषधिया प॑ गुण परिणाम 
सुरक्षा तथा प्रभावात्पादवता वी टप्टि से नं दवाइयां या जाच बरमे तथा उनता प्नु 
मादन करने प्रौपधिया व लिये माना का निर्धारण बरन तथा पौषध प्रधिनियम मे 
उपबधा की जियारविति के विए नियम बनाने भौर ग्रन्तत राय ग्रोपधि नियद्रण गगठना 
की गतिविधियां म॑ ताल मेल टिठान का टायित्व है। वेद्धीय प्रौपध नियन्त्रण संगठन 
प्रौषध ग्रधिनियम ने प्रशासन स सम्पा धत मामला मे राया वो ततनीकी सत्राह भी देता 
है। केद्वीय, प्रौषध नियत्रण सगठन के वम्बई कलकता मटास और गाजियाबाट म क्षेत्रीय 
कार्यालय है । 

आपातित भ्रौषधियों पर निपत्नण बम्बई कजवत्ता मद्गास भोर कोचीन में सीमा 
शुल्क भवना म केडीय ओऔपध नियत्रण कार्यालय स्थापित क्य गये हैं। नियत्रण झभधिवारी 
आयातित झ्रौपधिया वे लेबला १२ अक्ति विवरण का जाच करते हैं प्रोर जब क्‍्भा भाव 
श्यक्ता हो नमने भी भरत हैं जिह परीक्षण व लिये बद्रीय प्रौपधि प्रयागशाना वलवत्ता 
को भेज दिया जाता है । जो झोपधिया विहिंत मानका व झनकूत नहा पाई जाती प्थवा 
जिनम कोई और ऐसा दोप हाता है जिहें दूर न क्या जा सके उनको या तो उत्पादक देश 
को पुन नियात कर दिया जाता है या नप्ट कर लिया जाता है! 

भारतोय भपज सहिता भारतीय भेपज सहिता वा दूसरा सस्क्रण जन १६६८स 
प्रयाग म लाया जान लगा ह जिसमे मडिकत प्रकिटिस मं आजकल काम पझ्राने वाली भ्रौषधिया 


के दण्ड मोनोग्राफ है। इनम जा प्रीपधिया अक्ति है ग्रापध और अगराग कानून व प्रत 
गत उनके लिए यही एक्मात्न मानक पुस्तक है| 


है! ६2089 


प्रनियाय भौषधि समरिति प्रनिवाय प्रौपधिया वी तथा समय-समय पर प्रीषधिया 
क निर्माण भ्रौर प्रायात वे! लिए दिन किन वस्तुप्रा की ग्रावश्ययता पडेगी इसको गुूचना 
तथार बरने में भारत सरवार का सलाह देत रहने वे लिए माच १६६६ मे झ्निवाय प्रीषधि 
समिति का गठन विया गया था। इसमें चित्रिसा की विभिन्न शाखाप्रा से लिए गये विशेष 
हैं भौर स्वास्थ्य सवाभा बे महानिटेशर इसते अध्यश हैं । 

कैड्रोप प्रनुसधान सस्यान, शसौली इसकी स्थापना १६०५ मे हुई। महू झाजक 
(पागल बुत्ते के बाठने से पन रोग), दौ० वी० हैंजा विपराध, टिटनिस, टोवसाइड 
हिप्येरिया, एटीटोक्िसिन भौर इपनुएजा बे टी तयार बरता है। सस्यान मे पीत ज्वर 
वफ्मीन भी बनती हैं। मस्यान ने भ्तगत राष्ट्रीय सदभ प्रयागशाला है जो टिटनस व डिप्थ 
रिया के राष्ट्रीय मानक तैयार वरती हैं। सस्यान वे प्रतगत राष्ट्रीय बद्ध टाइप कलचर 
का राष्ट्रीय संग्रहण वेद्र, राष्ट्रीय प्रनपविषाणु कैद्ध रधिर छाया प्ित्न व बाह्म प्रतिपरीसण 
वा क्षत्रीय व वेद्रीय इपनुएजा केद्ध हैं। सस्यान द्वारा शिलण व पशिशण कायत्रम भी 
चलाया जाता है । 

यो० सी० जो० वक्‍सीन प्रयोगवाला गिण्डो मद्रास इसका स्थापना १&४८ मे 
हुई। यह इस समय भारत का सबसे बडा ववसीन उत्पादन कद्ध है। यह सभी राज्या बी० 
मी० जी० स्‍भभियान मे लगी भय भारतीय सस्थाग्रा तथा भ्रफगानिस्तान और लगा वी 
सरवारा थो बी० सी० जी० वैक्‍्मीन तथा ट्यूब रकुलीन झौर वर्मा तथा मतयेशिया म चल 
रही पूनीराफ समधित सस्थाप्रा का वक्‍्सीन देती है। 


भारतोय चिकित्सा प्रनुतधान 

१६७० मे भारत सरकार ने भारतीय भेपज तथा हाम्यापथी मे प्रवेषण के लिए 
एक स्वाय्तशासी केद्रीय परिषद का गठन जिया। इसबक गठन का उद्देश्य श्रायु्वद 
यूनाना एवं होम्यापयी भेपज प्रणाली तथा याग से वैधानिक प्रनुसधान प्रारम्भ करता तथा 
उनका समवय करना है। इस समिति मे २५ सत्स्य हैं जिनम ६ सरवारी १३ गरसरकारी 
तया हे समट सदस्य हैं। 

भ्रायुर्देदिक भ्रध्यपन तया भ्रनुसधान सस्थान जामनगर इसका प्रशासन एवं शासी 
निकाय के हाथ म है जिसम भारत सरवार गृजरात सरकार तथा गुलाय कुधर पायुर्वेदिवः 
सामादटी के प्रतिनिधि हैं । 

... संस्थान का शिलण विभाग स्नातकोत्तर, प्रशिक्षण (एच० पी० ए०) डिग्री वास 

यी० ए० एम० एस० शुद्ध श्रायुरवेलिक डिग्री कास (डी० एस० ए० वी०) प्रादि का प्रशिक्षण 
“ता है। सस्थान का २३० पलगा का प्रस्पताल है जिसमे अ्रतिमास ग्रौसतव २११४ झतरग 
वेधा २ ५५८ वहिरिग रोगिया का इताज किया जाता है। भस्थान की अपनी झौषध निर्माण 
शात्रा भी है। सस्यान प्रायुर्वेदतोक नामक एक त्रमासित्र भी प्रकाशित करता है । 

केंद्रीय श्रायुवेद, प्रनुसधान परिषद आयुर्वेद वे विकास विशेषकर उनके विभिन 
पहुलुझ पर बचानिक खाज के सम्बध म भारा सरकार का मत्न॒णा देता है। इसके अ्तगत 
मिश्षित ग्रीपधालय श्रनुमधान याजना चल रही है। १६६७ ६८ मे इसवा पुनर्गठन क्या 
गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय म भारतीय चिकित्मा शास्त्र का स्नातकोत्तर प्रशिलण व 
पनुमधाव कप है। हरिद्वार स्थित आयुर्वेट वनौषधि सर्वेक्षण यूनिट वनापधि सर्वेक्षण 
करता है। रानीखेत म॑ भा ऐसी यनि्टे खाली गई हैं । पूता के निकट जवाहरलाल नहरू 


ब्‌डंद 


प्रायुवेंदिद' बनोषधि उद्यान तथा औषधि मग्रहातय झौपधीय पौधे लगाता है । वे द्वीय 
शुद्धायुवेंदिक परिषट शुद्ध आयुर्वेदित याजना आदि का प्रस्ताता है। श्रायुवेलिक भेपज 
सहिता समिति भी काय कर रही है । वंवह्यधाम ए० एम० वाई० एस० समिति लातावाला 
बम्बई मे जीए श्वास नली शाध झौर श्वसनी अस्थमा (श्वास) द॑ योगिक उपचार पर 
परीक्षण चल रहा है । 

होमियोपथी हामियोपथी सलाहकार समिति होमियोपथी के विकास झौर प्रनुसधान 
के सम्बध मे भारत सरकार का सलाह देती है। होमियापधी की एक्सूप पढाई के लिए 
अनुसंधान उप समिति व प्रविधि उप समिति बनी है ।ग्रामा म त्ेमियापथी क प्रसार वे लिए 
भी उप-समिति है । एक होमयापथिक भेषज समिति हूं । 


चौथी योजना 

स्वास्थ्य कायक्रमा के लिए चौथी पचवर्षीय झ्रायोजन में ४३३ ५३ लाख ग्पये का 
परिव्यय रखा गया ह। इसमें जन पूति और सफाई तथा परिवार नियोजन का परिव्यय 
सम्मित्रित नहा है । केद्वीय राय झौर सध शासित क्षेत्रों के बीच इस परियय वा वितरण 
इस प्रकार है -- 





रपये लाय में 
विशुद्ध वे द्रीय क्षत्र भर ५० ०० 
के दीय पुरोनिधानित क्षत्र १७६ ५० ०० 
राय क्षत्र १८४ २५ ०० 
संघ शामित क्षत्र पृ& २८०० 
याग “ पइ३ भा 


वापिक योजना १६७२-७३ 
१८७२ ७३ म॑ स्वास्थ्य कायक्र्मा क तिए ८७८३ ०० लाख स्पय की यवस्था की 
गई ह॥ बंद्रीय राया भौर सघ शासित क्षत्रा क बीच तस परिव्यय का वितरण इस 
प्रर्ार है । 
रपये लाख में 





१६७२ ७३ 
श्रायाजन 
परियय 





विशुद्ध बदाय १०२१ ०८ 
कंद्भाय पुरानियानित ३०२४ ३२ 
राय एवं सघ शासित श ४3२७ ६० 


योग घ3फडे ०० 


४६ ०5 
पृ ल्‍् लय 


बुछ महत्वपूणा वायत्रमा की १६७१ ७२ वे झत तव भौतिक 'उपलब्धिया वा ब्यौरा 








झप़्ारहै "|| | | + ऋ &#./> ४ ३ प्रकार है -- ; हट 
मद १६७९ ७२ 
पत्रग २६६,८२५ 
प्राथमिक स्वास्थ्य के दर ५ १८३ 
मडिक्ल कालेज ह्ड 
वापिक प्रवेश ब्‌२्‌ ००० 
द'त कालेज १५ 
वापिक प्रवेश ६घ० 

बजद 

१६७२ ७३ के तिए स्वास्थ्य विभाग वा बजट इस प्रकार है -- 
राजस्व ६२ १८ ७५ ००० २० 
पूजी ३२ ७८ ११,००० रु० 


एलोपंथिक चिकित्सा प्रणाली को शिक्षा देने वाले मेडिकल कालेज 
प्रदेश स्थान (मेडिकल) स्थान (दत) 


प्राध्र विशाखापत्तनम गुप्टूर कुरनूल काकीनाड वारगल तिरूपति 
अैदराबाद २ (गाधी व उस्मानिया) हैदराबाद 

श्रसम डिवरूगत ग्राहादी, सिलचर 

बिहार पटना, दरभगा राची जमशेदपुर पटना 

गुजरात झहमदाबा” २ (बी० जी० व म्युनिसिपत ) अहमदाबाट 


बेडीटा जामनगर, सूरत 
जम्मू-जश्मीर श्रीनगर 


केरल त्विवेद्रम, वाट्टयम, अलेप्पी कालांक्ट त्िवेद्रम 
मध्य प्रदेश ग्वालियर भापात, रीवा इंदौर रायपुर 
जबलपुर 
तमितवाड मद्रास २ (मेडिकल स्टेनल मडिक्ल) मद्रास 
बेत्लार, मदुराई क्तिपाक 
महूएराष्ट्र बम्बई ३ (ग्राप्ट जी० एुम० टी० एन०) बम्बई २ 


पूना २ (वी० झ्राई० आमट फॉसन) 
नागर हास्पिटल औरगावाट मिरज 
शोलापुर, नागपुर २ 


बर्नारिव मणिपाल, (मंगलौर) बगवौर हयली वबगतौर, मणिपाल 
शुलवग, बेलगाद मगलौर 

उडासा कटक' बुढ़िया (सम्बलपुर) वरहामपुर 

पजाब अमृतसर पटियाला लुधियाना २ झमतमर 


(प्रिश्चियन देयानद) 


अली 


हरियाणा 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 


प० बंगाल 


दिल्ती 


गोवा 
पाण्िचेरी 


१५० 


रोहतव 

जयपुर, उत्यपुर 

लखनऊ भागरा कानपुर, वाराणसी २ लपनऊ 
(वालेज झ्राफ मेडिकल साइ स व 

हिंदू विश्वविद्यालय) इताहाबाद प्रलीगढ़, मरठ २ 
कलकत्ता ४ (मडिक्ल मार० जी० वार 

कलकत्ता इस्टीच्यूट नीलरतन सरवार) बाडुढा 
नई दिल्‍ली ३ (लडी हाडिय ए० झ्ाई० 

आई० एम० एम० सी० मौलाना प्राजाद) 

पजिम 

पाण्डिचेरी 


हिमाचल प्रदेश--शिमला 





श्रायुर्वेदिक महाविद्यालय 


ग्रायवंद (भारतीय भेपज) की शिक्षा दन वाल विद्यालय देश भर म फ्जे हुए है) 
यहा उन झआयुर्वेदिक महाविद्यालया के स्थान लिये जा रहे है जिनको सरकारी मायता किसी 
न कसी रूप मे प्राप्त ह -- 


झ्राध्र 
अ्रसम 
बिहार 
गुजरात 
जम्मू कश्मीर 
कैरल 

मध्य प्रदेश 
तमिलनाडु 
महाराष्ट्र 


क्नेटिक 


उड़ीसा 
पजाय 
हरियाणा 
राजस्थान 
उत्तरप्ररेश 


हैटराबाद विजयवाडा गण्टूर वारगल । 

शलकुवाडी (गाहाटी) । 

पटना मधुबनी बगुसराय भागलपुर मोतिहारी (चम्पारन) | 

सूरत बड़ौदा नडियाद जामतगर भावनगर उत्तराखंड भ्रहमदाबाट । 
श्रीनगर । 

व्िवद्गम त्रिपपुनीटूट शोरनपुर २ कोट्रवल माधव कुनूर । 

रायपुर २ ग्वालियर इंदौर २ उज्जन बरहानपुर रीवा जबलपुर । 
मलयपुर (महास)। 

बम्बई नादेड पता अरहमदनगर नागपुर नासिक ग्ममरावगी प्रकोला 
जालना सातारा सागलो । 

मसूर बीजापुर हुबली बेलगाव बायारी उत्मी कुशतगी बंगतौर 
वडक्ेहल गडग नारगा। 

पुरी ॥ 

पटियाती जालधर बरनाता। 

गोहतक । 
जयपुर उत्यपुर बीबानेर सरतारशहर पिलानी सीकर । 

लखतऊ २ वाराणसी हे पीलीभीत हरिद्वार झासी मेरठ देहरादून 
बाठा मथुरा २ चमोला (उत्तराखण्ड) कानपुर बरेली। 


प्रश्चिमी बगाल इलकत्ता हे । 


च्लो 


ट्ल्ली २। 


१५९ 
तिब्बिया कालेज 


हैदराबाद, पटना, दित्ली, श्रीनगर, लखनऊ, इलाहाबाद, ग्रती गढ, सहारनपुर, वाराणसी । 


खाद्य पोषक तत्व 

भारतीय चित्रित्मा शोध परिषद की पापण परामश समिति भोजन वो पौष्टिकता 
बढाने वे लिए प्रनुसधान वी योजनाएं तयार बरती ह। गभवती स्त्रिया छात्रा तथा मजदूरा 
जसे वर्गों के लिए पौध्टिक' खाद्य-पदाथ उपलब्ध करान के प्रयास तिए जा रह है। संयुक्त 
राष्ट्रमथ व बालवोप तथा प्रय सगठना स प्राप्त दुग्ध चूणा विभिन राज्या म स्वास्थ्य 
का. के माध्यम से १४ वप से वम भ्रायु व बच्चा तथा गभवती महिलाझग्मा को लिया जा 
रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र, पजाब, तमिलनाडु प्राप्त पश्चिम 
बगाल म ग्रपोषण के रोगा न उपचाराय १२ प्राह्मर घर कायरत है । 
खाद्य पदार्थों में मिलावट 

खाद्य पदार्थों म मिलावट एवं जघय अ्रपराध है। दूध से बने पदार्थों घी तल तथा 
मसाला मे मितरावट त॑जी से बढ़ रही है । मिलावट को रोकने व जिए बनाये गये खाद्य ग्रप 
मिश्रण निवारण भ्रधिनियम वा सख्ती से पालन जिया जाता है। मानवा की केद्रीय समिति 
की मसूर मे हुई बठव म याद्याना तथा गेहू से तैयार भ्रय वस्तुझा भ्राईसत्रीम चीनी को 
उबालक्र बनाई हुई मिठाइया झ्लौर चाव॒वट व मानका तथा दूध झौर दूध स॑ बने पदार्थों ने 
नमूने लेने के तरीका पर विचार विमश हुग्ना 

वष १६७० म स्वास्थ्य सेवाप्ना वे महानिदशक कार्यालय मे एक केद्रीय खाद्यातता 
मे मिलावट की रोकथाम नामक एक्क स्थापित किया गया है। यह एक्क दिल्ली मे 
मिलावट का सर्वेक्षण बर रही है । 
परिवार-नियोजन 

परिवार नियोजन कायतक्रम के लिए चौथी योजना का मध्यम वप १६७२-७३, 
समकन पुनमूल्याक्न और नए फील्ड तकनीका वे प्रयोग करने का वष रहा है । श्र तक वी 
मफ्लताओआ को देखने से पता चलता है कि इस वप मे नसबही कराने वाला या प्रचलित 
गभ निरोधका खासतौर से निरोध वे उपभोक्तताम्मा को संख्या के साथ साथ परिवार 
नियोजन के विभिन तरीका के अपनाने वाला वी कुल सख्या ग्रव तक के विसी भी वपकी 
संख्या स सर्वाधिक रहेगी | निम्मलिखित आक्डे उत्लेखनीय है -- 














१६७२ ७३ १६७१ ७२ 
तरीका 
अप्रल-नवम्बर वही अवधि (अप्रल पूण बप 
१६७३२ ल्सिम्बर) 
१६७१ १६७२ 
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पर 


परिवार नियोजन के कायत्रम प्रारम्भ होने से २६ फरवरी १६७३ तन बुल प्राब्रादी 
मे लगभग एक करोड वी वद्धि रोकने में सफलता मिली है । 

अप्रल १६७२ से नवम्बर १६७२ तक देश भर मे परिवार नियोजन के विभिन्‍न 
उपक्रणा का प्रयोग करने वालो की सख्या ४६ ७२ ६७७ ही गई। इस वष परिवार 
नियाजन सम्बधी २१ 3३ लाख आपरेशन किए गए जबकि पिछले वपष ११ ८२ ०३८ 
झापरेशन बिये गए 4 और दस प्रकार झ्रापरेशन करान वालो मे ६८४ प्रतिशत वी वद्धि 
हुई है। प्रापरशन बरान वालो मे एक चौथाई सस्या महिलाओ की है! 

असम कायक्रम के चालू होने सं नवम्बर १६७२ तक देश भर म॑ परिवार तियोजन 
सवधी १ ०१४६ १५५ भ्रापरेशन किये जा चुके हैं । 

अप्रल १६७२ भ गभपात को छूट देने सम्बधी विघयक पारित वर शभ से मुबित 
पान की प्राकाक्षी महिदाग्मा को नई सुविधा प्रदान की गई। इसका भी परिवार तियोजन 
व क्षेत्र मे प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । 


पाचवोीं योजना 


१६५१ म हमारे देश म जहा मनुष्य वी भ्रौसत उम्र कवल ३२ वष थी वहा १६९७३ 
म॑ वह ५० वप हो गई | इसा तरह १६५० ५१ मे प्रस्पताला में पलगा की सथ्या जहा 
१३० ००० थी वहा १६७२ ७३ मे वह २५१ ६०० हो गई है । तजी से बट रही प्राबादी 
के बावजूठ भ्रम्पताली पलगा भौर प्रावाटी का झनुपात भा ०३२ से बढकर ० ४६ प्रति 
हजार हा गया है। ”सी दौरान म मडिकत बालजा की सझ्या ३२० स बढकर सौ से ऊपर 
हा गई है प्रौर प्राज उतम हर साल लगभग १२ हजार छात्रा दी दाखिला टिया जा रहा 
है। मलेरिया पर जा भश्रभी दस सात पहत तर एक खतरनात बीमारी थी प्रय देश वे 
४६ पीसला इलाज से काबू था लिया गया है। चेचक पौर हैजा भ्रम पहत जरो घांतव रोग 
नहा रह हैं भत हा बुछ-डुछ इताका मे ये प्रभा भी मौगूद है | हालाबि यह वापी शानटार 
सपचता है फिर भा हर एक हजार प्रावाटी व पीछ प्रस्पताता में एक पलग प्रौर हर तीत 
हजार प्राया" वे पीछ एक डायटर का जो लय रपा गया था उस तय पहचने थे लिए 
प्रौर सभा साथा का स्पाह्थ्य सहा माने में प्रछा बतान के तिए पझ्रभी हम बहुत सम्या 
शा तथ बरना है। 

पाया परवर्वर्षीप योजना में गाव्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने पर प्रधिक तोर टिया 
एपा है ताकि गांवा घोर शह्रा जब थ्य प्रमतनुलन का कम जिया जा सर् । यौथा याजना मे 
रशहप्य कायक्म) पर संग्भंग ३४३ ६९ के राइ रपएय यच हाग । पाक्‍वा याजना मे स्वास्थ्य 
मोजना पर ६४० क्राष रपय का राम खच यरन वा विचार कै | पाचता याजना का 
विशयशा या है वि सम औय सयटर में मितििमम नीडस प्राग्राम रपा गया है जो इस 
प्रशारशाशा - 

(९) सह्भर ८० टूबार से 4 साथ ता का प्रायाटी बात हर जात में एव! 
प्राएमिक सकष्म्प कात 4 
(या) #र १९ हजार धाराटा के पाठ एक उप बद्ध । 

(८) हर धार द्रापतिर स्पाग्थ्य कटा मस एक वा हर्जा बड़ा वर झस तीस पठगा 

शेर 2 चणप छगाओाज अनाया ॥ 


धरे 


(प) हर प्राइमरी हैल्य सटरां म १२ हजार रपय तथा हर सत्र सेटर मे २ हजार 
स्पये की कीमत की दवाइयां वा इतजाम करना और 

(४) प्राइमरा हैय संटरा, सय्र सदरा भौर उनम स्टाफ क्वाटर बनाने मे जो कमी 
रह गद है उसे पूरा वरना । 

हमारे पास गावा मे लगभग २३,२०० प्राथमिक स्वास्थ्य वेद्ध और २८,४४० उप 
केक हैं। पाचवी योजना म हम यह दंयना है जि इन प्राइमरी हैल्थ सेडरा म २२ डाक्टर 
झौर उनके माथ दूसरा पूरा स्टाफ तनात बर लिया जाए । डस समय इन सउन्सेटरा में 
केवल ११ सहायक नस मिडवाइफ है| पाचवी योजना रे जिए सरकार यह जिचार कर 
रही है कि हर सव सटर वा २ मटी-परपज वकक्‍रा का एक सेट जिसमे एक सरत्री औौर 
एक पुरुष हा, द॑ दिया जाए। 

इस समय मलेरिया चेचक,टा बी वीडी फाइलरिया दुष्ठ दकामा, टैजा और 
परिवार नियोजन जसे अधिकतर केद्र प्रायाजित कायक्रम प्रवग अलग स्वतात्न वायनमों वे 
रूप म बने हुए हैं म्लौर इन कायक्रमा म हर एक मे श्लग भ्रलग स्टाफ है। पाचवी योजना के 
दौरान मलेरिया ट्रेको मा, चेचक और परिवार नियांजन कायक्रमा म काम कर रह स्टाफ 
को एक साथ सिला दने वा विचार हू । पील्ट लव॒त पर मल्टी पपज वकर होगा जा लागा 
को मिली-जुली स्वास्थ्य सेवाएं देगा । 

चुने हुए लगभग १२५३ प्राथभिव रवास्थ्य कद्धा व तीस पलगा वाल देहाती प्रस्पतात 
बन जान से गावा क॑ लोगा को उनके दरवाजा पर ही प्रस्पताल वो सुविधाएं मित्र जाएगी । 
इन अस्पताला के पास सजरी और दूसर महत्वपूण विभागा 4 लिए खास-खाम क्स्मि वा 
अधिकाश डाक्टरी साज सामान रहेगा । 3 
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१४ 
परिवहन तथा पर्यटन 





वायु परिवहन 

पिछले २५ वर्षों म विभान और टेक्सालाजा के क्षेत्र मे बहुत अधिक प्रगति हुई 
है। लेक्नि वायु परिवहन के क्षेत्र मे जा अ्रसाघारण विकास हुआ है वह कही वंढ चढे कर 
हैं। भनुमान है १९७२ म ३१५६ २४५ लोगा न हवाई जहाज स॑ यात्रा बी। यह 
विश्व की कुल जनमख्या का १०वा भाग हूं। 

भारत म १६४३ में विमान परिवहन सेवाओ के राष्ट्रीयकरण से तकर उडान के 
किलोमीटर दुगत से भी अधिक हो गय हू और बहन क्य॑ गये यात्रिया मे छ गुना से भी 
अधिक बढद्धि हुई है। इण्व्यिन एयर लाइ"स और एयर इण्टिया इन दाना कारपारेशना द्वारा 
प्रस्तुत की गमी बहन क्षमता पिछले १२ वर्षों में तिगुत से भी अधिक हा गयी है प्रर्थाति 
१६५६ मे १ ६७ ७५८ हजार दन ब्लिामीटर से वढकर १६७२ म अनुमानत ८र्देष०८५ 
हेजार ठन किलोमीटर हा गयी ) 


एश्चर इंडिया श्रौर इडियन एगश्रर लाइस का विमान बेडा 

३१ दिसम्बर १६७२ के भ्रत भ एअर इण्डिया के विमान बेडे म & चोइग ७०७ जेट 
विमान तथा चार बोइग ७४७ जम्बों जेट विमान ध। यह भारत इगलेंद भ्रमरीका भाग पर 
दो जम्बा जैट चला रही है। ग्रव श्रत्तर्राप्ट्रीय एम्चर लाइना से एप्र इण्डिया पूणरूष से 
बराबरी कर सकती है । 

दिसम्बर १६७२ के ग्रत भ इण्डियन एग्रर लाइस क विमान बेडे मे ७ डकोटा 
६ बादकाठउट ६ फोकर फ्रडशिप ७ कारवेल १५ एच० एम० ७४८ विमान तथा ७ बोइग 
७३७ विमान थे | ग्रतर्देशीय यात्रिया की सख्या २२ लाख से भी भधिक हां जाने के कारण 
इष्डियन एप्रर लाइन्स न प्रारलण के लिए कम्प्यूटर प्रणाती झपनाई है । 


अनुसूचित विमान परिवहन 
इने दाना कारपोरशना के प्रतिरिकत १६ पलाइग क्लबा १० विमात परिचालकाय वे 
पास, ३१ दिसम्बर १६७२ तक पअनुमूचित विमान सेवाप्ना व परिचालन के लिए प्रमिट थे ) 
बप १६७२ के दौरान झनुसूचित परिचालना पर पिछल वएै क उड़ान के मुकाइन 
लगभग १३७ ७३२ घटा और ६३ ६८१ हजार क्वामीटरा वो उड़ान का गई 


पलाइग बलब 
३१ टिसम्बर १६७२ का भारत मे २५ उपादान प्राप्त पताइग कतव थे। इस बए 
इन पल्लाइग कचयों ने दुत ३४ १७१ घटा गे! उडान का तथा फ्ताइग बतवा का उपातयन एव 


री 


हे 
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आधिक सहायता के रूप मे १६,३४ ५४७ रुपये प्रदान कियर गये। 
हे 


ग्लाइडिंग क्लब 

सरवारी ग्लाइंडिंग बेद्ध के भारत म १३ उपादान प्राप्त ग्लाइडिग ववब है। इस 
वए (७२ ७३) इन बलवा ने २५०३६ उडान की ओर इहें उपादान एवं झ्राथिक सहायता 
के रूप म ८,०१३०० रु० प्रदान क्ए गए । 
श्रसेनिक हवाई श्रड्डे 

असनिक उद्दयत विभाग के झाधीन ६५ हवाई अट्टे है। दितली, बम्बई, वलकत्ता 
एव भद्रास मं अनर्राप्ट्रीय हवाई अट्ठें हैं । 

अंतराष्ट्रीय हवाई अट्टा के प्रवाध के लिए ७० क्राड स्पये की व्यवस्था की गई हूं। 
बम्बइ, कतकत्ता टिल्‍्ली और भद्रास के हवाई झड्ठा पर झावश्यक प्रवाध कार्यों के लिए 
भारतीय अतराप्टीय हवाई अड्ढा प्राधिकरण” स्थापित करने का प्रस्ताव लाक सभा ने 
पारित कर दिया है । सरकार की अनुमति से यह्‌ प्राधिकरण झय ऐसे हवाई भ्रड़ा का प्रतध 
भी कर सकेगा जहा से झतर्राष्टीय विमान सेवाए गुजरती हा । भ्रय हवाई भ्र्टा बे सुधार 
के लिए ११४ करोड हपये की राशि निश्चित वी गयी है। यह राशि १६२१ से १६६६ तक 
के १८ वर्षो म खच को गई राशि के वराबर है। 
महत्वपूर्ण विकास 

वायुयाना के क्षेत्र मे श्रात्मनिभर बनने की दिशा में तेजी स काय हा रहा है 
महत्वपूण शित्पीय परिवतन किए जा रहे है। इण्डियन एग्रर लाइन्स न देश के भीतर 
विभान यात्रा के लिये बोइग ७३७ विमाना का बेडा बनाया है। 

अतर्राष्टीय हवाई झट्ठा पर राडार यत्न लगाए गए और यान उतारन के लिए 
केहेगरी ११ यत्न लगाएं गए । 
दुंघेटनाए 

वप १६७२ के दौरान ४६ बडो दुघटनाए हुई जिनमे भारत म पजीडक्ृत ४४ विमान 
प्रार विलशा भ पजीशृत २ विमान ग्रस्त हुये जिसके परिणामस्वरूप ६ विमानकर्मी दव के 
सनन्‍स्या को तथा १८ यात्रिया की मत्यु हुई । 


सोहन कुमारमगलम की मृत्यु 

बष १६७३ के अतगत चार बडी विमान दुघटनाए हुई । एक जापानी विमान वे 
हिल्नी भ दुघरनाग्रस्त हा जाने से काफी व्यकव्तियां की जान गई । 

३१ मइ १६७३ का दिल्‍ली मे हुई एक भीषण विमान दुघरना म वेड्रीय इस्पात 
भन्नी श्री मोहन कुमारमगललम मजदूर नेता श्री सतीश लुस्वा तथा श्राय ४६ व्यक्तिया की 
मत्यु हो गयी । 

१६ टिमिम्बर १६७३ वी रात का पश्चिमी जमनी का वाइग ७०७ त्ल्लि म दुघटना- 
ग्रस्त होवर नप्ट हो गया हिक्‍्तु सभी यात्री बच गये । 


रेल 


भारतीय रलव का विस्तार वी दृष्टि से मसार म दूसरा स्थान है। ग्लगाडिया से 


बर५ 


प्रतिटिन ६० साथ व्यक्ति यागा गरत हैं तथा साढ़ पाच साथ मोट्रिक टन से प्धित बात 
ढोया जाता है । देश में ७ हजार रो भी प्रधिर रतव स्टशन हैं जिन पर प्रतिदित लगभग 
१० हजार रेलगाडिया चल रही है। रलव वा प्रतियप ८ प्ररद बरोड सुपय भी प्राय हाती है। 

भारत मे सबसे पहल रलगाडी १६ प्रप्रैल १६५३ वा बम्पई से थाना तर ३३ जिलों 
मीटर चली । इसर माय तजो से टेश मे साइना या जाल बिछगा गया। भारत में तीते 
किस्म वी रेलवे है--श्राड गेज मीटर गज एवं नरा गज । प्रधिवराश रंलय ब्रॉड गज « फूट 
६ इच चौड़ हैं। 

रेल क्षेत्र भारत वी ३७ रेल प्रणातियां ६ रत क्षेत्रा म बिमवा हैं. (१) उत्तर 
क्षत्र सीमात (मुख्यालय-ति ली), (२) उत्तर पूर क्षत्र (मुस्यालयन्गोरप्पुर) (३) उत्तर 
पूव मीमात क्षेत्र (मुख्यावय--मालीगाव--गोहाटी ) (४) पश्चिम क्षत्र (मुस्यातय--बम्बई ) 
(५) पूर्वी क्षव्र (मुख्यालय--वलकत्ता) (६) मध्यशत्र (मुस्यातय--वम्पई) (७) हविण 
क्षेत्र (मुख्यालय--मंद्रास) (८) दल्िणशूव क्षत्र (मुय्यासय--नलकत्ता) तथा (६) हविण 
मध्य क्षेत्र (मुख्यातय--सिक् दराबाट प्राप्त) । 

चौथी योजना (१६६६ ७० से १६७२ ७३) रलग्रे वी चौथी याजना व बुनियाटी 
उद्देश्य इस प्रकार हैं 

१ योजना अ्रवधि मे प्रत्याशित माल भ्रौर काचिंग यातायात के तिय पूरी व्यवस्था 
करता श्लौर 

२ धन की उपलब्धता को देखत हुए उपस्थर भर काम करने की परिषपाटी हे 
सम्बंध म॑ रेल प्रणाली को अधिक्राधिक भाधुनिक बनाना ताकि परिवहन तन्त्र की काय 
कुशलता बटाई जा सक और लागत को कम किया जा सवे । 


चौथी योजना में रेलवे का परिव्यम 








(करोड़ रुपये) 
योजना मूल्य हास कुल 
परिव्यय निधि से 

रेल डिबे ३६७ २२३ ६२० 
कायधालाएं र्फ र्‌ ३० 
मशीनरी तथा सयख्र ७ दे १५ 
पथ नवीकरण - २०० २०० 
पुल का काय दर र्‌० श्८ 
लाइन क्षमता काय र्जर ० ३१५ 
सकेत-व्यवस्था तथा सुरक्षा २७ १३ ० 
गिजलीकरण ढ्पृ १ दर 
झाय बिजली काय है न १२ 
नई लाइनें द्३ जलन घ३ 
क्मचारिया का कल्याण ब्‌३ र्‌ १५ 
क्मचारिया के लिए क्वाटर २७ इ्‌ ३० 
पपयोगकत्ताप्रा को सुविधाएं २० | 


२० 


१५६ 








प्रय निदिप्ट काय भू ् १० 
सड़व बाय १० कक १० 
तालिका ब्र्‌ नाः १५ 
महानगरीय परिवहन ० न प० 

१०५० श्र १५७५ 





१६७३ 3४ मे प्रारम्भिक माल यातायात लगभग २६४७ लाख मीटरिक टन होगा 
जवकि १६७२ ७३ म २ साख ५५ हजार मीटरिक टन था । ग्रत अधिक विवास वाल क्षेत्र 
तथा ग्रधिक यातायात क्षमता वाले क्षेत्रा म भीटर लाइन का बडी लाइन म बदलने के काय 
क्रम म तजी की जायेगी । 

उपयु वत कायक्रम मे गर उप नगरीय सेवाझ्मा के जिय सवारी गाडी किलामीटर मे 
लगभग २० भ्रतिशत वद्धि करने का लक्ष्य है। उप-नगरीय तया झय काचिंग यानायात मं 
प्रत्याशित वद्धि क लिए भी व्यवस्था की गई है। बम्वई कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्‍ती इन 
महानगरा ,,म पर्याप्त परिवहन सुविधाम्ना वी व्यवस्था करन के लिए ५० करांड रुपये की 
“प्रवस्था की गई है । चौथी योजना म॑ रतवे विवास कायक्रम व १ ०५० करोड रपये के 
परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसम रेलवे के मूय छास आरखित निधि स व्यय हाने 
वाला ५५५ क्राड स्पये की राशि सम्मिलित नही है । 


विद्युत चालित रेलें 


ग्रव तक ३६२८ क्लोमीटर माग के जिए बिजली की रेल चताई गई है । इसके 
अलावा १७०० क्लामीटर माग के लिए स्वीइृति मिल चुकी है। इस समय टूडलास 
हिली विरार स सावरमती पासकुरा से हल्दिया क्रिणदूल से वाल्टेयर और मद्राससे 
विजयवाडा क॑ मांग पर काय चल रहा है! 

रेल मतावय की यह नीति है कि कतकत्ता दिल्ली वस्वई झौर मद्रास जसे महा 
नगरा को जाडने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर विद्युत चालित रेलें चताई जाए कक्‍्याकि इन 
मार्गों पर कापी यातायात रहता है । 

बम्बई कलकत्ता और मद्रास के उपनगयरा म यातायात के लिए बिजली की गाडिया 
चुनाई जा रही हैं। इनकी गति काफी तज हाती है ओर दोना दिशाग्रा म चालक कोष्ठ हांते 
हैं। विजली की गाडी म इजन वाले डिब्बे म भी यात्रिया के लिए स्थान होता है। इस 
अकार ये याटिया कापी सकारिया छोती हैं । 

विजल्ली के इजित और यात्री तथा माल डिवे अब देश म ही तैयार किये जात है । 
ताना प्रकार के टजिन डी सी और एसी --दोनो प्रकार की बिजली वाले क्षेत्ना मे चताये 
जा सकत है। दाना प्रकार की विजदी से चतने वाला एक इजिन चित्तरजन के इजिन बनाने 
क कारखान म॑ बनाया जा रहा हू । 

एसी विजवी वाले “जिन पहलते शुरू म बाहर से मगाए गए थ। परतु अब 
वित्त रजन कारखान मे य बनने जग गए है। दस ममय चल रहे ५२६ ए-सी और १०६ 
डीनसी विजेता बाल हजिना म से २३६ “जिए बाहर से भगाए गए हैं। इनमे से पाच 
इंजिन पुर्जे जोचरर भारत म ही त्यार किये गय हैं। जप २६० एसो' इजिन दश में ही 
तयार किये गये हैं, | 


१६० 


चौयी योजना के आ्रतगत डीजलीकरण वायकरम १६ २०० माग क्लिामीटर से लग 
भंग २२ ००० माग क्लामीटर तक फ्लान वा विचार ह। विद्युतीररण कायक्रम २६०० 
मांग वितामीटर से लगभग ४*०० माग क्लोमीटर तब फ्लान वा लक्ष्य है। अधिक 
घन व वात मार्गों का विदयुतीररण या डीजलो+ रण क्ये जान का प्रस्ताव है। चौथा याजना 
मे दीघकालान वायक्रम व रूप मे १५०० क्लिमीटर लाटन का बडी लाइन मे बदलने का 
कायक्म भी ? । १ ५०० क्नोमीटर तक दुृहरी लाइन विछात का भी लट्ष्य है। 
तेज चलन वाली गाड़िया १६५६ से दिला हावडा के वाच राजधानी एक्सप्रेस 
चालू वा गद है। यह भारत म सवस तेज चतने वाली गाडा ह॑ जिसकी रफ्तार १२८ 
पिलामाटर प्रति धण्टा ह। भ्रागामी उश्य १६० रिवामीटर प्रति घण्टा की रफ़्तार से गाड़ी 
चतान वा है। ठिजी वम्यर् के बीच राजधानी एक्सप्रस चलाई गई है। भारत की तेज 
चलने थाता प्रसिद्ध रतगाडिया म॑ दस्कन क्वीन फ्ताइग क्वीन हिल्ली मद्भास ग्राड ट्रक 
एक्सप्रस फटियर मंतर ताज एक्मप्रस ग्राहि प्रमुख है । 
सन १६७३ व दौरान १०० किलामीटर प्रतिघटा या-उमस झ्धिक तंज रफ्तार से चलने 
याली रक्षमांियां व लिए प्रमख रल मांगा पर १५ हजार किलीमांटर रेल पटरियां म सुधार 
किया गया है। इससे लिबली हावडा तथा ताई लिली वम्बई राजधानी गाडिया क्रमश १३० 
सथा १२० विसामीटर प्रति घट की रफ्तार से चल सर्बेंगी ! कुछ मल तथा एपमप्रेस गाडिया 
भा १०० गे ११० विलामीटर प्रति घटे की गति से चल रही है । 
छाटी लान्‍न पर चलने वालो गाडिया की वतमान 3५ क्िलामीटर भ्रति घढा को 
रपतार १] १०० हिलामीटर तक बढ़ाने व लिए प्रयत्न किए जा रहे है 
सज गति की रेजगाडिया के लिए प्रमुख रत पया मे सुधार ट्रक रिकाडिग कार की 
गहायतां से जिया जा रहा है। इस नारा वा निर्माण भारतीय रल द्वारा स्वय गिया जा 
रहा है। 
१६० शिवामाटर प्रति घटा तत्र बी रफ्तार वाला गरानिया तथा पटरिया मे 
गहवडी तथा पिया वा पता लगाव के तिए उपकरण मगाए जा रहे हैं । 
धूना स्थित द्रव ्रनावाजा उाय संस्थान मे रत इजीनियरा को तज गति स रेव 
गादिया धतान तथा रफमार्गा का प्राधुनिसार रण करन का प्रतिवण ठिया जाता है । रत 
हजानियंशगां का रद मांग टातायाजा को सयीनतम गतिदियियां के प्रनुमार ६० हजार 
वितामाटर से प्रथिता तम्य रे मारा वा रखे रखाव करा हाता है । 
छतरे दो जहीर टश भा सयारी गालियां मं खार की जजीर जा टुरपथांग राकस 
के वि “पैरा हा ए या उपर रण लगाया जाएगा । 
नम उपर सा डरा वर बे) पत्रों या जाएगा हि खतर का जजार खाचा गई है। 
गांप हो "जरा «० सरत् बे बार वर पर दस प्रसर प्रपन आप खाम हा जारगा। तय 
काट हा दया वर शाह खया रत ? 5 
आरत 7४ रत के पतसठान हिजाहत प्लोर मानक संगठन ने यः उपकरण बनाया है 
हर शा के हीटान थे गभार रच है "से सम्रय मुझय सान्‍म के डाजल इसना पर इसका 
दराल तल बढ़ रह! है। ढगह बाई दिजया हजन से घबन बाला रसगाड़िया पर इसका 
गुड कह कह+ है 
दिका | हिट दे विश तरकर इजयारिया घोर घनदिहृत करायाकः ये इाचशबान 
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द्वारा खतरे वी जजीर का दुष्पयोग विए जाने से रेवग्राडिया के आन जाने म अ्रसाधारण 
विनम्ब होता है। 

१६७३ वष के पहले छह महाना म खतरे की जजीर खीचे जाने वी १,४१,००० 
घटनाएं हुई थी, जबकि पिछले वप इसी अवधि मे ऐसी ६६१६१ घटनाए हुई थी । 


मृतकों को मुग्रावजा 


नवम्वर १६७३ म ससद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है जिसके झ्रनूसार रेल 
दुघटना का शिकार होनेवाले व्यक्तियों को देय क्षतिपूर्ति की राशि २० ००० रुपये से बटाकर 
५०,००० रपये वर देने के लिए भारतीय रेल भ्रधिनियम म सशोधन कर दिया गया है 


हडतालो से भारी क्षति 

पिछने एक वष के दौरान हडताला आर टुघटनाश के कारण रेला का लगभग 
१३ ०० करोड मर्पये की हानि हाने का अनुमान है। इसम से ८७४५ करोड रुपय की हानि 
प्रगस्त, १६७३ को लाको रनिंग क्मचारिया की हडताल क॑ कारण हुई । 

रेल इजन तया सवारी डिब्बे रेल इजना तथा डियां के निमाण म चितरजन 
का रल इजन कारखाना, वाराणमी का डीजव रेन इजन कारखाना तथा परम्वर (मद्रास) 
का जाडहीन सवारी डिया वारखाना निरतर प्रगति कर रह हैं। चितरजन क कारखाने म॑ 
प्रतिदष भाष से चलन वाव २०० इजन तयार हात हैं । इसी कारखान में सन १६६१ से 
बिजला से चतने वाते इजना का निमाण प्रारम्भ हुमा । भ्रव तक लगभग २०० इजन बन 
चुके हैं। वाराणसी के डीजत इजन कारखान म॑ झ्रायात किये गये पुर्जों को जाइकर इजन 
बनाय जाते हैं । स्स कारखाने का लक्ष्य २५० इजन प्रति वप बनान का है। सरकारी सहा 
यता प्राप्त ठाठा इजीनियरिंग एण्ड लाकोमोटिव वक्‍स मे मीटर लाइन के ६५ इजन प्रति वष 
बनाये जाते है । रेला की मात डिब्बा सम्बधी आवश्यकता अधिकाशत गर-सरवारी क्षेत्र वे 
उत्पाटन से पूरी होती है जिसकी वतमान वार्षिक क्षमता लगभग २ हजार माल डिखा 
श्ीहै। 
रेल यान 


रेल इजन वाप्प १० ०४६ डोजल ६६६ विद्युत ५१३ कुल ११ ५५५॥ 

रेन्न डिब्दे सवारी ३२७ ? विद्युत चालित १५६३ माल (चार पहिया वाल) 
४ ८४ १८६ ॥ 

शाहदरा सहारनपुर के बीच बडो लाइन प्रघानमत्रा श्रीमती ईा दरा गाघी ने 
२ अक्तूबर १६७३ का शाहदरा और सहारनपुर के बीच नई रेल लाइन क॑ निर्माण काय का 
उदघादन किया 

उत्तर प्रदेश म॑ उत्तरी रेववे वी १६१ किल्लामीटर वो इस बडी लाइन पर १७ क्राड 
४२ लाख रपय खच हाने का अनुमान हैं । इस परियोजना के १६७८ ७६ तक पूरी हान की 
आशा है । इस मसाग पर कुल ३० स्टेशन हागे तथा प्रतिटिन १५ यात्री व मातगाडिया चलाई 
जायेंगी । 


पांचवीं योजना में रेल 
भारतीय रेता का १६७८ ७६ म भी अपना उन्तसर्तायिव निमान में समथ यनाये 
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रफमे वे उद्देश्य सं पाचवा योजना मे रेला थे वरिए २३१० ब्रोड रपये वी व्यवस्था 
बी गई है। प्राशा है वि. योजना व अ्तिम वर्षोंम रखता वा ३० करोड़ टन भार वहन 
क्रना होगा । 
पाचदी योजनावधि म्‌ रेला म याद्विया पी समा में प्रतिवष ४ प्रतिशत थी यद्धि दर 
का अनुमान है । इसव झतिरिकत चार महानगरा म महानगराय रन मातायात व्यवस्था वे 
लिए. २०० क्राड रपये की पयवस्था वी गई है। 
प्रस्तावित वित्ताय “यवस्था मं स॒ ६८ प्रतिशत राशि रल लालनें दर बरत और नई 
रेल लाइन व्रिछाने तथा पहिय झ्रादि खरीटन पर व्यय की जायगी । पहिंप रज डिब्य प्राहि 
ख रीदन के लिये ६०० क्रोड रपये और रेल लाइना व विस्तार व जिए 4०० बराह रपए 
की व्यवस्था करन वा भ्रस्ताव है । 
पाचवी याजनावधि मे मात्र तथा यात्रा यातायात वहन में रला वो समंष बनाने वे 
लिए १३०० रल इजन १ लाख माल डिये लगभग ७४५०० यात्री रिब्य १०४० गिजला 
यूनिटें तथा पचास रल कार और प्राप्त करन वा प्रस्ताव है । 
पाचवी योजना क दौरान १६०० विलामीटर रल माग वा विद्युतीररण करन वा 
प्रस्ताव है । रन लाइने और पुत्र मजबूत किऐ जाएग जिसस कि भारी सामान हटाने वाली 
मालगाडिया उनसे हाकर गुजर सक । पाचवी योजना म पुला ब लिए ६० करोड रपए की 
न्यवस्था करन का प्रस्ताव है। मशीना झ्राटि व लिए ४० करोड ग्पये और सिगनल तथा 
सुरक्षा सबधी प्रवाध क लिए ११० बरोड स्पय की व्यवस्था है। 
रेल कमचारिया के लिए मक्रान बनान के लिए ४० वराड रुपए तथा क्मचारी 
बल्याण के लिए २० करोड रपए वी व्यवस्था वी गई है । 
कलकत्ता बम्बई दिल्‍ली झौर मद्रास म महानगरीय रल परियांजना बे लिए तथा 
प्रहमटाबाद बगलौर हृदराबाद सिकटराबाद वानपुर तथा पूना मे टुतगामा परिवहन “यवर्था 
के अध्ययन क॑ लिए २०० करोड़ शपए वी “यवस्था करने का प्रस्ताव है । रलो के लिए ३३० 
करोड रुपये की विदेशी मुठा की “्यवस्था करने वा प्रस्ताव ह। दमके श्रलावा यात्रिया वी 
सुवियात्रा पर खच के लिए २० करांड रपये की यवस्था वी गई है । 
सडक परिवहन 
देश के ग्राथिक विकास और प्रगति के लिए सडका का अच्छा हाना भ्रत्यावश्यक है। 
देश मं इस समय 5 ३१ लाख क्लोमीटर सडकें है । इसके ग्रलावा सामुटायिक विकास 
प्रालि द्वारा निर्मित लगभग ५ लाख क्लोमीटर कच्ची सडक भी है। स्वततता के बाद 
गत २५ वर्षो म सडक विक्ाम म हुई भारी प्रगति क बावजूद भी स”क व्यवस्था अभी भपूरा हैं। 
कंद्वीय क्षत्र को सडका पर पाचवा याजना म सडक विकास पर १ ५३७ करोड रू० 
व्यय किए जायग | इसम १२०० क्राड रपये की वह राशि भी शामिल है जो उच्च प्राथ 
मित्रता वाली याजनाग्रा पर व्यय वी जायगा । 
पाचवा योजना मे ७८०० क्ि० मा० सडका को चार हिस्सा म बादा जाएगा। साथ 
ही समस्त २४००० किवामाटर जम्ब राजमार्गों को इतना चौडा क्या जाएगा कि उनमे 
हॉन्टा गाडिया एक साथ गझ्रा जा सक । 


मोदर गाड़िया भारत क स्वाधीन हात के समय देश मं कुल २११ ६४६ मोद़र 


पध्रे 


गाड़िया, जिनमे मांटर साइक्लें झाटो रिक्शा, प्राटवेट कारें, जीपें, सावजनिक मोटर गाडिया 
टक झालि शामिल थी । जबकि इस समय देश से लगभग १४ लाख मांटर गाड़िया है। 
इनमे से बस झौर टक लगभग ४ लाख है। देश मे मोटर गाडिया बनान के उद्योग ने तजी 
से प्रगति की है। 

सडक निर्माण काय पाचवी योजना श्रवधि म सडक विकास कायक्रम पर १७ अरब 
६८ करोड़ रुपये व्यय किए जाएगे । इसमे से ७ अरब १८४ करोड रुपये केद्रीय क्षेत्र मे और 
शेष राज्या तथा सघशासित क्षेत्र म व्यय किए जाएगे । 

केद्रीय क्षेत्र की राशि स दिल्‍ली परिवहन निगम २००० बसें खरीद सवेगा। इनम 
से ७५० बस पुरानी बसा की बदली के लिए आवश्यक हागी । 

राज्या का ग्रावटित राशि म से यह सभव हांगा कि १६७३ ७४ के भ्रत तक साढ़े चार 
लाख क्लामीटरसडका क स्थान पर पाचवी याजना के भ्रत तक ५ लाख क्िलामीटर सडक 
बनाई जा सके । नई बनने वाली सडका मे से अधिकाश ग्रामीण क्षेत्रा म बनाई जाएगी। 

नई सडके १६७२ ७३ के दौरान देश मे ७७ हजार किलोमीटर लम्बी नई सडके 
बनाई गइ। इहें मिलाकर सडका को कुल सम्बाई १३ ३१ लाख किलामीटर हा गई ह ! 
इसम राज्य लाब निमाण विभागों, स्थानीय सगठना तथा सामुदायिव विक्यस खड़ा के झ्रात 
गत बनाई गई सड़क भी शामिल है । 


जलमागग परिवहन 

जज्मार्गों मे गगा ब्रह्मपुत्त तथा उनकी सहायक नदिया गोटाबरी, कृष्णा तथा उनकी 
सहायक नहरें श्राध्न बेरत उडीसा ग्रादि कीनहरें उल्लेखनीय हैं । देश भर म॑ नौका परिवहस 
योग्य जल्षमार्गों की जम्बाई जगभग १५ हजार किलोमीटर हं। कद्धीय तथा राज्य सरकारा 
के सहयाग में गया ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदिया के जल परिवहन वे विकास क लिए 
१६५२ मे गगालद्मपुत्त जल परिवहन मडल की स्थापना की गई थी। मडल को १६६७ मे 
पग्रतरेशीय जल परिवहन के निदेशालय म मिला दिया गया है । लगभग ढाई हजार कला 
मीटर लम्बी नदियों म यत्चालित छाटी नौकाए तथा ७०० किलांमीटर सम्धे नदी मार्गों 
मे बड़ी नौकाएं चल सफ्ती है । 


अतर्देशीय जल परिवहन का विकास सविधान के झनुसार जल परिवहन राज्या 
का विपय है प्रव इसको विकास इस बात पर निभर वरता है कि राज्य सरकारें इनमे 
कितनी रुचि लती हू । 

आरत मे झतर्देशीय जल परिवहन वे विकास की पर्याप्त सस्भावनाएं है। झ्रावागमन 
का यह सबसे प्राचीन सस्ता और उपयोगी साधन है । मूल्या का स्थिर रखने के लिए और 
माल भाड़े को कम करने के लिए सरकार की परिवहन नीति म जल परिवहन पर भी 
उचित घ्यान दिया गया है । इसके वित्ञास से “सके द्वारा ढोए जाने वाले मात के भाड़े का 
दर कम वी जा सकेगी । 

गाग्मा केरत और झान्न प्रदेश म कई ऐसे क्षेत्र है जहा प्रन्तरेशीय जल परिवहन 
ना पयाप्त विवास जिया जा सवता है शर यह महत्वपूण भूमिका प्रदा कर सकता है। गामा 
मे प्रतिवप्र जगभेय ८० लाख डन लोह अयस्द खाना से सुस्याव ब”रगाह तवः जन माय से 
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ढोया जाता है। करव मे जतमांयों से लगभग १५ लाय यात्री प्रतिवप यात्रा करते हैं और 
२० लाख टन माल ढोता जाता है। झ्राध्न प्रदेश म कृष्णा और गोटावरी वी नहरा तथा 
तमिननाडु म बक्षिचम नहर म जल परिवहन की सुविधायें मौजूद है । गया नदी मं भी 
झतर्देशीय जल परिवटन क विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं ह । 


जहाजो का आ्राधुनिकीकरण 

अन्तदें शीय जत परिवहन का परा फायटा उठाने के तिए जहाजा का झ्राधुनिकीक रण 
आवश्यक है। हमारे भ्रधिक्राश जलमाग उथते हं और उनसे जहाज नही चताण जा सकते । 
इसक लिए यह्‌ ग्रावश्यत है कि विभिन्र जागमारयों का चरणवद्ध विकास करने के विए काय 
क्रम प्रारभ्भ किए जाए । नौकाग्रा और नौराओ्मा से उदे मात की क्षतिपर्ति वे! लिए बाम वी 
व्यवस्था स जन परिवहन का बटावा मिलया । राज्य सरकारा को तकनीकी सलाह देने और 
विभिन्न याया व॑ एस संगठना मे समवय बनाए रखने के तिए केद्ध ने कंद्रीय ग्रतरदेशीय 
परिवहन सगठन को स्थापना वी है । 

बादरगाह भारत म जहा मुख्य ८ वटरगाह हैं बहा समुद्र तर पर लगभग २२५ 
छाटे बाहरगाह हैं। बड़ वटरगाह कक्‍जकत्ता काचीन बम्बई मद्रास मारमाओ्रं तथा 
विशायापटटट नम म है । 

१६७१ 3२ म बड़े बरगाहा मे परिवहन ५६२ लाख मीट्रिक टन था जिसक॑ 
१६७३ ३४ मे ६०० लाख माटिक रन हा जान का झाशा है । 

चौथी योजवा में जवयावा के ग्रजन के लिए १२५ करोड़ रुपए की “्रवस्था की गई 
है | चौथी योजना क भ्रत तर नौ परिवहन टन भार लगभग ३५ लाख कुत वजीक्षत टन 
भार तह पहचने वा झनुमान है । 

जहागरानो निगम निगम के पास विभिन्न प्रक्नर व ५२ जहज हैं । निगम की 
सहायतर वम्पना सुगत वाहन ति० व पास हज यात्रियों क जिए ३ सवारी मात्र जदाज तथा 
एक टकर है। सरकारी शत्र को उम्यनिया वे प्रतिरिकत ३० भ्रय जहाजराती कम्पतिया 
देश म बामरत * । 


पाचरवीं योजना में जहाजरानी 

पाचवा पंचवर्षीय याजना मे १६३८ ३६ तर भारताय जहाजरानी की बुज हुवाई 
शमता ६६ साख टन तक हा जाने का प्राशां ? । पाचेबा याजना मे जहाज यराह्ने बा जिए 
जहाज राना विरास निगम समिति को २ प्ररर ४३ बरोट रपए लिए जाएग। हनऊ प्रतावा 
प्रति कप सुविधाप्रा # विस्तार भौरनाविवा य कायाण वायक्रमा व जिए 4 ररोड २० की 
ब्यदस्था ह। 

प्रमुध बहरगाटा या वियास के निए . प्ररत्र 5 करार रपये को व्यवस्था का गयी 
3 | छाट बाहरगाहा व विहास के जिए ४४ कराड़ रुपय व्यय किए जाएग । 


पपरन 


दयटल विहगा मेथ झ्रजित बरन नया घतर्राष्ट्राय सौहाट उत्पन्न करत का एव 
प्रमय दे गहवराय साहने ?। पयरन भारा वा एक लामटाप्रक उद्याग रे 4 स्वाधीनता व 
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बाट से भारत के पयटन म॑ भारी प्रभिवद्धि हुई ह॥ पथटन उद्योग वे विकास के 
विए टूरिस्ट टेफ्कि ब्राच को स्थापना की गई । दिल्ली वम्बई क्जजत्ता व मद्रास मे प्रादे 
शिक पयटन कार्यातय हैं तथा जयपुर आगरा जम्म कोचीन, झौरगावाद एवं वाराणसी म 
प्रयटन उप-कायालय है। 

पयदन प्यवसाथ पयटन संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत म विदक्की पयटका वा भ्रधिक 
मात्रा मे आकपित करना है । 


भारत मे रात वाले पथटका की सख्या म इस वष वद्धि हुई । गत वपके २००६६५ 
पयटका की तुलना मं वप १९७० में ३४० ६४० पयटक भारत आय और इस प्रकार १३ ६ 
प्रतिशत की वद्धि रही। 

देश तथा विदेशा म सफ्ल प्रचार तथा जनसपक कायक्मा व॑ कारण पयटका की देश 
में पपटन सुविधाएं सवधी भाग पढ़ी है । 

१६७२ मे पयटन विभाग तथा भारत पयटन विकास निमम ने दश में पयटन उद्योग 
क्‌ ढांचे का सजबूत बनाने के विए अनेक प्रयाल क्ये है । 

कद्रीय क्षेत्र में पपटन के जिए २५ करा मस्पये की मूल योजना परिव्यय था-- 
जिसम १४२१ कराड रुपये पयटन विभाग व लिए और १० ७७ करांड म्पये (योजना 
चनात क॑ पश्चात अशाक तथा जनपथ होटला के जिए आवटित २ करोड स्पये को छाडकर) 
भारत पयटन विकास निगम के जिए रखे गए थ । योजना पर विए गए मध्यावधि विचार के 
अतगत १६७१ में विविध स्वीमा के जिए नि्यिया का पुन ब्रावटन करना आवश्यक हो 
गया। कुछ स्वीमा का या तो स्थगित कर दिया गया या छोड टिया गया और इस प्रकार 
जिन निधिया से बचत हुई उह झाय योजनाञ्रा तथा युवा होस्टला वय-पशुशरण-स्थत्रा 
विविध स्थाना पर पयटक परिवहन की व्यवस्था और गुतमग प्रयाजना के जिए स्थानातरित कर 
टिया गया वयाक्ति दन परियोतमाञ्रा को पयथक आक्पण से अधिक सवधित पाया गया । 
योजना प्रायाग ने पथटन विभाग वी योजनाञ्रा के वजिए ७८ कराड़ स्पए वी अ्रतिरिबत 
निधिया वी व्यवस्था के जिए स्वीकृति द ही । इस प्रकार चौथी याजना के जिए केड्रीय 


क्षत्र में पथटन के विए कुब यांजनागत परिव्यय बढ़ा कर ३४८ करोड़ म्पए कर 
दिया गया । 


विकास योजनाएं 


समेक्ति विकास प्रायाजनाए-भारत का लक्ष्य वना कर धान बाते पयटका 
को प्रधिक सख्या से झ्लावपित करन के उद्दश्य स तयार की गई हैं क्‍्याति हिमालय 
पर स्कीइग करना एक बहुत बडा ग्रावषण है और गुलमंग पहन ही एक लाकप्रिय 
प्रीप्मकालीन विहास-स्थव है अ्रत इस ग्रीप्म एवं गीत दाना ही अतुझ्ना व विए उपयोगी 
विहार-थल बनाने के दिए एक महत्वपूण समेरित विद्यास प्रायाजना हाथ मे ले सी 
गयी है। परियोजना के ग्रग के रूर में यहा एक २००० मीटर लम्व व्यामगामी रज्जुमाग 
लगाने के प्रस्ताव का प्रनुमोाटन कर टिया गया है॥ स्वीट्य प्रथिश्क स्वून ने जिसने 
जनवरी १६६६ म कार्य प्रारभ किया था स्काट्ग और पय्रताराटण में १६ प्रशिक्षक का 
प्रशिशण पूरा कर जिया है। 
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बवालम वा एव पतर्राष्ट्रीय रतर वे समुदनटीय विहार-स्थत थे रुप से वितास 
क्या जा रहा है। ४० कुटीरें पूरी एव चालू हो चुवी हैं तथा एए १०० कमरा यावा 
हाठल एक समुद्रतटीय सवा बंद्ध एवं योग वे मालिश बट श्रौर एक प्रापन एयर वियदर 
का निर्माण काय प्रगति पर है। 

रायुकत राष्ट्र विकास वायत्रम व भ्रतगत एय समुल्तटाय विद्वार स्थत विवास सर्वे 
क्षण दल झौर झागें विस व तिए कोवालम था तथा गावा भौर महाबतिपुरम व समुट 
तठा का सर्वेक्षण कर रहा है । 


होटल 

सरवार द्वारा दिय गये विभिन्न प्रोत्साहना व परिणामस्वम्प हाटय निवश के क्षेत्र 
मे जा रचि उत्पन्न हुई है वह बराबर वटती रही और बई गर-सरवारी मम्थाप्रा न जो 
हातल क्षत्न में पहली वार प्रविष्ट हा रही हैं होटत स्थापना बरने व राबध में विभाग से 
बराबर सम्पक बताया हुआ्ना है। विदेशी पयटवा व जिए उपयागिता वो दप्टि स १९७२ मं 
कुए ३६ नई होटव प्रायोजनाए भ्रनुमालित की गट । इनम बहुत सी प्रायाजनाए रिर्माण वी 
विभिन प्रवस्थाप्रो म हैं । 

पूव श्रनुमोटित योजनाएं प्रगतिशालता के साथ परी की जा चुकी हैं भ्रौर वतमान 
स्थिति यह है कि १७४ स्वीह़त होटव चल रहे है जितम १० ६३५ वक्षा वी व्यवस्था है 
«५ नई प्रायाजनाम्रों के परा होते ही वतमान होटन ग्रावास “यवस्था मे & ०७३ वक्षा थी 
और वद्धि हो जाएगी । ये नई प्रायोजनाए वम्बई बलकत्ता दिल्ली मतास प्रागरा भ्रौरगा 
वाट बगलौर वोचीन चण्डीगढ़ हैटराबाद जयपुर यजुराहों लखनऊ पूना पटना श्रीनगर 
वाराणसी मगलौर विजयवाडां भावनगर गोहाटी रामपुर जोरहाट राजामुद्दधी बडीटा 
सेवम तिरुपति सिलीगुडी भरतपुर भुवनेश्वर गोवा इ ठौर खामम कनूत कुल्लु मताली 
झौर ऋषिक्श म स्थित हू । 

इस प्रायाजनाग्रा म से बुछ निजी क्षत्र में भ्रौर श्रय साबजतिक क्षत्ष म (भारत 
पपटन विकास निगम और एयर इडिया की प्रयोजनाञ्रा) पूरा हो जाने ब बाट भी चौथी 
पंचवर्षीय घोजना क भ्रत तव ५७१२ कक्षा वी कमी रहंगी जबकि उस वध ४००००० 
प्यटका के श्रागंमत की भ्राशा है । 


विदेशी पर्यटको की बढती सख्या तथा उनसे श्रजित बिदेश्वी मुद्रा 
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डाक-तार, संचार 


डाक-तार विभाग भारत का दूसरा सबसे बडा सरकारी सस्थात है। डाक तार 
टेलीफान तथा बेतार सचार सेवाप्रा के विद्वाम भ्रनुर्थण तथा विस्तार का दायित्व डाक 
तार बोड पर है। 


डाक सेबाए 
डाकघर दिसम्बर १६७२ के झत तक १७३८ नए डाक्घर खाल गए परिणामत 
देश भर म डाक्घरा की कुल सल्या ११३२३२ हो गई। प्रय सीमा क्षेत्रा म॒ रखा सम् पी 
भावश्यकताओ के लिए प्रति डाकृधर २५०० स्पयें तक वा वापिक घाद्य होने पर भी 
डाऊघर खोने जा रहे हैं। छ रात्रि डाकृधर भी खोल गये । 
भ्न्‍्य सुरुय कार्य्रस 
पत्रबम पत्र वमा द्वारा उत्पन भय से विभाग पूणतया सचेत रहा। वम्बई झौर 
पटियाला डाक्घरा मे इस प्रवार के दो पत्न बमा का विस्फोट हुआ । पत्न बमा का पता 
लगाने और उनका निपटान करने के लिए झटठाईस अधिकारियों को प्रशिक्षित क्या गया 
है तथा सभी सकला म प्रय डाक-तार अधिकारिया को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी 
सेवा का प्रयोग क्या जा रहा है । 
ततीय एशियाई प्रतर्शाष्ट्रीय मेला, १६७२ विभाग मे ततीय एशियाई अन्नर्राप्ट्रीय 
मत्ना १९७२ म भाग लिया । सचार स्टाल पर काफी भीड रही । इस अवसर पर दो 
स्मारक डाक टिकट निकाले गए । 
पिनकोड १५४ अगस्त १६७२ को डाक सूचक सस्पा कोड चालू किया गया । यह 
छ अक्रा क। कोड है जिससे प्रत्येर विभागीप वितरण डाइघर का पता चलता है। इससे 
डाक छटाई के लिए यह तथार सूचता मित्र जाती है कि डाक-वस्तु क्रिस माय पर जानी 
है। प्रथम अर क्षेत्र की सूचित करता है दूसरा अक उपजज्षेत्र को श्रौर प्रथम तीन ग्रका को 
एक साथ लेने पर के द्वीय छटाई जिन की सूचना मिलतो है। अतिम तीन झक इस जिले 
ढारा सेवा किए जाने वाले क्षत्र म खास वितरण डाकघर को सूचित करते हैं । 
एजेंसी क्यय दिंसम्वर १६७२ के परत तक २१४०७ पालिप्तिया से ६३ करोड 
रुपये को झ्राय हुई । ५१ जून ७२ से गैर चिक्त्मा वीमा की एवं नई योजना डाक जोवन 
बीमा भ चाल की गई । 
बचत बैक जमाकर्त्ता भ्रव एक से भ्रधिक वचत-बक छाते यात सकत हैं । एव समिति 
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व्यवहार से क्षमता को २००० टन से ४००० टन बरन बे प्रस्ताव वी भी आशा वी जा 
चुकी है। बारखानो को प्राधुतिक बनाने के लिए कलकत्ता के तिए ुल ३६ करोड़ रुपये 
और जबतपुर व जिए २ & करांड रपये यच वरन वी याजना बना ली गए हैं। 

नवम्यर १६७२ तक तीन कारणाना का उत्पाटन ४७प ४४ लाख रुपये था। जयकि 
बप ७२ ७३ के लिए 5१० ०० लाख रुपय का लक्ष्य था । 

निगी शाखा एक्सचज। की बढी हुई माग को पूरा बरन के लिए प्रगले वप वे 
दौरान निजा शापा एक्सचेंजा वा बडी ससया म तिर्माण करन के तिए वारवार्ई शुरू कर दी 
गई है । १३ सक्ष्मतरग बुर्जों वा जो दायत्र म बनाया गया था उसब झतिखित ७२ ७रे 
झ्रतिरिकत ४ सूक्ष्मतरग बुज बनाने की भी कारवाई शुद्ध कर दी है । 


वित्तीय परिणाम 
वध १६७२ ७३ के लिए बजट और सशोधित श्राउलन तथा १६७३ ७४ वे लिए 
बजट ए्थिति निम्न प्रकार है -- 
(करोड़ रुपया में) 


अननभनरनन->गसरभगभगटगनभग302ग-ग-+-.। 








ब्यौरे बजट सशोधित बजट 
प्राक्‍क्त लन प्रावकवलन प्रावककलन 
१६७२ ७३ १६७२ ७१ १६७३ ७४ 

है २ ३ डे 
राजस्त प्राप्तिया ३१० ०० ३२२७५ ३६२ ०० 
कॉयकारी “यय (शुद्ध) हृ४ ८८ २६५४४ २६३ ०१ 
शुद्ध प्राष्तिया ४५ १२ ५७ २१ ६५८ ६६ 
मामा य राजस्व वा लाभाश १६०८ १७२२ १७ ७० 
बचत रह 0९. ३६६६ ५१२६ 

निम्नलिखित को विनियोजन 

राजस्व झ्रारक्षण निधि डण्ड ०४६ ५२६ 
पूजी आरक्षण निधि २५०० ३६५० ड६ ०० 








॥ प्रप्रत १५७२ को डाकन्तार सचार विभाग का पूजोगत परियय ५५० १३ 
करोड रुपये था राजस्व आ्रारक्षण निधि ६४५ करोड २० और पूजी आरक्षण तिधि ३५ ६२ 
बारोड रपये थी। वे अ व में अनुरूपी झ्राकड ६७८४ ०६ करोड रु० 3२४५ करोड़ झ० 
और ४5४ १६ वबरोड र्पय होते का अनुमान है । 


पाँचवीं पोजना मे डाक-तार-सचार 


पाचत्रा याजवा वा दौरान ट्र-सचार व डाकनतार सेवाग्रां क॑ वित्ञास के लिए 
१० प्ररद 5७ वराइ ३० मो व्यवस्था का प्रस्ताव है जिसम स १० अरब ३० वराड़ रु० 
दुर-मवार सवाम्ा व विक्रम के जिए तया ५७ क्राड २० डाइ-तार सवाझ के विक्रास वे लिए 
हागे। प्रस्तावित ब्यवस्या वा अधिकाण लगभग ६ अरब र० याजना वे दौराय वितरित 
हाने बात प्रातरितर साथना से प्राप्त रिया जाएगा । 
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इंडियन टेलीफान इडस्टीज और विदेश सचार सेवा समेत सचार सेवाझ्ना के लिए 
कुत मित्राकर ११ अरव ७६ क्राड रू० का व्यवस्था होगी । 

व्यापक विकास कायतम क॑ बावजूद भी, अनुमान हे पाचवी यांजना में २३ करांड 
#० वी विदेशी मुद्रा की आवश्यव॒ता पडेगी जा चौथी योजना से ३ करोड र० उम है ६ 

लगभग ३०० स्टेशना क साथ सीधी टेलीफान सवा आरभ किए जान का लक्ष्य ह्‌। 
टेलाफोन लगन के लिए पाचदी योजना के अ्रत मे प्रतीक्षा अवधि १३ वप रह जाएगी । 
योजना के झआरभ मे यह झवधि २५ वष आकी गई है । लगभग ७००० नए तारघर और 
३० नए टेतेक्स बद्ध सी खोले जाएगे। याजना वे! दोरान लगभग ३१००० नए डाक्धर 
खोले जाएगे। 


विभाग मे हिन्दी को प्रगति 

राष्ट्रपति क २७ अप्रैत १६६० क आ्रादेशानुसार जिन क्मचारिया के लिए हिंदी 
सीखना श्रतिवाय हू झाक-तार विभाग म उनकी मख्या ३१ माच १६७३ का २६४ लाख 
था। इनमे प्रशासनिक श्रेणी क क्मचारियों की सख्या २५ हजार है और प्रचालन श्रणा के 
क्मचारिया वी २२८ लाख | प्रशासनिव क्म्रचारिया म २३ ५०० हिन्दी का अपलित चान 
प्राण कर चुके हैं औौर वाकी का हिंदी सिखाने कय प्रवध किया जा रहा ह। प्रचालन 
क्मचारिया म १३० लाख हिटी सीख चुके है और वावी ६६ हजार को हिंदी पढान की 
व्यवस्था की जा रहा ह। 

प्रघालन क्मचारिया का तिजी प्रयत्ना से प्रवाध प्रवीण और प्राच को परीक्षाएं 
पास करने पर झत्र टिसस्वर १६६८ से क्रमश २५० २५० रपये और ३०० रपये की राशि 
एक्मुश्त मे पुरस्कार-स्वरूप दी जाती हे । इसके फ्लस्वरूप क्मचारिया म॑ हिठी सीखने 
का उमाह बढ़ा है विशेषज्र महाराष्ट्र आप प्रदेश कर्नाठक, करल श्रौर तमिलनाडु 
सरिला में । दक्षिण के सभी, खासकर तमितनाडु सक्िल म स्थानीय हिंदी सेवी सस्थाग्रा 
के सहयोग से यह योजना पयाप्त सफल रही है । 


हिन्दी वेफल्पिक साध्यम 

डाक तार विभाग ने अपनी सभी विभागीय परीक्षाप्ना म अग्रेजी के भ्रतिरिकत हिंदी 
का वकपिक माध्यम स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार का आदेश जारी करने वाला डाक 
तार मभवत पहला केद्वीय विभाग है। इसके झतिरिकत विभागीय परीक्षाप्रा क प्रश्न पत्र 
को द्विपापिक रूप मे जारी करने वी व्यदस्या की वी ऊा रही है ६ 


देवनागरी तार सेवा 

डाक तार विभाग किसी भी भारतीय भाषा वा देवनागरों तिपि मे लिखा तार 
स्वादार करता है। इस सेवा वा प्रारम्भ १ जूत १६४६ को सिफ पाच मार्गों पर हुआ था । 

इस सेवा का विस्तार निरतर हाता जा रहा है। अब यह सेवा प्राय सभी सक्ला 
मे उपतघ 7 । दए में १६७१ क अत तक कुत १२ ३५० तारघर हैं। इतम से लगभग 
६००० लारघरा म देवनागरी तार भेजने झौर ग्रटण करने का प्रवय ह। १६४६ ५० मे 
देवनागरी तारा का रबत्र २१७० तारें बुक्ग हुई थी जयकि १६७२३ ७३ मे यह सब्या 
११ ११ ९४६ तक परुच चुकी थी 

डाब-लार विभाग सनी त्तारघरा म॑ श्ांध्र स॑ शीघ्र दवनागरी तार संबा' अंचनकक 
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कराना चाहता है । इस माग म सयते बडी बाधा देवनागरी मे शिक्षित टलोग्राफ्स्डि 
वी कमी रही है। विभागीय टेलोग्राफ्स्टि शीघ्र स शीघ्र देवगागरी का प्रशिशण प्राप्त 
क्र ल इसके लिए अनेक प्रोत्साहन लिए जा रह है। देवनागरी मोस का प्रशिशण प्राप्त वर 
लगे पर टेलीप्राकिप्टा का एक स्थायी वेतन वद्धि दी जाती है। इसी प्रवार, देगनागरी 
टेलीब्रिटर की परीक्षा पास कर लेने पर एक स्थायी वतन-बद्धि दी जाती है । सन १६६३ 

६४ मे देवनागरी मोस म प्रशिक्षित अलीग्राफिस्टो की राष्या ४२४५ थो, १६७१ ७२ म 
यह सम्पा ८ ८५५५४ हो गई । 


हिन्दी सलाहकार समिति 


विभाग म॑ हिंदी क॑ प्रयोग का बटावा देने के लिए एक हिंदी सलाहूतआर समिति 
गठित हुई है। समिति की पहली बठक ३० अक्तूबर १६७३ को तत्तालीन सचार मत्ती 
श्री हंमबतीन-टन बहगुणा वी प्रध्यश्षता मे हुई थी । 
अच्तर्राष्द्रीय डाक-टिकट प्रदशनी इडिपेवस-७३ 

भारत म दूसरी भ्रतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रत्शनी भ्र्थात इडिपवस १४ नवम्बर से 
२३ नवम्बर १६७३ तक नई दिल्‍ली म सम्पन हुई । 

पहली भतर्साप्ट्रीय डाब' टिकट प्रदशनी १६५४ में भारत के पहल डाक टिकट जारी 
करने वी शताब्ली + अवसर पर हुई थी। उसके बाद से डाक टिकट संग्रट शा शौक 
लगातार बढता रहा है और इस शौर न देश म एक गौरवधूण स्थात्र बना लिया है। 

इस रुचि को और प्रोत्साहित बरने तथा देश विदेशा म॑ डाक टिकट सप्रहकर्तामा को 
व्यापक भ्रवसर प्रदान करने व उद्देश्य स इस अतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदशनी का प्रायोजन 
क्या गया । 

प्रटशनी कला वितान श्रौर उद्योग की कृतिया का सुनियोजित प्रदशन थी जिससे 
कि जनता कि रचि बटाई जा सबे व्यापार का प्रोत्साहन दिया जा सत्रे और प्रगति या 
कि ही प्रय गतिविधियों की व्यापक जानकारी प्रदान की जा सक् । 

शहः की प्रट्शनिया लखित कला को प्रटशनिया थी । १६६२ स॑ परिस की रायल 
झरकाटमी भ्राफ पडिय एण्ट स्वपचर ने पहली कला प्रदर्शनी झ्रायोजित की । 

उम्रत वाल से बहुत-सी बला प्रदेशनिया हुई हैं लेक्नि पुरानी प्रत्शनिया म स एक 
मई १८४१ का हाइड पाक के विस्टल पलेस मे रायल सामादटी झ्राप आटस द्वारा आया 
जित प्रट्शनी से नय युग का सूत्रवात हुमा । इसत्र तुरात वाट १८४५३ मे “ययाक सिटी में 
किस्टल पलस नी प्रटेशनी हुं । 

शप्टीय और अतराष्ट्रीय प्रतशनिया के बाट प्यापार बटान वे उद्देश्य से व्यापार मल 
झायाजित किय जान लग । जय प्रट्शनिया को कोई निश्चित ग्रवधि नहा हाती आमतौर 
पर ब्यापार मल एव निश्चित प्रबधि के वाल उसी स्थान पर और वध वा उसी मौसम मं 
लगाय जात है । हाल ही मे एक बेटूत बड़ा व्यापार मत्रा तोसरा एशियाइ झतर्राप्ट्रीय 
स्यापार मला न लिला म हग्मा या । 

डाक टिउट क क्षत्र मं सग्रहक्ताप्रा का कक्‍्यय और सम्यायथ बन जान स तिजी 

ग्रहवरताभा के डाक टिकट संग्रह का प्रटशित करने की श्रावज्यक्ता अ्न भव को गई ओर 
मे चरहू डाक टिकट प्रटगानिया का शुरूप्राव हुई । पुरू मं ये प्रत्शनिया सस्याप्रा भौर 
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क्लबो वे सदस्यो तक सीमित थी लेकित जी हो ये राष्ट्रीय और अझतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
झायोजित की जान लगी । 

पहली डाक टिकट जारी करन वी स्वण जयती क अवसर पर पहली ग्॒नर्राष्ट्रीय 
डाक टिकट प्रदशनी लद॒न में १८६० मे हुई | १८६७ म लद॒न से एक झार डाव टिकट 
प्रदशनों हु भ्रौर एसक बाद जत्टी ही १६०० में परिस १६०१ म हैग १५०६ मे लद॒न, 
१६०६ म एमस्टडम १६१० मं बन १९११ मे वियना और १६१२ मे लद॒त म प्रदशविया 
हुई । झमेरिका म पहली प्रतर्राप्ट्रीय डाक टिकट प्रदशनी १६१३ म हुई । 

आजकल प्रतिवप तीन चार अतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदशनिया किसी न स्सी देश 
में होती रहती है । इसी वप भ्रतराष्टीय डाक टिकट प्रदशतिया म्यनिख और पोलड मे हुई 
है झौर इडिपेक्स ७३ नई दित्ली में । 

इंडिपवस ७३ के झ्रायोजन का काय १९७५१ में शुल हुआ था । विख्यात डाक टिकट 
सम्रहकर्ताआ को विभिन देशा मे इडिपेक्स ७३ के कमिश्न॒रा का काम सांपा गया। उनके 
अ्रमूल्य सहयांग 4 शानटार परिणाम निकले और प्रदशनी म १२५ देशा ने अभ्रपन सरकारी 
सप्रह प्रटशित क्यि। ऐसे बहुत से सग्रह इस प्रटशनी म रखें गय जिह स्वण पदक मिल 
चुके हैं। इनम इताववी सग्रहकर्ता मिलानी क॑ इग बी पास्ती का भारत का डाक टिकटों का 
सग्रह भी प्रदर्शित किया गया । ईरान के श्री समद खुशींद ने ईरान के डाक टिकट प्रदशनी 
मे रख। इगलैठ के डाक्टर रिडेल और उनको पत्नी न चीन की विदेशी डाक सेवा का 
इतिहास प्रस्तुत किया । स्पेन के श्री जी० रायत हयरी के डाक टिक्‍टा का सम्रह इस 
प्रदशनी में देखने याग्य था । 

इगलण्ड का महारानी ने इडिपेक्स ७३ के अधिकारिया का यह आमत्रण सहप 
स्वीकार कर लिया कि उनके डाक टिक्टा क शाही सग्रह क विशाल भारत भाग की कुछ 
झलक इस प्रदशनी मं पेश वी जाए। यह एक मुर्य झ्राक्षण था। रायल फ्लिटेलिक 
सोसायटी लद॒न, वलेक्ट्स बलब ग्राफ -यूयाक और भ्रय बहुत स सप्रहालया ने भी अपने 
बहुमू य सग्रह इस प्रदशती म भेजे । 

भारत के राक्‍-तार विभाग ने भी इस प्रट्शनी म अपने संग्रह की कुछ अमृत्य 
निधिया प्रदशव क॑ लिए रखी इनमे से कुछ डाक टिकठें एसी थी तो इसस पहल कभी नही 
टिखाद गई थी। इन डाक टिक्टा म स्वृतवता से पहले और स्वतत्नता के बाद की डाकू 
टिक्‍्टा को रूपरेखा उनके रगा का परीक्षण प्रूफ और जारी की गई ठिकटें था ! 
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भारत मे अनवरत सकडा वर्धो तब विटेशी शासन टान के बारण समाज के प्रयव 
दंग वी समान उनति की औ्रोर विशेय ध्यान नटा दिया गया । पिछड़े वर्गों विशपकर प्रलु 
सूचित जनजाति एंव झातिम जातिया ऊ बल्याण के लिय ठास कदम उठाने, गराव विकलाग 
और प्रमहाय व्यतविया के जीवन निवाह की व्यवस्था की याजना बताने समाज मे याप्त 
कुरीतिया को दूर कर सामाजिक सुरभा के लिये जनता म जागति उत्नान करने वी दष्टिस 
भारत सरकार ने समाज कल्याण विभाग का गठन क्िया। १६६४८ म सामाय समाज वल्‍्याण 
पिछड़ा वग कल्याण तथा श्रमित् कल्याण आदि के लिए जिस सामाजिक सुरभा विभाग वी 
स्थापना का निश्चय किया गया था उसका नाम बटवकर समाज वल्याण विभाग रखा 
गया झौर महिलाझा बालका विक्लागा तथा गरीय व्यक्तिया सम्ब थी जिम्मेदारिया भी 
उसे सौंपी गयी। १६६६ ई० म श्रमित्र कल्याण को श्रम भौर राजगार मत्तालय का 
स्थाना तरित कर दिया गया । इस विभाग ने गत वर्षों मं समाज कम्याण के लिए प्रशसतीब 
काप कये हू। 
समाज कल्याण के स्वयसेवी सगठन 

समाज त्याण के लिये काम करने वाली विभि न गर सरक्षारी ससस्‍्थात्रा को भी 
भार। सरकार अझनतान देकर प्रांत्साहित करती है। वप १९७१ ७२ मे भारत सरकार न इन 
सस्‍्थाप्रा को लगभग २४ ४० लाख रुपये अनुटात दिया । इनम हरिजन संवक सध तिली 
भारतीय दलित लीग इश्वरशरण आश्रम दलाहाबाद भारतीय आदिम जाति सेवक सघ, 
नई दिल्‍ली सर्वे टस आफ इण्डिया सासाइटी पूना भारतीय रेटकास सासाइटी नई हित्ली 
अखिल भारतीय वन्‍्वड क्‍्वासिस फ्लरेशत लिल्यी आाधर अठेश री मे जाति संवक् संघ 
रामहृष्ण मिशन झाश्रम के विभित प्रदशा में स्थित केद्र हिल स्वापस सेवक समाज नई 
दिल्‍ली भारतीय घुमातुजत (खातायदाश) सेवक सघ दिल्ली शश्ृणिक अनुसंधान तथा 
प्रशिशण सम्ब धी राष्ट्रीय परिष” नई दिल्‍ली ग्रादि प्रमुख है । 


पहला एशियाई सम्मेलन 

अ तर्राप्टीप समाज कयाण सम्मेलन दथा समाज क्त्याण माँत्रया का प्रथम 
एशियाई सम्मेलत १६७० म फिविपीन ज्री राजधानी मनीया म हुआ । इसमे विश्व के 
प्राय समी देशा व समात्र कल्रंण म्तिया ने भाग लिपा। इस सम्मलन मे विश्व के 
विभिन देशा में चर रहे समाज कल्याण के कायतमा तथा विभिन राष्ट्रीय झअनुभवा 


बृष्र 


का विश्लपण हुम्रा जिमसे समाज बायाण ये भाषा यायत्रमा था विधरिय बरत में गहायवा 
मिली । 
पिछड़े वर्गों के लिए फत्याण फायप्रम 

देश यो बुल जनसास्या मे १/५ से प्रधिक जागस्पां प्रयुगूचित जातिया तथा घन 
सूचित झातिम जातिया वी है। इसवे भतिरिक्त घातावहाश प्राशित रूप गे खागावास 
तथा प्रनमूचित जातिया भी हैं। पिछड़ बग पे सामाजिंर शशणित्त तथा प्रापिर शारा को 
बढाने वे लिए विशेष योजनाएं यालू की गयी हैं। इन उठ्श्य रिधि न शत्षा मे सामाय 
कायक्रमा वी सहायता बरना है । सविधाय य॑ प्रनुब्धः ४६ मे त्रिया है गि राज्य जनया 
वे दुबलतर विभागा विशेषतया पनुमूचित जातिया तथा पनुमूजित भालिम जातिया व दिशा 
तथा अथ सम्बंधी हिंता वी विशप सावधानी से उन्नति वरगा तथा सामाजिर प्रयाय सथा 
सर प्रकारा वे! शोषण से उनका संरक्षण बरेगा ! चतुर्य पचवर्षीय बाजता मे प्रारम्भ तर 
बंद्ध श्रौर राय्यो ने पिछड़ा वग वल्याण वा लिए ३७५ ०० परोड़ रुपय व्यय दिए । 

योजना प्रायोग ने पिछटा वग बल्याण ये लिये प्रथम पयवर्षोप घाजना से २६ ०० 
ब्रांड सपये दूसरी याजाा मे ७८०० बराह सपय तीसरी साजना मे १०२ ०० पराड़ 
रपये खच किए )। खतुथ यांजता मे इस बाय थे लिय १४२ कराड़ रुपय वी व्यवस्था बी 
है | इसरे अतिरिक्त गर-योजना बजट मे ३५ वराड रुपय वी ब्यवस्था थी । राज्य सरयारें 
अलग से पिछडा वग वल्याण के लिय भपने गर पाजना वजटा मे लगभग ३० बराड रुपये 
वापिक की प्रवस्था रखती है। चौयी परचवर्षीप योजना मंभी इसे जारी रपन वा 
सुयाव है। 

श्रतुसुच्चित जातियों के लोगो व कबीलो फो सब्या 
अनुसूचित जातिया वे लोग प्रनुसूचित बबील 


भारत ६ ४५ ११ ११४ २६८ ५३ ४७० 
राय 

आध्य प्रदश ४६ ७३ ६१६ १३ २४ ३६८ 
असम ६ ३१ ७५६ २० ६८ ३६४ 
प्रिहार ६५ ३६४७५ डर ०४ ७७० 
गुजरात १२६७ २५५ २७ ४४ ४४६ 
जम्मू कश्मीर २६८ ४५३० हलक 
केरल १४२२ ०५४७ २०७ ६६६ 
मध्य प्रदेश ड२ ४३ ०२४ ६६ ७८४१० 
तमिलनाडु ६० ७२ भरे६ २४३ ६४६ 
महाराष्ट्र २२२६ ६१४ २३ ६७ १५६ 
क्नेटिक ३११७ ३३२ १६२०६६ 
नागालड १६२ रे४ड३ ६६७ 
उडीसा २७ ६३ ८५८ ड२२३ ७५७ 
पजाब ४१ ३६१०६ १४,१३२ 
राजस्थान हे३े ५६ ६४० २३ ०६ ४४४ 


पृप्रे 


उत्तर प्रदेश १५२१७ २४५ सा 
प० बगाल ६६,३५०,७२६ २०,६३ प८3 
संघीय प्रदेश व प्रन्य क्षेत्र 

अटमान व निकांबार द्वीप न १४११२ 
दादरा व नगर हवेली ह्पर्‌ ५१ २६१ 
दिल्ली ३४१ ५५५ से 
हिप्लाचत प्रदेश ३६६ ६१६ १०८१६४ 
लधद्ीप मिनीकाय व अ्रमनदीवी द्वीपसमूह +- २३३६१ 
मणिपुर १३२७६ रद ०४ 
भेफा ता भू रडए 
पाडिचेरी ५६ ८६१ हि 
ब्रिपुण ११६ ७२५ ३६० ०७० 


यह वर्गीकरण जम और जाति व॑ आधार पर किया गया दे । 
भगियो की स्थिति में सुधार 


इस परियोजना का उद्देश्य इन धाधा को नगरपालिकाआ के अधीन लिया जाना है 
तथा यात्रीररण जारी करना है ताकि विप्ठा को मिर पर ढाने की प्रथा का धीरे धीरे 
समाप्त किया जाए और भगिया के सामाजिक स्तर को ऊचा उठाया जाये । जिन नगर 
पालिका की ग्रावादी १ लाख से अधिक है उहें इस याजना पर हुए खच का ५० प्रतिशत 
तथा जिन नगरपालिक्ाग्रा की आायादी १ लाख से कम ह उहें खच का ७४५ प्रतिशत सहा 
यता के रूप मे दिया जाता है । चतुथ योजना म इस पर ३०० ०० लाख रुपये व्यय करन 
बी “यवस्था फो गई है । गाघी जयती २ अवनूवर १६७२ स अनेक स्थाना पर सिर पर 
मला ढाने की प्रथा समाप्त वरने की घोषणा की गई । 


अनुस्तुचित खानाबदोध श्रादिम जातिथो का कल्याण 


इन वर्गों के इल्थाण की परियोजनाए अय भी कंद्ग द्वारा प्रायोजित कायक्रम मे 
शामिल हैं। इन विमुक्त जानिया के पुनर्वास तथा उनके बच्चा का अपराधी सगति से दूर 
करन के लिए आशथम स्कूल तथा सस्कार केद खोले गये हैं ताकि उहें परम्परागत समाज 
विराधी प्रवत्तिया से बचाया जा सके । शिशा के साथ हृपषि स्धु सिंचाई पशुपालन मुर्गी- 
पालन कुटीर उद्याग आवास झादि की व्यवस्था के लिए समुचित सहयोग प्रदान करना भी 
इस याजना के गझ्रातगत है । चतुथ योजना म इन जातिया क कल्याण हतु ४५० ०० लाख 
रूपए का तियतन था । बप १६७२-७३ के लिए ६८ ०१ लाख रुपए की व्यवस्था है! 

नोकरिया सरकारी नौदरिया मे भी अनुसूचित वग के लिए कुछ स्थान सुरलित 
है। खुली प्रतियाग्रिता के आधार पर १२-१२ प्रतिशत रिक्त स्थान पूरे क्तिये जात हैं। 
१६-२३ प्रतिशत रिक्त स्थान झाय राति से भरे जात हैं। श्ननुसूचित वग के लिए सुरक्षित 
स्थाना क लिये ही उपयुक्त विधिया का झ्रनुसरण कया जाता है। यथा--दण्डियन एड 
मिनिस्ट्रेदिय सविस की प्रतियागिता परीला म इस वग बा सफ्ल व्यक्त ही सुरतित स्थान 
पायेगा । यदि परीक्षा म कोई उत्तीण न हांगा तर ये रिक्त स्थान सामाय वग से पूरे 
क्ये जाएगे । 


वृष 


आदिवासी विकास खड 

इसक ब्रतगत उत क्षेत्रो का तीम्र विकास क्या जाता है जिनका झय स्थाना स कुछ 
झतगाव रहा हो और परिस्यितिवश जितकी कुछ भ्रशवतताए हा । ये खण्ड उन क्षत्रा म 
स्थापित र्िय गए जिनमे निम्नलिखित बात थी । कल आबादी २५००० झालिवासिया वी 
कम-से सम झावादी ६६-२/३ प्रतिशत क्षेत्रफल १५० २०० वगमोल तथा एक सामाय 
प्रशासनिक एय्क के रूप मे चल्गए जाने की क्षमता | तोसरो योजना मे ४१५ खण्ड झआरभ 
दिए गए। व १६७२-७३ के भ्रत मे ५२३ आरिवासी विकास खण्ड वाम कर रहे थ । 
कर्नाटक पश्चिम बगाल उत्तर प्रदेश मे आदिवासी विक्नास सण्ट नही ह लग्न रत क्षत्रा वी 
याजनाए भी प्रादिवांसी विकास खड़ा जसी है । 


श्रस्पुश्यता निवारण 


सविधान क प्रनुच्छेद १७ क॑ ग्र-तगत देश से अस्पश्यता क॑ निवारण वी व्यवस्था है। 
प्रस्पश्यता उममूलन अधिनियम १ जूबच १६५४५ से अमल मे है। इस झधिनियम के ग्रतगत 
इसर' उ जधनक्त्ता को दण्ड देने की प्रवस्था है। प्रधिनियम के प्रनुसार किसी को साव 
जतिक स्थला जसे दुआन मादिर धप्तशालाप्मा होटल ग्रादि में जाने एवं स्कूल कालज या 
नौवरा मे प्रवेश के लिए इस कारण इ कार नहीं किया जा सकता कि वह हरिजन वग का 
है। इतसा सामाजिक बहिप्कार दण्डनीय है। 

काठीय सरकार १६५४ स॑ अस्पश्यता विराधी आदोलता को वित्तीय सहायता दे 
रही है। जनता का ध्यान इस झार काद्रित करने के लिए हरिजन दिवस हरिजन सप्ताह 
मनाए जाते हैं। इतमे सरकारी ग्लौर गर सरकारी दोना सगठन काय कर रह हैं। बंद्रीय 
सरकार द्वारा प्रस्पश्यता सम्वधी दण्ड विधान का और भी कठोर क्या जा रहा ह । 


सापान्य सम्राज फल्याण 


समाज कल्याण विभाग के सामाय समाज क्त्याण प्रभाव व॑ काय इस प्रकार है-- 
समेत्रित परिवार गौर बाल कल्याण महित्रा वल्याण शारीरिक तथा मानसिक तौर पर 
विवलाग व्यवितया का कत्याण सामाजिक सरक्षण विस्थापित व्यवितिया का पुनर्वास 
प्रतमधान प्रशि तण तथा समाज कल्याण प्रशासन । 


मद्य पिषेध 


तीमरा याजता म मद्य तिपध का स्वेच्छाप्ररित समाज कल्याण झाटोलन का रूप 
लिया गया। १६.७ मे मय निपध विषय का गृह मत्नालय से समाज कत्याण विभाग का 
स्थातातरित जिया गया । दूसरी भौर तासरी याजनाग्रा ममद्य निषध का राष्ट्रीय नीति 
पघापित तियां गया । भारत सरकार न राय रारकारा द्वारा मद्य निपध लागू करन पर हान 
बाल राजस्व घाट का ५० प्रतिशत पूरा करन का श्रस्ताव काफी समय स रपा है । दिसा 
भो राय न इसका उपयाग नहा किया / भारत सरकार न दस प्रस्ताव का पुन दाहराया 
शिलु प्र भा राय गरकार शतप्रतिशत हानि पूति चाहता हैं। चौयी योजना म॑ मद्य निषेध 
प्रचार श॒ निए १० लाय रुपए रप गय हैं । 

शदय निषय म प्रगति मदराप्ट्र तथा गुजरात मे पूण्य मद्य निषध लापू है / भ्रसम के 
वापरूप खातपाडा सथा सोगाव जिला मे तथा भाश्य व बरतूल वटप अनातपुर चित्तूर 


वृष्य 


गुद्र कृष्णा, नलरू गोदावरी, श्रीक्षाकुलम तथा विशाखापतनम जिला म भी मद्यतिषेध 
जागू है। वेरल और उडीसा म भी मद्यनिषेध लागू था कितु समाप्त कर दिया गया। झनव 
राज्या में मद्यनिषेध सलाहकार मटल गठित किए गए हैं। 


भ्रपगों को शिक्षा तथा सेवा 


नेन्नहीना बहरा विकलागा तथा मादमति व्यक्तिया के लिए शिला प्रशिक्षण तथा 
पुरर्वास की व्यवस्था की जाती हू । अनुमान ह कि देश मे इस प्रकार व एक कराड स अधिक 
झपम व्यक्ति हे । १६३१ की जनग्रणना के साथ ऐसे व्यत्ितिया को भी गणना की ग थी । 
शिवा तथा स्वास्थ्य के के द्वीय परियदा की सयुवत समिति वी १६५४ की भारत म नव्नहीनता 
रिपोट के श्ननुसार देश से नेत्रहीता की सख््या २० लाख थी « हाल क सर्वेक्षण के झनुमार 
यह ४० लाख स भी प्रधिक हा सकती ह । वहरे व्यतितिया की सख्या का झनुमान १९ और 
१६ लाख के बीच है। विकलाग व्यक्तियों की सब्या नंत्नहीना से श्रधिक हाने का प्रनुमात 
है । मात्मति बच्चा वी सख्या १५ से १० लाख तक हागी । 


नेतरहीन 


नेन्नहीना क लिए इस समय दश म १२६ स्कूल तथा प्रशिक्षण वद्ध है। इनमें व्यव 
सापिक प्रशिशण तथ्श प्रारम्भिक श्िभा दी जाती हू । इनम स भ्रधिकतर सस्थाए अ्भिकरणा 
द्वारा चलायी जाती हैं पर सम्बाधित राज्य मरकारा से उहें सहायता मिलती ह । 


राष्ट्रीय प्राघ के-द, देहरादून नंत्रहीना क॑ लिए स्थापित प्रयाजनामा म यह एक 
प्रमुख राष्टीय क-ठ्र है। इसका उद्देश्य नत्हीना व जिए सेवाएं उपलय कराना ह । 
वयस्क नेत्रहीनो के लिए प्रशिक्षण केद्व केद्र सरकार की ओर स इसी स्थापना 
जनवरी १८५० म हट । यह नत्नहीना के लिए देश की सबसे बडी सस्या है । इसमे १५० 
पुरुष तथा ५४ स्त्रिया क प्रशिक्षण की व्यवस्था | वुदरीर उद्योग तथा सरल प्रभियात्रिक 
ब्यवसाया म प्रशिशण की व्यवस्था ह्‌ । इसके साथ ब्रेल विपि टक्त तथा संगीत म प्रशिक्षण 
टिया जाता हू । प्रशिशणाथिया क लिए भाजन निवास तथा शिक्षा मुफ्त है। बंदर न 
प्रशिक्षित नव्नहीन व्यक्तियां के तिए राजगार सम्बधा सर्वेक्षण करन के भी प्रयत्न किए । 
ऋषिक्ंश मे हिंदुस्तान एण्टीवायाटिक्स म नेत्नहीना के लिए राजगार की सभावनाए है। गत 
कुछ वर्षों म काद्र मे हल्का अभियातरिकी प्रशिशण पर अधिक बल लिया जा रहा हा 
कद्रीय ब्लेल प्रेस देहरादून इसकी स्थापना १६५१ में हुई । "सम सभी मुख्य 
भारतीय भाषात्रो म॒ विशपकर हिदी में ब्रेल जिपि में साहित्य तयार क्या जाता है। एवः 
हिटती त्रमास्िक पत्निका भी यहा स प्रक्राशित की जाती है। प्रेम म तयार साहि-य नव्वहाना 
की सम्थाआओ को रियायता मूल्य पर त्यिा जाता है । 
ब्ेल साधनों की निर्माणशाला यह १६५४ म स्थापित हुई । यह नन्नह्ाना का सा 
का लिए आवश्यक साधन तयार वरनत के लिए है ॥ सयुक्‍त राष्ट्र निकाय वायक्रम के अपान 
आये एक विशेषत्त वी सहायता स “सका विवास क्या जाता रहा ह।॥ यहा पर निम्ित 
उपक्रणा का एशिया तथा पग्रफीका क झ्नक दा में इस बच वियात किया स्पा 
भेत्रहीन बालका का झातश स्फूल यह १६५६ मे हित्री मे खाता 


ः जा ग्रया। मह 
माध्यमिक भ्रावासाय स्कूल ४ । देश के सभो भागा से नन्नहीत बानक र्मम 


मे लिए जावे है । 


१५६ 


शिक्षा का भाग्यम हिंदी है। बच्चा मे मत्निकल काम की रुचि बढाने वे लिए एवं विशेष 
पाठ्यक्म शुरू किया गया हू । 

राष्टीय पुस्तकालय यह १६५१ म दिल्‍ली म स्थापित हुआ । सारे देश मे नेज्नहीना 
का ब्रल साहित्य मुफ्त पढने का देता है । श्रतिमास औसतन १ ३५० पुस्तकें पढने को दी गइ। 
१६७२ ७३ मे इसम ३६ सौ पुस्तकों की वद्धि हुई । 

छात्रवत्तिया यह याजना १६५२ ५३ म शुरू हुई। इस प्रधीन १६ स २० साल तवा 
के नत्रहीत छात्रा को ऊची शिक्षा या तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवत्तिया 
दी जाती है। १६७२ ७३ म १६२ नेन्नहीना को छात्नवत्तिया दी गई । विशेष वाम दिलाऊ 
दफ्वरा हारा ५७ श्र थे यक्तिया को काम दिलाया गया । 


बहरे 

देश म इस समय बहरा के लिए ७१ सस्थाए है। इनम से प्रधिवतर स्वच्छिक झ्रभि 
करण चलात॑ हैं जिहें कुछ सरकारी सहायता मिलती हू । अधिस्तर स्वूला में बहरा को 
प्रारम्भिक शिक्षा तथा कपड़ा सीन व बुनत। कालीन वनान लोहारगरिरी छपाई झौर जिल्द- 
साजी ग्रादि का प्रशिक्षण लिया जाता ह। 

धयर्फ बहूरों के लिए प्रशिक्षण केड्र, हैदराबाद इस केद्र म॑ ६० प्रशिक्षाथिया के 
लिए स्थान ह । १६ साल से २५ साल की आय के बहरे लडका को इजीतिर्यारिंग व्यवसाय 
में प्रशिशण दिया जाता हू। इस बंप ५१ प्रशिश्णाथिया न प्रशिक्षण वायक्रम पूरा किया । 


विकलाम 

प्रत्य त विशलाग व्यकिविया व लिए ग्रभी दश मे २५ विशेष सस्थाएं है। इनम 
प्रारभिर शित्ता + साथ भौतिव चिकिसा और “यावमायिक प्रशिशण वी भी यवस्था है। 
इनम से प्रधियतर सस्थाग्रा को राय सरकारा स सहायता मिलती है । विकलाग। के लिए 
छात्रवत्तिया देने की भी व्यवस्था है। इसके प्रधीन १२ स ३० साथ तक की आयु के विक 
लाग छात्रा का ७वी वक्षा क बाट साधारण शिश्षा तथा तकनीकी झौर ब्यावस्तायिक प्रशिक्षण 
व लिए छात्नवत्तिया दी जाती हैं ॥ १६७२ ७३ मे १८४१७ बिकलागा को छात्रवत्ति दी गई। 
७१३ वितलागा का काम दियाया गया । 
वेश्यावृत्ति उन्मूलन 

पल्पवयस्या महिलाप्रा को वश्यावत्ति श्राति स बचाने के विए महिला तथा बाविका 


झनतिक व्यापार हमने झधितियम १६५६ समस्त राणा तथा सप क्षत्ना म लागू है । इस 
प्रधिनियम के प्रनुमार दब्ति मट्लामा के लिए रला सदना की व्यवस्था है । 
मिक्षावृत्ति उमूलनत 

दंग में बिना काम डिए मांग कर खान की वट्ती हुई प्रवत्ति पर नियत्रण वे विए 
वियय प्रयिनियमम बनाय गय हैं। विहार गुजरात प्रमम श्राध् तमिलनाडु बरल महा 
राष्ट्र परिचम बेगात जम्मूनश्मीर मे भिशावत्ति उमूलन वानून लागू हैं। टिली मे 
भा मिभावत्ति विराधी उपाय जाग हैं। मध्य प्रटण झौर राजस्थान म इस सबंध में बस 
उडाय गय हैं। भिशायत्ति व तिए बच्चा के भ्रए7-हरण की रात्याम के विए भारताय दड 
संहिता प्रथितियम १६५८ व झनुसार कट दणश्ट वा व्यवस्था है। 


बाल सुधार केन्द्र 


पुसंगति ये बारण प्रपराधा वी शोर प्रवत्त बालका व सुधार व विए देश म लर 
भग १६० बाल प्रपराधा सुधा रगह बायरत है । राल अधिनियमा ने प्तगत बातका सवधा 
८३ प्रटालतें ३ बत्शाण बोड ११३ प्रयज्ाया सटत १२४ बाल सल्न तथा स्कूता की 
व्यवस््या है । 


जैलो भे दल्पाण कार्य 


कटिया वे पुतयास मे राहायता बरन तथा कटिया व उनते परिवारा या बीच सपव 
स्थापित वर व उद्देश्य से जेला मं बयाण प्रधिवारी नियुक्त दिये गये ह। इस समय ४४ 
बल्याण प्रधियारो नियुक्त हैं । ये कटिया वी रिहाई ये बाद उहें रोजगार पर लगाने वे 
विषय मे योजनायें बनाते है तथा सुयाव दत हैं। बटिया ये सुधार के लिए +रव महाराष्ट्र 
वर्नाटवा एवं लिी में राज्य सलाहकार मडल प्रस्यापित किय गये है । 


के-द्रीय समाज कल्याण परियद्‌ 


इसका मुख्य काम समाज उल्याण की गतिद्रिधिया वा विस्तार तथा वित्रास है। 
समाज-व ल्याण की भस्थाप्रा यो झावश्यवता वा सर्वेशण सहायवः ग्रभिकरणा ये वायत्रमा 
का मूस्यातन, वेद्वीय सरवार तथा प्रदेश सवार भौर राह्रायता प्राप्त समाज कत्याण की 
गतिविधिया वा समावय स्वैब्छित सम्याझा वा प्रोत्साहाा दना (विशेषनर जहा इनबा 
प्रभाव हो) तथा अच्छा बाय बर रही सस्थाओ व प्रतिप्ठाना का वित्तीय सहायता देना 
आलि प्राय वाय हैं। वित्तीय सहायता के जिए परिषट ने कुछ शर्तें निधारित वी हैं। परिपद 
भारत सरवार क एक विभाग वी भाति काम करती है। राज्या म प्रदेश समाज बल्याण 
परिषल हैं। मिनीवाय भ्ौर प्रमीन दीव द्वीप समूह म ये नही हू । प्ररेश परिषद वे माध्यम 
से और सिफारिश के साथ स्वच्छित समाज-कत्याण सस्याए केद्वरीय परिपट को प्नुदान के 
लिए प्रावेटन करती हैं। १६६१ म अनुटान देने वा कायत्रम विवेशिद्रित किया गया भ्रौर 
प्रदेश परिपदा को एक सीमा तक एक वर्षीय श्रनुदान देने का प्रधिकार दिया गया। 
स्वच्छिक सस्थाग्रो को एक वर्षीय भ्रनुदान प्रटेश सरकारो के माध्यम से तथा प्राय प्रनुदान सीधे 
दिये जात है| 

संगठन के“द्रीय समाज बल्याण परिप” मे सरकार के सचिव के श्रतिरियत पश्रय 
प्रशासनिक भ्रधिकारी प्रशासन झनुलान परियोजनाए आदि देखत है । निरीशण भ्रधिकारी 
अनुदान प्राप्त स्व्रच्छिक सस्याझ्रा वे काय व बहीखाता की जाच करते ह। प्रदेश परिषद वे 
प्रशासनिक व्यय वा ध्राधा राज्य सरकार तथा आधा वेद्भीय परिषद वहन करती है। 


हर ग्रामीण परियोजना म २५ से ३० गाव तथा लगभग २० ००० की श्रावाली है! 
परियोजवागाआ के अ्रतगत बादवाडी मात व शिशु स्वास्थ्य सेवा महिलाओ को सामाजिक 
शिक्षा देना व साक्षर करना कया ब शिक्षा केद्ध तथा मपोरजन वी गतिविधिया हू। 

कल्याण प्रसार केद्ध पहले बहा भारभ क्या गया जहा सामुदायिक विकास कदर 


नहीं थ। बाद म इह़ केवल उही क्षत्रा भ चवान का निशय विया गया जड़ा सामत्यमिक 
विकास प्रखड हा! 


पृदद८ 


सामुलायिक विश्वास प्रखडा मं चत रही प्रत्यक परियाजना में १० बद्ध हू। प्रत्यक 
परियोजना क॑ झतगत १०० गाव और ६० ००० रा ७० ००० तय वी झाराटी है । 

कल्याण वित्तार परियोजनाएं (शहरी) इनवरा उद्दश्य शहर की गठा बस्ता मे 
कत्याण योजनाग्रा का विस्तार बरना है! इसह प्रतगत शिशु गृह व बालवाटा का निमाण, 
प्रसृति वे वाद परामश संवा देना तथा शिशु स्वास्थ्य कंद्धा की स्थापना व बाय है । भारतीय 
बाल-कल्याण परिषद योजना का समवय करती है। वातका के लिए १५ टिन व भ्रवत्राण 
शिविर लगाय णाते हू । बाल कल्याण योजना के वायज़र्त्ताप्रा व प्रशिक्षण वी ध्यवस्या है । 
कायकर्ताप्रा के लिए माग दशक साहित्य ह । परिषद बी दो पत्रिदाएं भी हैं-साशल 
वल्फेयर' तथा समाज कल्याण । इसके विशपाक सभी क्षत्नीय भाषाग्रा मं श्रनुवाट बर प्रदश 
परिषद बायकर्ताग्र। तक पहुचाए जाते है। 

भारतीय थाल कल्याण परिषद यह नई हिल्ली म है तथा स्वच्छासंवी सस्या है। 
इसकी शाखाए लगभग सभी प्रदेशा मं है जिह राज्य बाल कल्याण परिपतल वहा जाता है । 
यह सस्या जनेबा स्थित अतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण सध स सम्वद्ध है । 

परिषद के मुप्य कायकलाप ये हैं. बाल-सेविक्ा प्रशिक्षण बायत्रम वाला व लिए 
प्रवकाश गह बच्चा के अतर्राप्ट्राय शिविर म भारतीय वालका के भाग ले वी व्यवस्था 
बाल दिवस का ग्रामोजन विशेष साहस का काय करने वाले बालका को राष्ट्रीय पुरस्कार 
मध्य प्रदेश म॑ झ्रादिवासी थालका के क्व्याण हतु सस्थान विचार गाप्ठिया सम्मेलन । 
परिपद को इन कार्यों के लिय वित्तीय सहायता भी मिलती है । 

बाल सेविका प्रशिक्षण योजना इस परिपद्‌ कार्या वत बरती है । तासरी योजना म 
बाल सेविकाओ के प्रशिक्षण हेतु २० प्रशिक्षण वे द्वा के लिए ३० लाख रपये का “यवस्था थी । 

रात्ति विश्रामगह (रनवसेरा) विभिन्न कद्बा मे २६ रात्रि विश्रामगह है | यह उन 
मजदूर। के लिए है जो विना भ्रावास क है । 
महिला समाज-कल्याण 

वाठयत्रम इसके ग्रतगत १८ वप से ३० वष की आयु तब की साक्षर महिलागा 
को प्रश्क्षण दिया जाता है ताकि वे माध्यमिक या मटिवः स्तर तब शिक्षा पाकर नस या दाई 
धन सकें और अपनी राजी रोटी कमा सकें । 

सामाजिक प्राथिक फायक्रम इसका उद्देश्य स्त्रियां को काथ और श्राजीविया की 
सुविधाएं प्राप्त कराए है + इसक लिये के द्वीप छपाज-कल्पाण परिषद दाणि और उद्योग 
मज्ालय तथा उनके अवीनस्थ सस्था और ओोद्यागिक परिपदा की तकनीकी सहायता स॑ 
उत्पादन केद्रा वी व्यवस्था करती है। 


पौष्टिक झ्राहार कायक्रम 


समाज कल्याण विभाग वय १६७० ७१ से कमजोर वग व' परिवारा के स्कूल-यूब व 
बच्चा व पूरक पौष्टिक झ्राद्वार प्रटात करने के लिए दा योजनाएं चला रहा है। इनम से 
एक विशध कायत्रम तो झारिवासी क्षत्रा तथा शहरा का गठी वस्तिया मे राय सरकारा के 
मायम स चलाया जा रहा है और दूसरा कायत्रम स्वच्छिक समाज कल्याण सस्थाग्ना द्वारा 
चलाइ जान वाली बाजवाडिया तथा दिवस दखरख कद्भा क माध्यम स । 


प८5७ 


भारत सरकार ने दश मे पौष्टिक प्राहार की वद्धि की दिशा म झनेक लघु और 
दोघकालीन उपाय अपनाये हैं ॥ जहा तक पौष्टिक ग्राहयर की कमी की बात है इसके सबसे 
अधिक शिकार छोटे छोटे बच्चे और गभवती स्वत्रिया होती है, ये देश की श्रावाटी का लगभग 
पराचवा भाग अर्थात १२ करोड है। इनमे से लगभग आधे तो भ्रत्यत गरीब परिवार के है 
तथा इनकी पौष्टिक झावश्यक्ताआ। के लिए विशेष उपाया वी आवश्यकता है । 

विशेष पौष्टिक प्राह्दर कायक्रम हमारे देश के ससाधनों को ध्यान म रखते हुये यह 
सुगम नही पि पूरक तौर पर इतनी वडी सख्या म लोगा के लिए पौष्टिक झाहार की 
न्यवस्था की जाय । प्रधानमत्री ने ससद मं बजट पेश करत हुये कहा कि आवादी वे कमजोर 
वर्गों वे लिए नये कदम उठाये जायेंगे जिसके अतगत आदिवासी क्षेत्रा श्रौर वडे शहरा बी 
गदी बस्तिया मं ३ वपसे कम आयु के छोटे बच्चा के लिए पूरक पौष्टिक आहार की व्यवस्था 
वी जायेगी । इस कायत्रम के लिये समाज वल्याण विभाग के वजट प्रावलन म बद्ीय क्षेत्र 
बी गर योजना व्यवस्था म ४ करोड र० रखे गय । यह योजना राज्य सरकारा और सघ 
क्षेत्र प्रशासना क द्वारा कार्या विव की जाती है भर सारा व्यय भारत सरकार से सहायक 
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लखनऊ शहर की वाढ से सुरक्षा 


4६६० एवं १६७१ मे बाद की विभीषिका से सत्स्त लखनऊ शहर को भुन्ताया नही 

जा सकता । भविष्य म शहर को बाढ वे प्रकोष से दचाने जिए उत्तर भ्रदेश सरकार ने 

गामती नदी के दाना शितारा म लगभग १६ छि० मी० लम्बे बाधा को बतात का काय 
हाथ म लिया है । इन बाघा वे निमाण से कई समस्‍यायें भी उत्पत हागी--शहर के ताला 
को व्यवस्था श्रस्त-व्यस्त होना इनम प्रमुख है । 

स्वायत्त शासन अभियण विभाग बाढ के समय म शहर म एवत्न वषा के तथा ग्रय 
पानी का नही मे निस्तारण करने के लिए याजना वार्यावित कर रहा है जिस पर ६ ७ कराड 
रुपया व्यय होन का अनुमान है । 

प्रमुख उद्देशय 

१ नहीं पर निभित जववल सस्थान के वतमान इनटेक कार्यों की सुरक्षा के कारण शहर 
की जल सम्पूर्ति व्यवस्था पर वाढ के पानी का वुष्रभाव नही पडेंगा। 

२ मिस गोमती के ६ द्वास ग्रामती के दो एवं कुकग्ल वे के दो नाला को बड़े नाला से 
मिला टिया जायगा जिससे एक सुव्यवस्वित डेनेज प्रणाली की व्यवस्था सभव हो सके । 

३ जी० एच० वनाल के समानातर विछे हुये सीवर सुरक्षित रहेंगे भौर इस केनान को 
अतिम छोर पर प्रतिवप बात्ग्रस्त होने से बचाया जा सकेगा । 

४ १६ बढ़े नाले जो विस्तत क्षेत्षफ्त के तल की ग्रहण करत हैं आतिम छार पर बदे वर 
लिये जायगे ताकि बाढ के समय मभे॑ नहीं का पानी उनसे लौटकर शहर म वापिस न त्रा 
मत्र | एकत्र जल का वाह व समय म॑ स्थाई परिग स्टेशनों पर लगाय गये विशाल पपा 
द्वारा पप कर के गोमता मे डाल दिया जायगा। इसी प्रकार ११ श्रय छाटे नाता का 
जल चलते फिरते पपा द्वारा निष्कासित क्या जायगा। 


स्वायत्त शासन अभियत्नण विभाग, 
(एल० एस० जी० ६० डो०) उत्तरप्रदेश लखनऊ 


जज जज 2 मल जाक मम आह 5022: 22720 40/00/4420 /000/%7 5: 77 
त्ि 
बहेद्दी गन्‍ना विकास समिति लि० 
बहेडी (जिला बरेली) उ० प्र० 
अपने २१००० स भ्रधिक सदस्या को सेवा उतके ग्रता उत्पादन और विक्य करन हेतु 
गत ३६ वर्षों स करती झा रही है । 
उनतिशील गाना बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, झृधियन एवं 
प्ूण माना से उर्देरक सथा झ्य खादें सदस्यों को सुलभ फरने 
० हे मे बे से प्रयत्नशील है । 
इसके शलिरिवत उच्च डिएलए प्ले सुलिया उपलब्ध र्राते कालेज 
गना उत्पादक महिला, बहेडी के भाम से 23% ९ तक 
सुथोग, सुशिक्षित प्रवकक्‍ताओं द्वारा चो० ए० प्रथम व द्वितोय वर्ष की क्क्षाए 
हि अर १६७३ से प्रारम्भ हो गई हैं । 
दिनाकइ्र ८६७ माननीय थी के० सो० 
स्लो द्वारा डिग्री कालेज के सर को व हिला यास शोडकाह ज 
अम्बाप्रसाद 
बहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति लि० 
बहैडी (बरेली) 
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फेक्टरी - मुस्य बार्यालय 
9 2 226 मिरलाम टक रोड 5-2 673 विद्यागज 
हैदराबाद हैदरायाद-5000]2 [प्रां० प्र०] 
टलीफोत 64728 संगठन में शश्ति है रजिस्ट्रेशन न० 4)/966 


राजस्थान खाद्य पदार्थ व्याप्र सघ 
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सिंचाई और बिजली 


हमने भ्रपनी पचवर्षीय योजनाआ मे जिम झाथिक विक्राम की कल्पना वी है, वह 
इस बात पर निभर है कि हम प्रपत कृषि उपादत में खाद्यान्रा श्लौर वाणिज्यिक फसला 
दोता में निरन्तर वृद्धि करें। केवल यही महत्व की वात नहीं है कि खाद्य उत्पादन मे 
आत्मनिभरता प्राप्त को जाये झ्रवितु मह वे इस वात का भी है कि कृषि उपजा के निर्यात से 
अधिकाधिक विदेशी मुद्रा आजन की जाये । धिचाई परियोजनाए ग्रामीण जनता झौर प्रशि 
लित तकनीदी व्यक्तिया को लाभदायक रोजगार देन के लिए भी अवसर प्रदान करती हैं । 

जलस्रोत भारत का सतही जवस्नोत १६८० लाख हैक्टेयर है। इसम से ५६० 
लाख हैक्टेयर पाती का उपयोग सिंचाई क॑ लिए होता है । देश की १६२५ लाख हैक्टेयर 
कवि भूमि म ६०० लाख हैक्टेयर भूमि को ही इस समय सिंचाई का लाम प्राप्त है 

प्रथम पचवर्षीय योजना क॑ श्रारम्म से जिन ५७६ बहत एवं मध्यम सिंचाई परि- 
योजनाम्रा को हाथ मे ले लिया गया है उनमे से ३६३ परियोजनाए पूरा हो चुकी हैं । कुछ 
निर्माणाधीन परियोजनाग्ा से भी आ्राशिक लाम प्राप्त हाने लगे हैं । प्रथम यांजना के प्रारम्भ 
से लेकर प्रव तक बृहत और मध्यम सिंचाई परियाजनाझा से १०४८ लाख हैक्टेयर की अति- 
खिल मिचाई शक्रप्ता प्राप्त कर लो गई है। इस प्रकार पिछते २० वर्षों म॑ं वहत और 
मध्यम सिंचाई परियोजनाग्रा के श्रतगत यह शक्रयता दो गुनी हो गई है । हाथ मे ली गई 
परियोजनाओा के पूण हां जाने से ८८ लाख हैक्टेयर सिंचाई शकयता ओर प्राप्त हा जायेगी। 

यौजनाग्रा वे प्रतगत मध्यम एवं बहत सिंचाई याजनाग्रा पर व्यय प्राप्त सिंचाई 
क्षमता एवं उपयागिता की प्रगति इस प्रकार है-- 











के अन्त तक ब्यय कुल क्षेत्र (१० लाख हैक्टेयर) 
(करांड मपया म) शवयता समुपयाजना 
प्रथम योजना ३०० २६ बा 
दितीय योजना इे८० डर झड़ 
ततीय याजना ५७६ ६६ भर 
१६६६ ६७ १३४ डे ६१ 
१६६७ ६८ 4३२ व ्ट्द 
१६६८ ९६ १६३ दर छ्प्‌ 
१६६६ ७० १८० ६० छ५ू 
१६७० ७१ २०० ह्ड छह 
व ७ 5 0 पड - कि टिक जप---+:_ तहत कचऋ्ू 
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१६७१ ८१ वी दशा ही के समाप्त हाने पर बढ़ता हुई जागस्या वी घाद्यान धघौर 
आर्य कपि उपजा की ग्रावश्यवताप्रा यो पूरा बरने ये तिय बृहत्‌ तथा मध्यम सिंचाई 
प्रियोगनाग्रा स पिचाई की सुविधाभा को बढाना पडगा भर सा नदित इजीनियरी पहलुप्रा 
श्रौर फ्लावधि पे कारण एवं दीघवालीन भविष्यप्रभावी योजना मी प्रायश्यता 
होगी ताकि विस्तत प्रनुसधाना के विए झौर परियाजता मी सामयिवर स्वाइति के विए 
अग्रिम कायवाही यह सुनिश्चित वरते व लिये वी जा सके ति ये प्रावश्यवतानुसार पूरी का 
जायें । त्दनुमार १६७१ ५१ की ध्वधि के लिय एड दशारी योजना तयार बी गई है । यह 
योजना इस झ्ाधार पर तयार को गई वि जनसख्या दशाही थे आय रशत्र लगभग ६५० 
मिलियन हो जायगी श्रौर ५५ मिलियन मद्रिक टये की प्रतिरित याधान्न प्रावश्यवताए 
उत्पात हा जाएगी । इसम से बीजा बी सुघरी हुई दिस्मा, समुन्तत क्रषि पद्धतिया प्राहि से 
२१६ मिलियन मेट्रिक टन वी प्राप्ति हाने वो सभावना है। १६७१ 3४ वी प्रवधि मे सिचित 
क्षे्रा के लक्ष्यानुसार विस्तार से & मिलियन मद्रिव टन थी सभावना है । प्रनुमान है हि 
शेप २० मिलियनमेटिक टन मे से १२ मिलियन मेट्रिव टन की उपज बहत भौर मध्यम सिंचाई 
परियोजनाम्रा के प्रततगत उत्पन अतिरिक्त सिंचाई सुविधाग्रा मे प्राप्त हो जायगी। इगर 
लिए लगभग ८ मित्रियन हैवट्यर (२० मिलियन एक्ड) प्रतिरियत्र मिचित क्षेत्र वी 
आवश्यकता है ) इनना क्षेत्र भ्रौर बढ़ाने वे लिए २२५९ वरोड़ गरपय व्यय बरन पड़गे | 
जित स्कोमा को झनुसमधान करके इस उद्देश्य के लिय चुन लिया गया है उनकी सूची तयार 
कर ली गई है । 

विदयत खपत विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत किसी भी राष्ट्र की प्रगति प्रौर वहा 

के लोग क॑ रहन सहन के स्तर के लिये एक साप्ताप मातट” मानो जाती है। कपि प्रौर 
उद्याग का द्रुत विरास पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत सम्मरण पर निभर होता है । इस 
लिये प्रथ-व्य वस्था के सभी सकटरा म॑ विद्युत की माया को पूरा करन के काय का सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जाती चाहिए । गत दो दशात लिया मे विद्युत विकास मे बहुत तरपक्री हुट है। 
दश म॑ कुत प्रतिष्ठापित विद्युत जतन क्षमता १६५० ५१ वे झ्रत मे फंवल २३ मिलियन 
किलोवाट ही थो । दिसम्बर १६७३ तक यह बटकर १७४ मिलियन किलोवाट हो गई है। 
१६४५० ५१ म॑ विद्युत वी प्रति व्यक्ति खपत १८ यूनिट थी जो कि १६७२ ७रे भ बतबर 
६६ यनिट हो गई | चतुय योजना मे २३ मिलियन छिलोवाट क॑ लक्य को प्राप्त करने की 
परिकत्पना की गई है । इसम पुराने और अप्रचलित सयत्रां की ०४ मिलियन क्लोवाट 
बिजली को शामिल नही किया गया है । 

चालू दशादी के भ्रत (प्र्थात्‌ १६८० ८१) तक कम से वम २५० यूनिद के लश्य 
को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति खपत को बढाने क लिय लगातार कोशिश करते 
रहने की झावश्यक्ता है | तदनुमार विद्युत विक्षाम के लिए एक दशाली योजना तयार वी 

गई है जिसमे १६८० ८१ के झत तक ५२ मिलियन क्लिोवाट की प्रतिष्ठापित विद्युत जनन 
क्षमता का विकास परिकल्पित है । इस योजगा का तयार करते समय देश ये विभिन क्षत्रा 
के समुचित विकास को दृष्टि म॒ रखा गया है। 

विजली मी मागा को समय पर पूरा करने के जिए अतिरिक्त उत्पादन सुविधाग्रा 

क प्रवाष के लिये काय पहने ही आरम्भ करना पडता है । भरत १६७२ ७७ की ग्रवधि के 
पांच वर्षो के दौरान अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता के प्रतिष्ठापन के सवधम अध्ययन 
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किये गये हैं। इससे यह पता चलता है कि १६७६ ७७ के प्रत तक १७७ मित्रियन क्लो 
वाद की अतिरिवत विद्युत-जनन क्षमता की आवश्यकता होगी। इसमें से ८५ मिलियन 
किलोबाट उन स्वीमा से झानी है जित पर इस समय काय हो रहा है और जो १६७२ ७३ 
से १६७६ ७७ के दौरान ५ वर्षों में चालू होन बाली परियोजनाम्रा से प्रत्याशित हैं। 
विक्रमित स्थला पर विघ्तारा के रूप मे आरम्भ की जा सकते वाली स्कीमा से ५५ मिलियन 
किलोवाट और परिकल्पित है। शेप ३७ मिलियत क्लोवाठ नई उत्पादन स्कीमा से पूरा 
करने का प्रस्ताव है। इस कायक्रम के लिए चनुय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान ५६० 
क्राड सपये झौर १६७४ ७५--१६७६ ७७ वी अवधि के लिये १५४० करोड़ म्पये को 
ग्रावश्यक्ता होगी । 


बिजली का भीषण सकट 

१६७० ७३ का वप विजली की दप्टि से सकट का वप रहा । विजली वी कमी वे 
कारण देश वे प्रतेव उद्योग तो ठप्प रहे ही साथ ही हरित त्रातति के भाग मं भी भीपण 
बाघा श्रा खडी हुई। 

प० बगाल, महाराप्ट्र तमिलनाइ एवं गुजराव भारत वे कुल औद्योगिक उत्पादन 
का ६० प्रतिशत उत्पन करत है । विजली वी कमी से ये चार राज्य ही मुख्य रूप से 
प्रभावित रहे । 

महाराष्ट्र म १६ प्रतिशत कमी की गई है । गुजरात को ६३६ मेगावाट की जहूरत 
होती है मगर उमे सप्लाई ७२५ मेगावाट वी थी। इस प्रकार वहा के प्रौद्योगित क्षेत्न को 
लगभग १ ५० करोईइ रुपए प्रति सप्ताह का घाटा हो रहा है । प० बगाल मभ १४ प्रतिशत 
टी, की गई है । इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन म लगभग १४ ८ प्रतिशत वी गिरावट 
झा गई है। 

पाण्ल्चिरी म अगर क्टोता ७० प्रतिशत की गई है तो हरियाणा मे ५४ प्रतिशत 
है । हरियाणा के नव निमित झद्यागिव क्षेत्र (फरीटाबाट) को इस कटौती से भारी घक्ता 
जगा है । उड़ीसा को ६० मंगावाट को कमी का तब सामना करना पडा जब ६२४ मंगा 
वाट शवित्र का तलचर विजलीधर एकदम टूट गया । श्रमेरिकी सहयोग से बने इस स्ठेशन 
वो ३० करोड़ रुपए की हानि का भी सामना करना पडा । 

पजाव म॑ बिजली वी ४० प्रतिशत क्टोती से चावल का उत्पादन ४५० लाख टन 
एब गेहू का ६०० लाख टन गिर गया । इससे किसाना का लगभग १०५ कराई रपए का 
घाटा उठाना पडा । 

जिन राज्या मे खपत कम एव विजलो ज्याटा थी वे भी कमो महसूस कर रह है। 
कनाटक के पास १६७० ७१ म २६७ करोड क्लोवाट विजली ज्यादा थी मगर १६७२ ७३ 
में २५ अतिशन की वमी कर दी गई | उसे २७ कराड रुपए वा घाटा उठाना पडा । बिहार 
के पास १६७० ७१ म ११७ ४० क्रोइ क्िलांवाट फाठत्‌ बिजला थी, मगर वहा भी 
कटौती ने भारी ग्रतताप पटा किया है। स्वय तमिलनाडू के पास १५८८० करीड हि वा 
ज्याटा बिजली थी मगर भ्राज वह सबसे ज्याटा बिजली के अभाव से ग्रस्त राज्य है। मच्य 
प्रटेश, दिली केरल एवं हिमाचल प्रदेश वे पास विजली दी कमी नहा है सगर ये राज्य 
अय राज्या को जिजली को सप्वाई कर रह हैं फ्लत कुछ कटौती का सामता जनता को 
करना पड रहा है । राज्या म बिजली से हुई क्टोतदी की हानि साच, १६७३ तक उगभग 


१६६ 


१,००० करोड रुपए ग्राकी गई थी। जून १६७३ तक यह क्षति बढ कर १,३०० करोड रुपए हो 
गई है। जानकार क्षैक्षा का अनुमान है कि बिजली क्ठौती के प्रभावा वा गहराई स॑ प्रध्ययत 
दिया जाए ता यह राशि ३ ००० करोड रुपए से कम नही हो सकती । 

फडरेशन आफ इण्टियन चम्बर झ्राफ कामस एण्ड इण्डस्ट्रो के श्रनुतार बिजली कटौती 
से केवल उद्योगा को २० करोड रुपए प्रति माह घाटा हो रहा है। जूठ उद्योग को १० करोड 
की हानि हो चुकी है । हि दुस्तान स्टील्स मे झब तक ८० हजार टन का उत्पादन कम हुप्रा 
है । बिजली सकट ने भारत के निर्यात व्यापार को भी प्रभावित क्या है। पन्न भ्रायात के 
निणय के पीछे बिजली की कमी भी एक कारण है । 

सकक्‍ट जल्दी दूर महीं होगा योजना मत्नालय के अनुसार भारत से बिजली सकट 
जल्दी दूर होने वाला नही है ! लगभग पाच वर्षों तक विजली की कमी रहेगी । १६७८ ७६& 
तव' ४१० लाख क्लोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसका प्रथ हुप्ना कि 
पांच वर्षो मे उत्पादन क्षमता २१८ लाख किलोवाट बढानी होगी वयोकि इस समय उत्पा 
दन क्षमता १६७ लाख मेगावाट ही है जबकि लक्ष्य २३० लाज किलोवाद था। इस प्रकार 
१६७३ तक ही ३३ लाख क्लोवाट की कमी थी । 

वास्तव म॑ विजली का सक्तट तो प्रथम पचवर्षीय योजना से ही है । प्रथम योजना का 
लक्ष्य १४ लाख क्लावाट था जवकि उत्पादन सिफ ११ लाख किलोबाट ही हो पाया | इस 
प्रकार २० प्रतिशत कमी रही । दूसरी योजना मे यह कमी वढकर ३६ प्रतिशत हो गई। 
तोधरी योजना मे हम लक्ष्य वा सिफ ६५ प्रतिशत ही आप्त कर पाए । 

१६६६ ७२ की तीन वापिक योजनाञ्रों म यह कमी सबसे ज्यादा ३८ प्रतिशत 
रही । १६४० म प्रति व्यक्ति माग जहाँ १८ कि वा थी १६७२ म॑ यह वटकर ६३ कि वा 
हो गई मगर १६७२ में विजली उत्पादन मे बद्धि केवल ७२ प्रतिशत ही हुई जबकि मांग 
२७ प्रतिशत थी । इस प्रवार देश म॑ विजली की कमी तो प्रारम्भ से ही थी । 

दिदपुत उत्पादन के विभिःन॑ साधन भारत मे बिजली का उत्पादन पानी कोयले 
एवं परमाणु शवित साधना से होता है। पानी से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए 
जलन विद्युत बेद्ध स्थापित किए जाते हैं उनकी सख्या देश मे ७६ है । उतकी २,७८ ५२० कि 
वा बिजली उत्पादन की क्षमता है । मगर यह साधन पूणात प्रकति पर निभर है। यही 
कारण है कि' जिस वप भी मानसून ते प्राए या कम श्रथवा देर से ग्राए सारी विशली 
व्यवस्था भस्त व्यस्त हो जाती है । हमारी बाघ परियोजनाप्रा म कमी है। वे वर्षा का पानी 
ज्याटा समय तक नहां रोज सकती । भाखडा एवं रिहद बाघ मे खराबी के समाचार 
मिलते ही रहते हैं। इस प्रतार पानी द्वारा विजली उत्यादन याजनाए उचित सुधार किए 
बिना निभर माग्य नहीं । 

बिजली उत्पाटन का दूसरा साधन कोयता है तापविद्युत वेद म वह प्रयुकत हीता 

है। भारत मं ६७ यमत स्टेशन या तापविद्या वंद्ध हैं। इस समय कोयल वा स्टांक ब्‌३० 
करोष्ट टन है जा कि बटुत पर्याप्त है ॥ मगर तापविद्युत कद्धा (यमल स्टेशना) को ज्याटा 
ब्रामाहन नहीं दिपा गया । 

परमाणु उपयोग की महत्ता 


बिजयी उत्पालन का एकमात्र सामवायत्र एवं शसशितिशातरी उपाय परमाणु उपयोग 
है । हाताहि परमा५पु स्टेशन के निर्माण से १० वष लगते हैं दूधर इस पर खच भा ज्याटां 
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होता है मगर भारत व॑ लिए यही लाभटायक है। भारत के पास ४० हजार टन यूरेनियम 


एवं ५० हजार टन थिरेटिन का विशाल भण्डार है जो विश्व म सर्वाधिक है । 


डा० भाभा ने १६५६ मं विजली उत्पादन के लिए परमाणु उपयाग थी बात 
कही थी। डा विक्रम साराभाई मे भी परमाणु उपयोग पर बल दिया था। 





पाचवीं योजना के दौरान निर्मागाधीन प्रोजेक्ट 





राज्य निर्माणाधीन भ्रनुमानित. स्वीकत स्वीक्त झनुमानित 
प्रोजेक्ट मे खच पूजी. प्रोजेक्ट जिन खच 
बिजली उत्पा.._ करोड करोड. पर निर्माण करोड 
दन मेगावाट झपए द्पए होना है झुपए 
पंजाब ४८७ १६५ ४३ २२ ८५ हक हनन 
हरियाणा ३६१ १००६७ २३४३ जज पा 
राजस्थान २७२ ७१५१ ११७२ लक कल 
जम्मूल श्मीर ६६ डंद रेप २१ ८5७ हरे कल 
हिमाचल ६० १५०० २६२ हल का 
उत्तर प्रटणश १२६५ १२४६० १२१ ३२७ अर, बन 
गुजरात ५८५५. १०० ६४ ४२ १८ २४० मगावाट ररे रे८ 
मध्य प्रदेश ३६० ५५१६ भ४ ७६ १०७ १७ ३६ 
महाराष्ट्र छ०० 4१५५८ ३५३० पर५ , १७ पढें 
आ्राभ्न प्रटेश ड०० ७३ ५० ४२०६ १०० छ्हेप 
केरल ३६० छ० ०० प्र४० ४७० ३१६६ 
कर्नाटक ३५६ ६ २४. १६ ४८ ५५ , ष्घ& 
तमिलनाडु १४५ रे ड४ड ४६२ २१० ३३१७ 
पिहार ३५० ६४ ५० १० ६४ १९० , १४ ५६ 
उडीसा र्‌४० रे२३७ १७७ र२० ३६ ४० 
प॑ बंगाल र्‌४० रेप ४६ र२७र२ & 4 | ३० ३५ 
भ्रसम ६० ६ २४ भ्०२ ज-+ हनन 
ब्िपुरा १० ११४५० २६३ कस ध्ड्ड 
केद्रीय क्षेत्र १२१५ ३५३४० १५६९१ र्३५ २६ ८७ 
पूण भारत ७६२५. पृडट४ १५ ६१४७८ २१६२ २७० ०६ 


कुल यूनिट शक्ति वद्धि एवं प्रोजेक्ट-- ३६ 

प्राम विद्युतीक्रण ग्राम विद्युतीवरण को उच्च प्राथमिकता दी गईं है ॥ पप सेटा 
के ऊजन से कृषि के लिय घरावत्र गत जल्न सत्ताधना के समुपयोजना मे तेजी ल्ावे के काय 
को भी प्रायमिक्ता दी गई है। ग्राम विद्युताक्रण की प्रगति म जिसमे १६६६-६७ के 
दौरान वडी तजी ला दी गई थी चतुथ याजना अ्रवधि के दौरान और भी तेजी ला दी गई 
है । चतुथ योजना के आरम्भ मे विद्युतीकरण ७४००० ग्रामा और १० ८८ लाख पम्पो के 
प्रति दिसम्बर १६७२ के अत तक कुल ११८ लाख ग्राम विद्युतीशुत और १८०२ लाये 
पम्प-नलकूप ऊजित किये गये जिसम देश की लगभग ४० प्रतिशत ग्रामाण जनता को लाभ 


बदच 


हुआ । हरियाणा पराडियदी झोर हिपो भव हंध राज्य क्षया मे गहं श्रम प्राप्त 
किया है कि उाहा। प्रपठ सभी प्रामा में तिजया पहुंचा दी है। ग्राम विदुवीररश जायज्म 
मे तजी लाने ये तिय १६६६ मे स्पावित ररत एसॉ्ट्रफिरिशन गापरिशत में टिगिस्बर 
१६७२ मे भत तब १०० करोड़ रपय सागा थी १७० ररोम रपीपार नरक इसे हिगा में 
प्र्युत्तम शुष्म्रात वी है। इन स्पामा में १५८८२ प्रामा बा विधुतावरण ६३ 3 साथ 
पपसटा बा ऊजन भौर ३८००० लघु उद्यागा भौर शृधि उदयाता मा दिजमा में मनतशन 
देना परिवत्पित है। इनम से ७६ स्नीम पिछड़ इतार। मं तिय हैं जिन लिय रियापता 
शर्तों पर त्रण दिये गये हैं। इसत प्रतिरिया निगम ने पराय ग्राम विशुण रहरारी सस्धाप्रा 
की स्कीम स्वीकार का हैं जिसम ७२६ ग्रामा के विदुतातरण २७६०० प्रा मी ऊजने धौर 
१५५० लघु उद्योगा और शृषपि उधागा के तिय बनता दी ने लिय ११ ०० बराड़ रपये 
वी ऋण सहायता वी परिकल्पना भी गई है | 

पहल स विद्युतीकत प्रामा 4 भदर भौर उनते भासपास गी हरिजन बरितिया मे 
बिजली देन मे राज्य विद्युत बोर्हो बी सहायता करन पर लिप ट्सिम्बर १६७१ से एश 
स्वरीम चालू की गई है। यह देखा गया है विः विद्युताइत ग्रामा मंता घरपू भोर सडया 
वी रोशनी की सुविधा है लकित धन की कमो के पारण हरिजग बश्तियां मे यह सुविधा 
नही दी गद है । इस स्क्रीम 4 प्रनुतार, जा हि हरत इलकिट्रफितशन भार्पोरेशन द्वारा 
चलाई जायगी राज्य ग्रिजली बो्डों को पूजीगत कार्यों के लिए क्रण सहायता दा जाएगा। 
राज्य सखवारें स्थानीय पचायता भयवा प्राय प्राधिकरणा द्वारा ऊर्जा सबंधी बिला की 
अतठायगी की “्यवस्था वरगी। चतुष योजना की शेप भ्रवधि मे 4 करोड एपप व अनुमानित 
लागत पर २०००० हरिजन बस्तिया म त्रिजली लगाने वा प्रस्ताव है । 

मद्धपि ग्राम विद्यतीक रण वे क्षत्रम कापी उपसब्धिया हुई है फिर भी प्रभी काफी 
बुछ करता ह। ग्रामीण जनता मे प्राशा ग्राकाक्षा जागा है ग्रौर इस समय प्रथ व्यवस्था 
उनति की झोर उपमुय हो रही है | यह भावश्यकः है कि गति में तजी लाई जाय श्रौर एव 
भारी कामक्रम हाथ म लिया जाय । यह वाछनीय समझा गया है कि १६७१ ५१ की 
अवधि व लिय एक दादी योजना तयार वो जाय भर लक्ष्य निर्धारित क्ये जायें। 
तदनुसार, एक याजना तयार की गई है जिसम ४८ ७ लाख पा के ऊजन की परिकल्पना 
की गई है ताकि भाच १६०१ तक कुल मिलाकर ६५ लाख पपा को ऊजित क्या जा सब । 
इसा प्रकार ग्रामो क विद्युतीकरण क लिये २३३ ताख भ्रामा व लक्ष्य वी परिकल्पना वी 
गई है जिससे ३४ लाख ग्राम विद्युतीकत हो जायग। यह संख्या देश के बुल ग्रामा का 
६० प्रतिशत है। ग्रनुमाव लगाया गया है कि १६७१ ७४ की ग्रवधि के दौरान ८३० कराड़ 
रपये और १६७४८ 5 अ्रवधि म १८४० कराड रुपये क॑ परियय की श्रावश्यक्ता होगी। 

१६७२ ७३ को उपलब्धिया इस व के दौरान सिचाई और विद्युत व विकास मं 
प्रत्याशित लशय तथा उपलीधिया नीच दी गई हैं 








लक्ष्य प्रत्याशित उपलीधया 
सिवाई शक्यता १ १२ मिलियन हवटेयर_ ० ०६ मिलियन हैबटयर 
दिद्युत्‌ ९४ मिलियन किलो १० मिलियन किलो 
वाट वाट 


ड़ ससससंसस पसकइक्ीि_३ी तह +्तततैतस्‍तहेन्‍न_ ७ ृ॑|।|,--- 


शुद्द 














परिव्यय 
चौथी यांजना म सरकारी क्षेत्र व परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार है-- 
(क्राड रुपए म) राज्य सघराज्य ब्द्व केद्र याग 
क्षेत्र सचालित 
(१) उपादन जारी स्व्रीम ७६७७रे २३ ४० २१० १० “-- १०३१२२ 
नइ स्वीम १६५ ५६ --+.. ४५०० “" २१०८६ 
(२) पारेपण प्रार वितरण ६७७ ८६ झे८ ७१ ह ०० रे ७४६३७ 
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जसे एव एक बूट से सागर बनता है बसे ही 
प्रतिदिन एक रुपया बचत से प्राप प्रपता 
स्वय का एक घर प्राप्त कर सबत हैं) 
जनता फो झ्लावासिक-समस्या वे समाधान हेतु प्रस्तुत 
उत्तर प्रदेश झावास एवं विकास परिषद्‌ 
के 
रुपया प्रतिदिन पर मकान” योजना 
में सम्मिलित होकर लाभ उठाइईये। 
सह योजना समाज के झाधिक दृष्टि से कमजोर दग वे ब्यक्तितप) प॑ लिप है, 
जिनकी मासिक आम र० ३५०/ से प्रधित्र नही है। 
योजना के वतमान स्थान 
झागरा इलाहाबाद, लपनऊ, मेरठ देहरादून, बरेलो सहारनपुर 
मुरादाबाद गोरखपुर प्रलोगढ व रायबरेली । 
विवरण भौर निर्धारित ग्रावेदन पत्न के लिय रु० १/ पोस्टल प्राहर/ 
मनीभप्राडर द्वारा निम्न पते पर भर्गे -- 


सम्पत्ति प्रबन्ध विभाग 
उत्तर भटेश झ्लावास एवं विकास परिषद 
१०४ महात्मा गांणो माथभ सजनऊ। 


कार्यालय निदेशक पर्यटन 


उत्तर प्रदेश 
हिमाच्छादित हिमाचल मे ह”्यागम दश्यो प्राकृतिक सौ दय के भनोरम स्थल 
ननीताल ऋषिकंश मसूरी प्रल्मोडा देहरादून हरिद्वार बद्रीताप, बेदारनाथ एवं 
कार्बेट नेझघनल पाक तथा-- 
ऐतिहासिक भवना वास्तुकला तथा सास्टृतिक केद्ध 
मथुरा आगरा वाराणसी लखनऊ इनाहाबाद एवं चित्रकूट के भ्रमण योग्य स्थल हैं । 
मसूरी ग्रौर ननीताल म॑ शरदोत्सव मनाया जाता है । 
वाराणसी अयोध्या (फजाबाद) इलाहाबाद झौर चित्रकूट (बादा) भे दशहरे के दिना 
रामलीला झनुपम ढंग से मनायी जातो है। 
चाराणसी तथा भागरा म सयाजित भ्रमण वा आन-द लोजिए तथा इलाहाबाद 
आगरा, वाराणसी भ्रयाध्या लखनऊ हरिद्वार मुनि की रेती एवं श्रीनगर मे श्राधुनिक 
साज सज्जा वाले पयटक श्वास गहो म ठहरने की सुविधा का लाभ उठोायें । 
विल्तृत जानकारी ग्राप्त करने के लिय कृपया निम्नतिलित पयटक कार्यालयों से 
सम्पक स्थापित करें -- 
ननीताल रानीखेत कांठ्योदाम अल्मोडा हरिद्वार मुनि की रेती पौडी (गढ़वाल) 
कोढद्वार, श्रीनयर (गढ़वाल) देहरादुन मसूरी ऋषिकेश, आगरा वाराणसी इलाहाबाद 
लखनऊ, भ्रयोध्या एव चद्धलोक भवन 36-जनपथ नई दिल्‍ली । 


निदेशक पयटन उत्तरप्रदेश द्वारा प्रसारित 
(0,233 233242. 9280-80: कक ४2478 :0:443: 07% हद अहमद, 


भारतीय कृषि 





भारत के राष्ट्रीय जीवन म खेती का अत्यधिक महत्व ह । कृषि प्रधान देशा मं 
भारत का स्थान भ्रनयतम है। भारत की राष्ट्रीय आय म खेती का भाग सब से बडा है। 
यह ४० प्रतिशत राष्ट्रीय झाय देती है । ७० प्रतिशत भारतीय झाजीविका क॑ लिए भूमि 
पर निभर हैं। भारत खाद्यात के मामतरे मे भ्रात्मनिभर नही है किन्तु इस ओर तंजी से वढ 
रहा ह॥ 

मूगफ्ली और चाय के उत्पादन म भारत का स्थान पहला हू । लाख क उत्पादन 
मे भारत का एकाधिकार है। चावल जूद गत राई तिल और रैडी-बीज के उत्पादन म 
भारत का स्थान दूसरा हू । 


भूमि का उपयोग भारत को कुल भूमि ३२ ६८ कराड हेक्टर है। इसम से २० ५६ 
क्राड हेवटर ग्र्थात ६३ ४ प्रतिशत भूमि वी जानकारी सक्‍लित हो सकी है। हृषि याग्य 
भूमि १६४२ कराड हक्टर ह। इस समय १५ ८५० कराड हकक्‍टर भूमि म खेती होती हू। 

कृषि याग्य भूमि मे स कुल ३ ६५ कराड हेक्टर भूमि म सिंचाई होती है। भूमि की 
साधारण जोत ५ हेक्टर की है। 

मिट्टी इृषि-याग्य भूमि की मिट्टी चार किस्म की है. (१) कछारी व बलूही व 
जलाठ (२) लाल (३) काली और (४) वकरीली या मखयारी । 

कक्रीली था मखयारी जमीन म हूमस की मात्रा ता बहुत अधिक हाती है किन्तु 
इसम झगय रासायनिक तत्वा का ग्रभाव हाता ह। क्क्‍्रीली या पथरीली जमीन मध्य भारत 
ग्रसम और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के माय-साथ पाई जातो है | कछारी या बलूही 
भूमि अत्यधिक उपजाऊ हाती है। गगा क॑ सम्पूण मैटान म इसी किस्म का मिट्टी पाई जाती 
है ) यह प्रायद्वीप के क्ित्ार की पट्टी पर प्राइ जाती है । दक्षिण एठर हा पश्चिमी भ्रग मे 
शालापुर नागपुर और वम्बई काली मिट्टी क क्षेत्न म है। 

प्रमुख फसलें भारत म फ्सला की दो मौसम मुख्य हैं। एक खरीफ का फ्सल ओर 
दूसरी रबी वी । खरीफ की फ्सल साधारणत दशहर॑ं के बाद दिवाली तक कट कर घर म 
भ्रा जाती है। रबी वी फसल वसाख क॑ एक पखवार क॑ वाद कट कर वाजार म पहुच जाती 
है। खरीफ का फ्सलें धान ज्वार वाजय मकई कपास गना तिल और मूगफली। दाल 
भी इसी समय हांती हैं! रवी की मुख्य फ्सल हैं गेहू चना जो राई ओर सरसा। 


उपज भारत म प्रति एक्ड उपज कम है । साधारणत चावल प्रति एकड ४०० 
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दिखाग्राम पता हाता है । गेहू को उपज ३३० क्ि० ग्रा० है। समस्त झन धाया की उपज 
वा जिया जाय ता झौसत २४५० कि० गा० ही झाती है | क्रपि उपज चार प्रवार वी हैं 
(१) प्रनाज धान या चावत ग्ट जौ बाजरा दालें चना गना और मसाल॥ जात की 
बुत जमान मे स तीन चौथाई म अ्रनाज की खता होती है (२) तिलहन तीसी राई सरसा 
और तिद रण के बीज मूगफरी और नारियल (३) रेशें कपास जूट सन झ्ौर पलक्स 
#॥ (४) झ्रोषध व पेष जस पास्त सिनकोना तम्बाकू चाय श्लौर कापी । 


विभिन फसलो फी स्थिति 


(लाप हसदर मे) 
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पमस उत्पादन में गिरावट 

११०१ 2 छह के कब" टिग्स से मोरम को लत धररिरस न के कार कथयि 
हच्लन्क कब हर्स वचच | धन्‍्दावं को पल १६९० ६ में ६८ बरार माररा 
हक ४ इक झ २ 98 777 १६३७३ ३१ मे १० 5४ कश्यह परगे टत कया हट हपा 
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था पर वह १६७१ ७२ मे ३४ प्रतिशत कम हाकर १० ४७ कराड मीटरी टन के स्तर पर 
था गया। माटे भ्रवाजा म जो मुख्यत बषा-पापित हालवा मं और अशत अध रूख और रुझ्ष 
जमीने पर उगाये जात हैं पिछत साल वी तुलना म ६ लाख मीटरी टन की कमी भ्रायी। दूसरा 
ओर गेहू का उत्पादन जा पिछव साल म २ ३८ कराड मीटरी टन था और आगे वदकर २६३ 
करोड मीटरी टन के नये उत्लेखनोय स्तर पर पहुच गया । चावल वा उत्पादन भी ५ जाख 
मीटरी टन बटकर ४ २७ करोट मौटरी टन के स्तर पर पहुच गया। 

वाणिज्यिक फसता के मासते म कपास का उत्पादत बढ़कर ६५ ३० लाख गाठ के 
उल्लेखनीय स्तर पर पहुच गया और उसम पिछते सात की तुलना म ४५ प्रतिशत की बद्धि 
हुई आर पिछव सर्वोत्तम स्तर वाले वध १६५८६५ को तुतना मे १४ प्रतिशत वी बद्धि 
हुई । 

पटसन का उत्पादन ५७ १० लाख गाठ रहा और इस तरह उसमम पिछले साल वी 
तुतना मं १५ ७ प्रतिशत की वद्धि हुईं। इसकी तुलना म पाच प्रमुख तिलहना (नामत 
मुगफ्ला त्तारिया और सरसा, तिल अवसी और अरडी) का उत्पादन पिछत सात वी 
६३ लाख मीटरी टन के उल्लेखनीय उत्पादन से गिरकर ८३ लाख मीटरी टन रह गया । 
गन्ने का उत्पाटन भी १८९७० १ क॑ १ ३ कराड़ मीटरी टन (गुड़ के अनुसार) क स्तर 
स॒ बटकर १ १७ कराड माटरा टन हो गया । 

१६७२ ७३ व दौरान खरीफ क॑ मौसम म॑ हुए नुक्सान का पूरा करत आर 
रघी झार गर्मी की फ्सला का उत्पादन बटान की दप्टि स एक आपात कृषि उत्पाटन कायनम 
हाथ मे जिया गया । राया का कद्रीय सहायता क॑ रूप मे इस काॉयक्म के विये १५२ 
कराड २७ के दोघकादीव ऋणा का अनुमादन क्या गया जा मुख्यय लघु सिचाईं के 
विद्ास के विए था । इशटा यह था कि शीघ्र ही फद दन वाती याजनागञ्रा का अमल मे 
जाया जाये, जिनेस चालू फ्सत बाल साल म ही उत्पादन बटान मे मदट मित्र सत्र । राज्या 
द्वारा हाथ म लिये गये कायक्रम म ये चीजे शामिल था जगभग १ ५ लाख नतकूपा पपसटा 
को ऊजा-चातित करता, लगभग २००० गहर राज्य नलकूपा वा निमाण सगभग ६५००० 
उयले ततकूपा का निर्माण और ५००० स ज्यादा उठाऊ सिघाद परियांजनाओ का वायाबयन 
और साथ ही नत्या धाराग्रा श्राति पर माड बाघा जसी दूसरी सिंचाई याजनाए इनक अलावा 
थीं जिनस तत्वाव लाभ प्राप्त जिये जा सके । बीजा उदस्का और वीटनायिया जस कृषि 
ग्रादाना वी खराठ और वितरण क लिए राज्या का असकालीव ऋण दन क॑ तिये कद्बीय बजट 
सजा ६० करोन र० की व्यवस्था थी उस बताकर १०० क्टाड र० क्र दिया यया। 


ज्यादा उपज वाली किस्मे 

खाद्यान्न का उत्पात्न बटान के जिए ज्याटो उपज वाती जिस्मा की खेती एक 
महवपूण कायकम है । लब्य था कि ज्यादा उपज वाली जिस्मा बी खती २ २१ कराड 
हैउटर क्षत्न म वी जाये आर झापा है हि हम इस लल््य स आगे निकल जायग। ज्याटा उपज 
बाजा ग्रेट कम जाखिस वाली फ्सते सिद्ध हा रहा ह वयावि वींटा का भारी खनरा उस नहीं 
होता और साथ ही विक॒द्धाइत जव प्रत्रध पद्धति स काम चत जाता ह्‌॥ पफदस्वरूष व्याप्ति_ 
और बल हुई उत्पाटियता दाता ही वाता मे काफी उल्लखनीय भ्रगति वो गयी ह। ”सवी तुदना 
मे चावल ज्वार बाजरा ओर मक्‍ता वी ज्यादा उपज वाला क्स्मि कहता ज्यादा जाखिम वाला 
फमतें माना जाती हैं जिन पर पानी की क्‍्मी-बना स वरा अग्रसर पडता ? और बछ भामला 
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मे बीमारिया और कीट उनको ज्यादा घरते हू। साथ ही विस्म के श्राधार पर विपणन की 
भी दिक्‍ततें हाती है। उनके मामले म प्रगति भ्रपलया कम रही है । अच्छी किस्म विवस्ित 
करने और ज्यादा अच्छी काय विधिया का लांकप्रिय बताने के लिये प्रनुसधान और 
विकास के प्रयास बटाये जा रहे है । 


दलहनो का उत्पादन पिछले कुछ सालो से दलहना का उत्पाटन स्थिर रह गया था। 
राज्य सरकारा क दलहन उत्पादन बढाने भबधी प्रयासा म उनको मदद देन वा लिये खरीफ 
१६७२ से एक के द्र प्रायोजित योजना हाथ म॑ ली गयी है। इस याजना के अधीन भ्रल्प अवधि 
वाले और सुधरी क्स्मा वाले बीज के प्रदशन और वधन के लिये तथा दलहन वी फ्सला 
मे काम झ्ाने वाले वनस्पति रक्षक रसायना और राइझोवियम के उपयाग क लिए झ्राथिव 
सहायता दी जा रही है। दलहना की ज्यादा उपज वाली और अल्प ग्रवधि वाली किस्मा का 
विकसित करने के लिये भ्रनुस॒धान के काम को तेज क्या जा रहा है। 

वाणिज्यिक फसलें तिलहन कपास पटसन तम्बाकू और दूसरी वाणिज्यिक फ्सला 
का उत्पादन को बटाने के लिए इस व् अनेक उपाय किये गये । १६७२ ७३ के चालू वष 
मे मूंगफली पटा करन वाले कई महत्वपूण राज्या म व्यापक सूखा पड जाने के कारण उसके 
उत्पादन को वुछ क्षति पहुची है। मूगफली का उत्पादन बहाने के लिए लगभग ५ २ 
लाख हकक्‍्टर सिचित क्षत्र गर्मी की मूगफती फसल क अधीन लाने के लिए उपाय क्ये गये 
है । तोरिया झौर सरसा के अधीन ग्रान वाल क्षेत्र का बटाने क लिए और २ ७५ लाख 
हैव्टर क सरसा की फसल वाले इलाका मे वनस्पति रक्षण के उपाय कर उसवा उत्पादन 
बटाने ब लिए भी कदम उठाये गये है । श्राश्न प्रदेश कर्नाटक और तमिलताडु के १ ८० लाख 
हैकटर क्षेत्र म सूरजमुखी के विकास और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात भौर उत्तर प्रदेश 
के ३४००० हैक्टर क्षेत्र म सोयाबीन के विकास का काम भी केद्ध प्रायोजित योजना व॑ 
भ्रधीन हाल म लिया गया है । बिनोले के तल और धान भूसी के तेल का ज्यादा उपयाग 
बटान के लिए राजवायीय प्रांत्साहना की व्यवस्था की गयी है । वक्षमूलक तिलहनां के 
सग्रह प्रौर उपयाग का भी वटाया जा रहा है। 


वाणिज्यिक फसलो का उत्पादन 
गत पाच वर्षो क दौरान प्रमुख वाणियिक फ्सला के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार 





है। 

जिन्स यति> १६६७ ६८ १६६८ ६६! १६६६ ७०१ १६७० ७१ १९७१ ७२१ 
विहलन'. लाख मीटरी यरे |] ७७ €३े दर 

ढ्न 

गर्ना ५ बप्रेद ब्‌रे८ १३० ब्‌१७ 
(गुड क रूप म) 
बधास साख गाठे 44 ५१ भरे 34 ध््‌ 
(प्रयक् १८० जि० प्रा० का) 
पत्मन हरे २६ ५3 ४६ ५७ 


१ भाशिक रूप स सशाधित भनुमान । 
३ प्रन्तिम अनुमान] 
« मम मूगफ्ली तारिया सरसा तिल अ्रलसी और प्ररडी शामिल हैं। 
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गन्ना क्षेत्र और उत्पादन के झारधिक अनुमाना के अनुसार १६७२ ७३ मे गन्ने 
वाले क्षेत्र पिछले साल वी तुलना म ५ ३ प्रतिशत भ्रध्चिक हैं । फ़िर भी देश क ग्रनैक हिस्सा 
मे सूखे वे कारण गन्ने के उत्पादन म मामूली सी हो वृद्धि हा सकेगी ॥ १६७३-७४ मे दश 
के उपोष्ण करिवध क्षेत्र मे उसका उत्पादन बढाने की दृष्टि से एक आपात उत्पादन 
क्ययत्रम हाथ म लिया गया । 


अन्य वाणिज्यिक फ्सलें कपास का उत्पादन ६५ दे लाख गाठा के नये शिखर 
स्तर पर पहुच गया और इसम पिछले साल की तुलना म ४४ प्रतिशत की और पिछले शिखर 
वष १६६४-६४ वी तुलना मे १४ प्रतिशत वी वृद्धि हुई। चालू साल मे इस फ्सत पर खास 
कर कपास उगान वाले वई क्षेत्रा मे सूखे की स्थिति के कारण उलटा झसर पडा है। फिर भी 
सघन कपास जिला कायक्रम और कपास की ज्यादा उपज वाली क्स्मा खासकर सकर-४ 
वालि इताके को बात हुए विभिन्न कायतमा के पलस्वरूप कपास उत्पादन कौ स्थिति 
कुल मिलाकर सनोपजनक है । 


१६७१ ७२ म पटसन का उत्पादत ५७ १ साख गाठ रहा जो पिछले साल वी तुजना 
म १५ ७ प्रतिशत अधिक था । पर १६७२ ७३ म वह कम होकर ३८ ७ लाख गाठ रह या 
है भ्र्थात १४ ३ प्रतिशत वी कमी आयी है जिसका मुख्य कारण पटसन उगान वाले अधिकाश 
क्षेत्र म सूखा या कम या अनिश्चित वपा का हाना है। पट्सन के लिये २ केद्ध प्रायोजित 
यांजनायें झ्र्थात (१) सघन पटसन जिला कायतम और (२) विभिन्न प्टसन प्रैटा करन 
वाले क्षेत्रा म पटसन झौर मस्ता दोना के उपर यू रिया का हवाई छिडकाव चालू है। 

तम्बाकू का उत्पादन १६७१ ७२ म ४ ०६ लाख मीटरी टन के शिखर स्तर पर पट्च 
गया झौर इस तरह उसम १३ १ प्रतिशत की वद्धि पिउल साल की तुलना म हुई। 


केला पग्रखरोठ नारियल काजू और लाख की विकास योज नायें भी श्रमल म लायी 


जा रही हैं । 


लघु सिंचाई 


अनुमान है कि १६७२ ७३ म लथु सिंचाई के विक्ञास वे लिये सावजनितः उद्योग क्षेत्र 
म॑ रखे गये लगभग १०७ ८० करोड रपये का परिव्यय और १३० करोड रु० क लगभग 
का सस्थागत्त वित्त काम मे लाया गया | इसके अतिरिक्त केद्रीय सरकार न श्रापात कृषि 
उत्पादन कायक्रम के अधीन १५२ करोड रु० की स्वीक्षति दी जिसम से अधिकाश विभिन्न लघु 
भिचाई योजनामा के विक्रास पर पहल हो खच क्या गया है । फ्तस्वरूप अतिरिक्त सिचाई 
सुविधायें लयभय १३ ५० लाख हैकटर क्षेत्र स सामाय लघु मिचाई वायत्मा के अ्रधीन 
और ग्रतिरिक्त १० लाख स ज्यादा हैक्टर क्षेत्र म आपात कृषि उत्पादन कायत्रम के अधीन 
उपलब्ध कर दी गई । एसी सभी भूजल याजनाओआ की तकनीकी परिनिरीक्षा के विए माग- 
दशक सिद्धान्त बना लिये गये हैं जिन याजनाञा कय वित्तप्रोापण सामान्य सोजना वी निधि 
और कृषि पुनवित्त तिगम वी निधि स किया जाना है। भारत म भूगभ सर्वेशण वी भूजल शाखा 
को १ ब्रगस्त १६७२ से केद्रीय भूजल वोड के साथ मिला दिया गया है । इस तरह ब्रव 
मह बोड भूजल खोज, मूत्यावन विक्रास और प्रवघ के सभी पहलुआ पर वाम करन वाला 
राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र एकीकृत सगठन बन गया है। 


5 कक 


सिचाई साधनों की उपलब्धियाँ 

















(हजार मे 
क्रम सस्‍्या निम्नलिखि वर्षों के श्रात म उपलब्धिया 
मत १६६५६६ १६६८ ६६ १६७१ ७२ १६७२ ७३ 
व्‌ खुटे कुए ५११६ ५६६५ ६१६० ६३४० 
२ विद्युत पम्पसैट ५१३ ब्‌ण्घ६ १६०० २०५६ 
३. निजी नलकूप धरे २६६ श््प ७१८ 
४ राजवाय नलकूप वर १५ १७ है 2 





इन झाकडा म॑ ब्रापात कृषि उत्पाटन कायकत्रम के अतगत प्राप्त उपलधिया 
शामिल नहीं है। श्रद्चतन उपलध रिपोर्टों क ग्रनुसार इस कायक्रम के झततगत ४३००० 
स॑ भ्रश्निक उथल नतकूप २६ ४०० पम्पसट और १ ५७० गहरे नलकूप लगाये गये है तथा 
४ ००० स अधिक उठाऊ सिंचाई याजनाय क्रियावित की गई हैं। इसते अतिरिका लगभग 
१ २६ ६०० नलकूपा व प्रम्पसटा को ऊर्जाचालित क्या गया है! 
उर्वरक 

१६७२ ७३ म उवरक की खपत १६७१ ७२ वे स्तर स ज्यादा नहीं हुई । इसका 
मुख्य वारण प्रशत धरेलू उत्पाटन मे हुई कमी और अशत अतर्राष्ट्रीय बाजारा म पर्याप्त 
रूप से उदरव' उपदध ने होने की वजट स॑ पूति के मामले मे कुछ बाधायें पटा हो जाता है। 
उपवध पूर्तिया स॑ सर्वोत्तम प्रतिफ्त प्राप्त बरने के लिये भ्रायातित और स्थानीय रुप से 
उपाटित उवरका की सर्मावत पूर्ति के लिए राज्य सरवारा रेलवे और उवरक निर्माताओा 
स्‌॑ परामश बरत हुए व्यवस्था की गयी । उवरक की मात्रा डालने के समय झोर यथोचित 
मिश्रण व बार मं विसाना को सत्राह दी गई ताकि उपव्ध पू्तियां से व यथासम्भव सर्वोत्तम 
प्रतिफत प्राप्त कर से । 


बीज 

१६७२ ७३ म सूखा पीडित क्षेत्रा म प्रापात कृषि उत्पाटन वायक्रम का ग्रमन 
में तान व तिय १ ३४ लाख मीटरी टन की मात्रा तक गेहू क बाज वी ग्रतिरिक्त जरूरत को 
पूरा करन के तिय वि"प व्यवस्था की गयी । बाज झ्रधितियम १६६६ मय उपवध करने के 
विय साधन किया गया (क) एक बंद्र बीज प्रमाणन बा” का स्थापना करना जा बीज 
प्रमाणन बे मामता मे कंद्र झौर राज्य सरवारा को सलाह देगा (ये) प्रमाणन का जिये 
प्रस्तुत किये गय वीजा वे उच्चतर मानक विहित बरता और (ग) परसन ये बीजा वो बीज 
प्रधिनियम व क्षत्र म शामित बरना । 


वनस्पति रक्षण 
१६७7-७३ मे वतस्पति रलश उपाया से ५ करार जैकटर के कुल क्षत्र को वास 
पटुचा । राज्य सरकारें बोत्ताजा भ्धितियम १६६८ का लागू करने हतु प्रशासनिक तब 
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स्थापित बरने गी दिशा मं कृदम उठा रही हैं। वीटनाशिया दे निर्माण, भ्रायात भर वित्री 
के लाइसेंसा वे लिये भ्रावेदन प्राप्त हो रहे हैं । 


अ्रन्य कार्य क्रम 
५४ वहु फसल परियाजनाझा के भ्रधीन १६७२ ७३ म ३३७५० कमाना को ६५१ 
प्रशिक्षण शिविरा के जरिये प्रशिक्षण दिया गया ॥ साथ ही इन परियोजनाम्रा व॑ भ्रघीन १०५६ 
बिताने प्रट्शनिया और ६६८ प्रनुकूलन भ्रनुसघान जाच भ्रायाजित वी गई । 
बारानी भूमि हृषि विकास वी प्रग्गगामी परियोजनामा वी प्रगति बटान वे विए बाय 
विधि सम्बधी कई परिवतन किये गए हैं। प्रनुसधान बेद्भा भौर भ्रग्रगामी परियोजनाओ के 
बीच अच्छा समवय वरने के लिए ध्यान दिया जा रहा टै। 
रगिस्तान विवास के बार म सम्बोधित राज्य सरवारा से अनुरोध क्या गया है पिः 
चालू परियाजनाप्ना वे लिए शुरू दिये जा रह बामा वे लिए धत की जरूरत का झौर साथ 
ही पाचवी पचवर्षीय योजना काल म इस प्रभिगम के भ्रनुसार नये कायत्रम लेत के जिए धन 
वी जरूरता वा निर्धारण वरें। 
सस्थागत वित्त प्रबन्ध 


सरकारी सस्थाप्रा द्वारा दिए जाने वाले प्रल्पकालीन श्रौर मध्यवालीन ऋण 
१६७२ ७३ से वटकर ६६० करोड़ रुपया वे स्तर पर पहुच गये जयकि १६७१-७२ 
के सहकारिता वप मे यह धनुमानित स्तर ६०१ क्रोट रपये था। सहकारी भूमि विवास-वध्क 
बका द्वारा दिये गये दीधकालीन नये क्रणा कौ रकम १६७१ ७२ म १७८ करार स्पये 
थी जबबि १६७२ ७३ भ १६० कराड रपये हो गई । झृषि विकास क॑ वित्त पांषण वे क्षेत्र 
मे कृषि पुनवित्त निगम एक महत्वपूण भूमिका निभा रहा है। ३० जून, १६७१ तक 
कृषि पुनवित्त तिगम से २४६ कसयेड रफ़्या की ग्रावद्धत्ता वाली ४५२ याजतायें मजूर की 
गट थी । २० जून, १६७२ तक यह स्तर आगे बढकर ७११ याजनायें हो गया ) दनके लिए 
निगम वी झ्रावद्धता ३५१ कराड़ रुपये थी । १६७२ ७३ म झतराष्ट्रीय वितरास सघ (विश्व 
बक) वी फाम विकास सम्बंधी ऋण परियोजनाय महाराष्ट्र (३४ ६६ करोड स्पये) भौर 
कर्ताटव (५१ २४ करोड स्पय) के लिए मजूर वी गई थी । लघु झौर सीमात कृपका और 
सेतिहर मजदूरा को कण प्रदान करने वी सेवाझ्ना सम्बधी श्रतरिम प्रतिवेदन म राष्ट्रीय 
कृषि आयाग न झ्नेक सिफारिशें का हे। कृषक सवा सस्थाय बनाने की सिफारिश वी गई है। 
कुछ चुन हुए क्षेत्रा म राज्य सरकारा से परामश करत हुए ऐसो सस्थायें प्रायागिर झाधार 
पर बनान का विचार है। ऐसी दो भसस्थायें कर्नाठक के तक्षिण कनारा म स्थापित वी जा रही 


हैं । 


कमजोर बर्गे के लिए विशेष कायक्रम भ्रौर रोजगार 

लघ्‌ कृपक विवा्त अभिकरण वी समस्त ४६ परियाजनायें चल रही हैं। इन परियाज 
नाझो के अधीत लगभग २२ ६ लाख लघू क्साना (जिसम ६ २ लाख सीमात हृपक शामिल 
हैं) का लिया गया है और लगभग १० लाख क्सानो को सहकारिता के भ्रधीन लाया गया 
है। रन झभिकरणा ने ३३ ६८ करोड रुपया के अत्पकालीन और मध्यकालीन ऋणा तथा 
१६ ४६ कराइ रुपया के दीघकालीन क्णा की महकारी सस्थाओ से व्यवस्था करवाने म 
मदद की है। लगभग ४८ ३ हजार छात कूए नत कूप १२ & हजार वम्पसट इन ब्रभिकरण 


श्न्द 


परियोजनाओा के श्रधीन स्थापित क्ये गए हैं। सोमात कृषप' झौर खेतिहर मजदूरा 
बी ४१ परियोजनाओं वे अधीन लगभग १० ८ लाख लोगा को लिया गया है। सीमात 
कृषक और खेतिहर मजदूर भ्रभिकरणों ने ४ १२ करोड रुपया के अल्पकालीन और मध्य 
कालीत ऋणा और १ ५६ करोड रुपया के दीधकालीन रऋूणा वी व्यवस्था सहकारी सस्थाग्रा 
के जरिए इन लोगा के लिए कराई है! लगभग ५२५० खात कूप नल कूप और २४४२ पम्पसट 
इस याजना के श्रधीन स्थापित क्ये गये है और लगभग १३ ३ हजार दुधारू पशुप्रा 
की व्यवस्था वी गई है । 


सूखा प्रवण क्षेत्र कायत्रम के अधीन मुख्य श्राग्रह हृषि मजदूरा व लिए रोजगार वी 
व्यवस्था करने पर क्या जा रहा है जिसके लिए मध्यम सघु सिंचाई मृदा सरक्षण वनीकरण 
सड़वा झ्रादि की सघन और उत्पादक योजनाय संगठित की गई है। 


अप्रल और दिसम्बर १६७२ के बीच १५५ कृषि यत्ञ स्विस्त केद्र स्थापित किये गये 
आऔर इस तरह उनको कुल सब्या २५० हो गई। ऐसे वेद्भां की स्थापना को प्रोत्माहित 
क्रने के लिए ट्रवटर परीक्षण और प्रशिक्षण के द्र बुदनी झौर हिसार इन उपक्रमियों वे प्रशिक्षण 
की व्यवस्था बर रहे हैं । 


आ्राध्न प्रदेश विहार मध्य प्रदेश और उडीसा के राज्या मे वनजाति विकास के लिए 
६ भ्रग्मगामी परियोजनाएं हाल मे ली गई है। १६७२ ७३ मे *स योजना के लिए बजट व्यवस्था 
२ करोड रपये थी। इस योजना के श्रधीन ३० हज।र जनजाति वालो वो लिया गया और इनको 
कृषि श्रौर बागवानी विक/स कायक्रमा मे शामिल किया जा रहा है । 


कृषि भ्रनुसन्धान 

बाद पीडित क्षेत्रों के लिए अनुकूल चावल की किस्मा का पहचानने म॑ प्रगति वी गई 
हं। वर्षा पीडित कम उवर क्षत्रा के लिए उपयुक्त गह की तीन नयी किस्मा और जी सकर 
बाजरा ज्वार झौर रागी की कुछ सुधरी किस्मां का भी विक्राम किया गया है। अनुसधान के 
आधार पर कपास तिलहन तम्बाकू भौर कुछ साजिया और फ्ता की नयी किस्मा की खेती के 
लिय सिफारिश वी गई है। उनको निमुक्त किया गया है। बारानी और अ्रधवारानी क्षेत्रा 
बी लिये उपयुक्त फ्सता वी क्स्मा लवण भौर क्षार बाले क्षेत्रा के लिए उपयुक्त किस्मो 
भौर रंगिस्तानी हालत के लिए उपयुक्त पेडा वी जातिया की खोज वी जा रही है। हैटरावाद 
मे झध रूक्ष उष्ण कटिवाध का एक प्रतर्राप्ट्रीय फ्सल अनुसधान संस्थान स्थापित किया 
गया है। यह ज्वार भरहर भोर चनता बे सुधार के द्व के रूप मे काम करेगा और वारानी श्रौर 
भझध बारानी उष्ण कटिवधा मे फ्सला वी खेती की पद्धतिया के सुधरे सरूपा के विकास और 
प्रदश्न का सवधन करंगा । 


कृषि शिक्षा 

महाराष्ट्र सरकार ने दा नए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित क़िये हैं। हिमाचल प्रटेश 
मे वन भनुमधान भौर प्रमम म चाय श्नृसघान का काम कृषि विश्वविद्यालया को सौपा 
गया है। स्नातक पाठयतमा मे छोटी जात की प्रौद्यागिकी पर कापा जोर टिया जा रहा है। 
दस कृषि विचान बंद स्थापित करन का फ्सला किया गया है ६ वहु फ्सवा व क्षेत्र और 
एक एक हेरा बांगवानां बारानी खेता और इपि इजीनियरी म । य कंद्व १६७३ 3४ के 


२०६ 


आत तक स्थापित हा जायेगे | श्रनुस्धान के लिए छात्रवृत्तिया भौर प्रधि छात्रमत्तिया वी 
संख्या बटाइ गई हू । 


कृषि विषणन और निर्यात सवर्द्धन 
दर्श म वितियमित वाजारा की सल्या जून १६७२ म २७१६ तक पहुच गया थी जयकि 
सितम्बर १६७१ मे इनकी सख्या २३५६ थी । विनियमित वाजारा वी कमियो का पता लगान 
और बाजार इलाका का विद्वास करन और बुशल विपणन के लिए भय सुविधाग्ना वी व्यवस्था 
करने के मम्बथ म प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निए अप्रल और नवम्बर १६७२क मध्य २४८ विनि 
यमित बाजारा वा सर्वेक्षण या गया था। भ्रतराप्टीय विसास सघ (विश्व बक) + बाजार 
विक)स परियोजनागो व लिए ऋण देना प्रारम्भ कर दिया है । 
प्रमुख कृषि जिन्‍मा के नियात का मूल्य १६७१ ७२ म ३४३ कराड़ रुपये तक बट गया 
जबकि गत वप यह राशि ३२६ कराड रपये थी। 
भूमि सुधार 
जुलाई १६७३ म श्रायाजित मुख्य मत्रिया के सम्मलन ने भूमि की उच्चतम सामा 
के स्तर उच्चतम सीमा लागू करन की इकाई नए वानूना का बनाने की लक्ष्य अवधि श्रधिशेष 
भूमि के वितरण आदि के सम्बंध म सागतर्शी सिद्धान्त निधारित कर दिए थ। सक्षप मे यह 
निश्चय विया गया है कि एक परिवार की जोत उन क्षेत्ना म जहा जि सिंचाई वी निश्चित 
व्यवस्था हा और साल भ दो फ्सलें प्राप्त की जा सकती हा, १० से १८ एक्ड के मध्य री 
जाये उन क्षेत्रा म जहा कि सिंचाई की सुविधायें हा और वप म एक फ्सल प्राप्त की जा सबे 
वहा २७ एक्ड वी उच्चतम सीमा रखी जाये झोर अय प्रकार वी सभी श्रेणिया वी भूमिया के 
विए उच्चतम सामा ५४ एक्ड रखी जाए। उच्चतम सीमा लागू करने की इकाई ५ सदस्या 
का परिवार निश्चित क्या गया है जिसम पति, पता और अ्रवयस्प बच्चे सम्मिलित हैं । 
क्रल, पश्चिमो बगाल तमिलनाडु और असम के उच्चतम सामा कानून श्रव मोदे 
तौर पर राष्ट्रीय मागदर्शी सिद्धाता के अनुसार हो गये हैं। मध्य प्रदेश, भा ध्र प्रदेश विहार 
हरियाणा और पजाव मे आवश्यक कानून बना लिए गए हैं । उत्तर प्रटंश, राजस्थान 
महाराप्ट और हिमाचल प्रदेश भ सम्बाधित विधान मडला द्वारा उच्चतम सीसा वानून 
पास कर दिए गए हू । जम्मू और कश्मीर मे भूमि सुधार (मशाथन) अधिनियम १६७२ 
लागू कर दिया गया हू । शेप राज्य अपन उच्चतम सीमा वानूना मे सशाधन के जिए कदम 
उठा रह है। 
आपध्च प्रदेश पश्चिम वगाल उत्तर प्रदश विहार और भ्रय कुछ राज्यासघ क्षेत्रा म 
पट्टेदारा भूमिहीन श्रमिका के हिंत व लिए झ्यवा भूमि सुधारा का गति मे तजी लान व लिए 
भी कानून बनाये गये है। 
पशुपालन 
पालघाट (करव) पूछ (जम्मू तथा कश्मीर) और भिवानी (हरियाणा) म तान 
नई सघन पर विकास परिवाजनायें प्रारम्भ की गई थी । २० नए झल्ण ग्राम ब्याक भी 
स्थापित किए गए थे। सूरतगट (थारपारकर नस्ल के विए) अकेश्यर (सुरती भसा के निए) 
ओर चिपत्रिमा (लाल सिंधी नस्ल के जिए) म केद्वीय पशु प्रजनन पार्मों को स्थापना 


ज्पै 


वा हा मे कापी प्रगति हु है। दा गाए फोम की रयाघया के ए रवीह ही गर है. जिम 
एश गर्सो पछुंधा ये लिए गारापुर (उड़ीगा) में धौर द्रगरा मुर्स भैशा क लिए धधायापा 
(तमिलनाइ) से रपायित तिया जायेगा । मुत्र विशशो मुच से 3४४ वि परटुणा का 
आयात उिया गया। सरर प्रजता भी गति से सजी सा ज तिए धांख रिमि! घे पे वाद शा 
भी रथापता भी जा रही है । दामात व्यिव्जरसश्" घोर परिष्मा जम तज गाया सी पर 
प्रजनन परियाजायायें कायायिंत वी जा रहा है। घारा शिराम कायवेस को गहाया हज 
लिए विभिन्न शज्या में घार ने याजा का उघाहन बरस के विए पराम स्यादि किय जा र/ हैं 
ध्रालाय व के दौरात हिसार व्यित बाहीय भद प्रजाय पराम् पे सिए प्रारदेोयधां ले 
कॉराइल नरत्र गी १०३३ भद्द प्राण हुई हैं। प्रा प्रदेश कारिक पौर जम्मू घ्ौर कश्वार 
में तीन झौर भड़ प्रजना पार्मों धर बाय अ्यापर शोर पर तजी सप्रगात कर रहा है। उतर 
प्र”श प्रौर राजस्थान मे एस दा पार्मों की स्थापना के तिए प्रयुमाषा पर हिपा गधा है। 
डरी उद्योग 

समस्त डरा समझा शी द्रव राभायन की प्रोगा देती क्षमता जा गा वध २४साय 
विटर प्रति दिक्र था १६७३ में बवदृशार २६ सागर सिटर तर ह0 गई है + ग्राझष्य एए ए हीएत 
७ प्रतिरिवत तरत दुग्ध सता भोर दा दुग्थ उत्पार वारयाना जा स्थापना शा ग* । 
बप १६७२ ७३ व प्रत तक ७७ तरत दुख्ध रापवा १ दुग्प उत्बा” गारयाना पौर ४०८ 
दुग्ध याजनाभा ग्रामीण डरी कद्धा का सित्रावर इरा एफ बी जुस सरपा वर कह है। 
टिहज मे दूसरी डेरी वी स्थापना के लिये भावश्यर वायवाटा प्रारम्भ वर हा ग* है । साद्राप 
ईृपि प्रायांग न लघु झौर सामात इपतका घोर हृपि-भ्रमिषा के माध्यम से हग्ध उत्पन्न विधवा 
प्रपन भ्रतरिम प्रतिवेदन मे भ्रनव' सिपारिशें प्ररयुत मी हैं। इन प्रस्तायां पर बाजया ग्रापाग 
ब परामण से विचार बिया जा रहा है । 
चीनी 

चीनी फी सामाय स्थिति देश में लगातार दूसर बप १६७१ 3० में भा घाता 
के उत्पादन म गिरावट आन व वारण चीनी की स्थिति वठित बना रही। श्गत प्रलावा पिछात 
बंप का अभ्रपधाइत कम स्टा+ वचन के कारण चानी व १६७१ ७२ (प्रन्‍नूयर १६७१ 
सितम्बर १६७२) कः दोरान कुल उपलब्धता पिछत तान वर्षों म सबसे कस थी । इसपर 
परिणामस्वरूप खुल बाजार म चीनी क मूया म पयाप्त वद्धि हुई । यह सुनिश्चित परन 
का जिए कि घरलू उपभावताओा कया उनकी नीनी विपयक्र जरूरता का उचित भाग उचित 
मूल्य पर मिलता रह सरकार न भ्त्यावश्यक वस्तु भ्रधिनियम व उपबरधा क भधीन पहला 
जुलाई १६७२ स चीनी (मूल्य निधारण) प्राटम १६७२ जारी वर इन प्रवाधा का साविध्िव 
श्राधार पर जारी रखा। इसस साविधिक झाशिक नियद्भण प्रणाली लागू कर दो । १६७२ 
७३ क चीनी मौसम क प्रारम्भ से लवी चीनी बी मात्रा बढाकर मासिक निमुत्रित वा ७० प्रति 
शत कर दा गइ थी । 

चीनी का उत्पादन, उपत तथा मूल्य पिछल वष का १४ १ लाख मी० टन चीनी 
क बच जान आर ३१ १ लाख मी० टन के उत्पादन स १६७१ ७२ (ग्रवतुबर प्लितम्बर) के 
दारान बुत उपलब्धता ४५४५ २ लाख मी० टन थी जबकि १६७० ७१ मे ५८ ३ लाख मा० 
टन चीनी उपल ध था। १६७१ ७२ के दौरान चीनी कारखाया म श्रातरिक झपत व लिए 
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३७ ८० लाख भी० टन चीनी ली गई थी जबकि १६७० ७१ मे ४० २५ लाय मी० टव चीनी 
ही गई थी । १६७१ ७२ बा दौरान चीनी का निर्यात बबल १ ४४ लाय भी० टन हुआ्ना 
जबबि १६७० ७१ म ३ ६५ लाय मी० टन चीनी निर्यात वी गई थी । 


(जाय मीटरी टन) 
चोनो का उत्पादन, छपत झोर स्टाक 
१६७० 3१ १६७१ 3२ 


पिछल मौसम वा शेष स्टाव २० ६० १४ १० 
उत्पाटन ३७ ४० ३१ १२ 
बुज उपलब्धता ८६ ३० ४५ २२ 
पते ४७ २५ ३३ ५5७० 
निर्यात ३६५ १४४ 
शप स्टाव १४८ १० ४६८ 


चानी थी सप्लाई जटित हान वे बारण १६७२ ७३ मे खुल वाजार म चानी 
के मूल्या मं उल्लखनाय वद्धि हुई। छ महत्वपरूण कद्धा, झयात हापुड़, वानपुर बजकत्ता मद्रास 
बम्बई झौर दिली म मूल्य भ्रग्मूवर १६७१ मजा शि १५५ २०८ रुपये प्रति श्विटल वे बीच 
चल रह थे बढक्र मितम्बर १६७२ तव ३५८ ४०४५ रपये प्रति शिविटल तर पहुच गए। जनप्री 
१६७० से स्वच्छित वितरण वो याजना लागू की गई । इस याजना वे भ्रधीन उद्योग मासिक 
निमुक्ति वा ६० प्रतिशत १५० रुपये प्रति विवटल (उत्पादन शुक्र रहित) वे निधारित मूल्य 
पर सरवार का घरलू उपभाक़्ताप्रा म वितरण करन झभोर तात्वालिक जरूरत पूरी करन वे 
लिए देन व लिए सहमत हा गया था। स्वच्छित याजना वे ३० जून १६७२ का समाप्त हाने 
स मरबार न प्रत्यावश्यवा वस्तु प्रधिनियम के प्रधोन पहली जुजाई, १६७२ स चीनी (मूल्य 
तिधारण) प्रादेश १६७२ जारी बर साविधिक झशिक' नियन्त्रण लागू कर इन प्रय'धा का जारी 
रखा। चाल, वप व दौरान चानी व उत्पादन मे कुछ सुधार हान वी प्रत्याशा स खुल बाजार 
मे चीनी के मूल्या म भ्रक्तूवर दिसम्बर १६७२ व दौरान स्थिरता से नरमी वी प्रवत्ति देखी 
गई । दिसम्बर, १६७२ बे भ्रन्त मे ीनी के मूल्य ३५४ ३८१ रपये के बीच चल रह थे । 
चौनी उद्योग भे विस्तार चीनी उद्याग की चीनो उत्पादन वी वापिस स्थापित क्षमता 
१६७०-७१ म ३७ लाख मी० टन भ व”टफर १६७१ 3२ के पिराई मौसम वे दौरात ३६ १६ 
लाख मां० दत हो गई । 
चौथी पचवर्षीय याजना मे यह व्यवस्था वी गई थी वि १६७३ ७४ तव' चीनी का 
उत्पाटन ४७ लाख मी० टन के स्तर तब पहुच जाएगा । इस लक्ष्य को अश्त मौजूदा यूनिटा 
वा विस्तार कर प्रौर अ्रशत नई चीनी फकिट्रया मुस्यतया सरवारी क्षेत्र मे स्थापित वर प्राप्त 
करना था । चौथी पचवर्षीय योजना लक्ष्य क॑ प्रति ५३ नई चीनी फकिद्रया (४६ सहकारी 
सहित) स्थापित करन भौर २७ मौजूदा यूनिटा म विस्तार करने के लिए चाइसस 
जारी किए गए। दमस चीनी उत्पादन की वापिक लाइसेंसशुदा क्षमता बढ़कर ५३ १७ 
मी० ठन हो गई। चीनी की झा तरिक खपत म वद्धि हाने के कारण लाइसेंस श्ूमता को बढाक्र 
५६ ०० लाख मी० टन कर दिया गया है । 


नई चीनी फकट्रिया लगाने मं थ्राने वादों हठिसादया का पता लगाया गया हू आर 


श्र 


उन पर काबू पाने के लिए कायवाही शुर कर दी गई है| 
राष्ट्रीय कृषि श्रायोग 

१६७१ ७२ म राष्ट्रीय कृषि आयाग ने उवरकः वितरण अच्छे किस्म का बीजा 
का वधन झ्ौर वितरण कृषि अनुसधान क बुछ पक्ष विस्तार भ्रौर प्रशिलण लघु और सामात 
किसाना और खतिहर मजदूरा वे लिए ऋण सवायें लघु श्रौर सीमात बिसाना श्रौर खतिहर 
मजदूरा के जरिये दुग्ध उत्पादन और कृषि विश्वविद्यातया म॑ कृषि ऋतुवितान क श्रभागा 
की स्थापना के सम्बंध मछ अतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । इसक भलावा भ्रायांग न अगस्त 
१६७२ मे मदा सर्वेक्षण और भारत वा मृदा मानचित्र, श्रालू क बीज भूमिहीत खतिहर मजदूरा 
के लिए मवाना क॑ स्थान और उत्पादन मानव निर्मित वन विषया पर प्रतरिम प्रतिवेत्न 
प्रस्तुत किये ! इन प्रतिवेदना की जाच मत्नालय वे सम्बीधत वरिष्ठ भ्रधिकारिया की प्रध्यक्षता 
भ बताये गय कायवारी दला द्वारा की गई है। १३ माच १६७३ को आयोग ने नीने लिख 
विषया पर चार और भ्रतरिम प्रतिवदन मन्तालय को भ्रस्तुत क्यि. (ब) सिचाई पद्धति का 
आधुनिकन और कमाण्ड क्षेत्रा का एकीहृत विकास (ख) झखिल भारतीय समावित अनुस धान 
परियोजनाञा के सगठनात्मक पहलू, (ग) जिस विकास परिपटा झोर निटशालमा का 
संगठन और उनके कृत्य, श्रौर (घ) समग्र ग्राम विकास कायतम | इन प्रतिवदना की जाच वा 
बाम भी शुरू कर दिया गया हू । 
राष्ट्रीय बीज निगम 

राष्ट्रीय बीज नियम की स्थापना १६६३ ६४ म की गई थी। श्रपत गत १० वर्षों 
के कायकाल म॑ निगम ने अनेक रचनात्मक पग उठाये जिस हरित क्राति का माग प्रशस्त 
हुप्मा । 

१६६३ ६४ में तिगम न नदीकोटबुर जिता बनूल (आराधश्ठ प्रदेश) मं बाज फाम कायम 
किया । 

१६६४ ५--द्डसरा फाउड्शन बीज फास हेमपुर जिला ननीताव (उ» प्र०) 
मे कायम रिया। अमरिकी सहायता काप जसी अतर्राप्ट्रीय एजसिया का मंदट से सवार 
मक्का 4 बीजा का लाकप्रिय बनान के लिए प्रदशन प्रभियान चलाया । निगम के काय 
कर्त्ाप्ना राज्य सरवारा के कमचारिया ग्रौर बीज उद्यागर क प्रतिनिश्िया वे प्रशिक्षण का 
बायफ्म चलाया। 

१६६५ ६६--भारत म बाज प्राससिंग सफाई और प्रडिग मशीत तयार करने क लिए 
उनके प्राटोटास्पा बे विवास का काम शुरू किया । सक्र ज्वार और बाजरा के फाउडेशन 
व प्रमाणित बीजा का उत्पादन क्या । 

१६६६ ६७--ताइचुग नेटिव १ स धान वी बौनी क़िंस्मा के बीजा का बडे पमाने पर 
गुणन शुरू किया । अधिक उपज देन वाली हिस्मा क वीजा के फाउडेशन बीज तयार करो वे 
विए कदम उठाएं। 

१६६७ ६८--निगम न स्नोबाल फूलगाभी के बीज पदा किए | बाज परीक्षण प्रयाग 
शाला कायम का जिस प्रतराष्ट्रीय बीज परीश्षण सघ से मायता मिली । 

१६६८-६६ गटू का नवानतम विस्मा क वीजा का बड़ पान पर उत्पादन शुरू किया । 
“राष्ट्र मघ बात सहायता काप द्वारा चताए पायाहार कायक्रम के लिए सीजिया के बीजा 
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का उत्पादन चालू किया । 

१६६६-७०-सीड एक्ट, १६६६ थे अतगत बोज प्रमाणोकरण मानक तेयार करने से 
भारत सरकार वी सहायता की । वई व्यापारिक फसला वे बीजा का उत्पादन शुरू क्या। 
मदाना से पहली थार भालू के वीजा का प्रमाणीकरण उनका गुणव, वितरण और एक्ट को 
बची वादे क्षेत्रा मा भालू के दीजा का उत्पादन किया [ 

१६७० ७१-हिमालय क्षेत्र मे चुकदर के बीजा का उत्पादन शुरू किग्रा । बौज प्रामे 
सिंग भडारण और विपणन-सवधी पुस्तका का अनराष्ट्रीय सहयोग से प्रकाशन शिया । 

१६७१ 3२-देश मे पहली वार चुक्टर के बीजो का उत्पादन किया जो झर तके विदेशा 
से मंगाए जाते थे । 

१६७२ ७३-१०० फीमदी देसी तकनीक से बता एशिया का सवसे वंडा बीज प्रोसेमिग 
प्लाट कायम किया जिससे बीज़ उत्पादका यत्न निर्माताओा और बीजां के ग्रेडिग सफाई व 
प्रोमेसिंग मं लगे लोगो को मदद मित्रेगी । सैंज जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) म सजिया 
के फाउव्शन बीजा वा फाम कायम क्या । 

पिछते १० साल म्‌ कई समस्याएं उठी पर उनका समाधाव कार्पोरेशत ने भारतीय 
कृषि श्नुस घान सस्‍्याग्रा झतर्सडद्रीय एेंसियो कृषि विश्वविद्यालया राज्या के कृषि विमागा 
प्रगतिशील कमाना बीज उत्पात्का और यत्र निमाताओ की मदद से क्या । 

इस समय १३० बीज प्रोसेमिंग प्लाट चालू हैं । स्नावाल पूवगामी चुक*र और 
सजी के बीजा का देश में ही उत्पादन क्या जाने लगा है जो पहने विरेशा से मगाए 
जाते थे । 

निगम ने मकर के सत्र बीजा के उत्पादत से काम शुरू क्रिवा। बाद मे झवु 
संघाना से प्राय फ्मला के सकर निकाते गए जिनका उत्ादत भी प्िमिस न क्रिय[। सरर 
प्रवार और सकर वाजरा के बीजा का उत्तादन प्रारम्भ हुआ। सॉजया चारे और रंगे 
की फ्सला क बाजा का भो उत्पादन हुआ । कार्पोरेशन इस समय ७० फ्सला के २१० क़िस्मा 
के बीज तपार कर रहा है । ८००० प्रमाणित वीज उत्पाद वैचानिक ढग स योजा का 
उत्पादन कर रह हैं। १६६३ ६४ म कार्पोरेशन वी झाम”नी ५ लाख रु० थी जा १६७२ ७३ 
मे ६॥ करोड ₹० हो गई । 

निगम और बोज उद्योग ने वबचानिक धनुसधघान का फ्ने क़िसाना के हस्वाजे ला 
रिया है। न स्िफ अच्छे बीजा के उल्ादन को जातकारी का प्रधार किया है उ हें उयव थ कर 
उनजझा प्रयोग भी सभव बता लिया है। निगम के देश भर म ६०० वित्री कद्र हैं । 


शीत भडारण 

शीत भडारण प्रादेश वे श्रतात फ्त, दूध टेरी उल्ताद अग्ता मठनो सं जो आाजग्रा 
आदि जैसी जिसा का भदारण करने वाले ८ ५ थ्रत मीटर का या एमसे अधिक की क्षमता 
बाल समस्त शीत भडारा वो इषि विपणन सलाहकार से लाटसेंस लेना अनिवाय है । अक्तूबर 
पे६७२ मे इनवी मच्या १ ३६० नके वह गे थी जबकि सन पे<७१ के श्र त मे इतरों संख्या 
१३५१० थी। प्रवनूपर, १६७२ म सस्यापित शीत भडारण क्षमता १६ ७६ लाख मोटी 
>ैन तक बट गई थी जयकि १६७१ मे “स्थापित शात भडारण क्षमता १५ ०६ लाख मीटरी 
टन थी । शीत भडार के णमम्बध म सूचना पद्रक और तहनोकी साहित्य प्रकाशित करने के 
अतिरिक्त नए उद्यमिया का तवनाकी और वाणिरयक मागदअन भा प्रत्यन किया गया है 


रेड 
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००७ #ह ५३४ ००० टेक फे० $. #ह॥ 2» ३३ ६ अर 
००० ढट्टे - त-+ ॥ 4७2४ 9 ३8/28/2] ४६४९ 2] 2 000] # ४४४३७ 4१&.. 5४७ 
0००:०% ३ टे ध्च्् ल्न 02४३७ ४5७७४] | 0०७५७. ०६ 
००००० ३ नि बन एच .॥४ ७४७७४०॥०६४| 0] ४७४. 3४ 
००००० है ०००/३० ५ स्न्‍ (3६६४ 2७०३) ४४४४ (४४४ ५३६ 0]2) 20/8॥2)४४४] ७९४ ७७।४)|..._ *७ 
००० ४९ ०७ ००० विद न- 2 2९४७४ ४/20302]23॥ 0] 5७9]9.. #७ 
००० ०० 3), ००० ९० +# ००१० ०० ०६ मड0] १७२७ ४९७॥७०)४६४] 02 2 00... ६४६ 
००० ७३ ३४९ ०००४६ *८ ००० ०ह ०४ य४७ 28॥28 2] ४७/2७७७... ८७ 
००० इटे ७३ ०००३४ केश ००० 0५ जहे खडे] ४/20]03/2 0|& 4७033.... ७४ 
००००० दे है ००० ०ऊे 2. ४४० ३५ #0 292७ ४0202 2]& ४४४५४. ०७ 
००० ६५ ४७ ०००५० है ००० 3 ८५ ७-३४ 2७॥४४) ४] 8५ 0४५७. ३ 
०००८६३ ००० ०० ३७ +- ७४४३४ ४#0॥90|23४] (०2४... 3 
००० ३३ 3 ००० छऊे 33 ००० देह ६ ४४.8 ४७७॥७४७)०३४०| ७४६] 28... 9 
००० ०३» फ ००० ६० »ऊ ००० 3३ 2 24७७७ ४0230॥25७| 0] & जेडेह 9४०३।४४७:.. 8 
००४३६ 3३ पा ००० ० ९७ 2७४०३ 2७॥2४]४४४2] 2] /0६ /[8.40.._ % 
००० ७५ ०६ ००० दे ऐैहे. ००० हज हेढे महा ५ 4020080003॥5 (३५०४२ 82५॥20988...> 
००० ०३ 3६ ०००७७ ०८... देन ढेटे गे 2५७०६ ४9॥98000 >७०8.. है 
००३ ६३ ०१ ०००००७०.. ००४ हल हे डे ०0७ 2थषयुर 08200. दे 
३०० देख गे ००० >ट हेड ००० ००३४ अम८० ७ 2020250] ३३४६४ 2४४ ४] 2 क्‍00 ४६२४ «यु. ७ 
कक शिय ख्कड नर 
हैणे ८०३४ दैणे ७०३७ 8७ ०७३ ७ ५ 26 ४3.22]25४॥.._ ४५ 





20७७ 4878 ६|७४ ६६ +/४७ ५ ६०] [६ (600820]४5७ 2] /६धघुट] थरध४ € (है९ ८४३४ # ४० ००३४) 


२१५ 


निर्यात सवर्द्धेन 

आरत के निर्यात व्यापार म कृषि पण्या का महत्वपूण स्थान प्राप्ग है। बंप १६७१ 
७२ वे दौरान ३४३ करोड म्पए तक के कृ पि पण्यो का निर्यात किया गया था, जनकि १६७० ७१ 
मे यह राशि ३२६ करोड म्पए थी। इस प्रकार निर्षात ध ५ प्रतिशत वो वृद्धि हुई है। यह्‌ 
चद्धि मुख्यत मछली झ्ौर मछती उत्पादों भ्रनिमित तम्वादूं काजू वी गिरी क5ची पटमल 
बच्ची कपास चीनी गुलाव वी तकडी भ्ौर चपडा के कारण हुई है। 

१६७२ के दौरान झ्रतुमानत २३ २६ करोड़ रुपये (लागत तथा भाडा) के मुल्य 
के बुत ४४४ ५ हजार मी० टन खाद्याना का झ्रायात हुआ था जबकि १६७१ मे २०४५ 
हुजार प्री० टन और १६७० मे ३६३० ५ हजार मी ० टन खाद्याता का आयात हुआ था | 
१६७२ बे दौरान विभिन्न दशा से आयात किए गए खाद्यान्ना का अनाजवार ब्यौरा और १६७१ 
और १६७० म श्रायात वी गई बुल माता नीचे ही जाती है “० 


खाद्यान्नों का आयण्त 
(हजार भी ० ट) 








बप द््श गेहू चावल जाड 
प््ज्र चास्ट्रेलिया २३ २ 5 र३ ९ 
कनाडा २२० १ न्- २२० १ 
संयवत राज्य अमेरिका ७१२ 5 छपे २ 
सयुवत प्ररव गणराज्य के चढ़ ध्ध& 
थाईसण्ड 5 ६१ १ ६१ १ 
बुल झ्ायात ३२१४ ५ १३१ ० डंडा मु 
१६७१ कुल प्रायात बृष्पू् ० रडण ० २०५४ ० 
१९७० कुल आयात दे४रेड 3 २०५८ ३६३० ६ 





भारतीय खादूय निगम 


भारतीय खाद्य निगम खाद्यात्रा वी अिप्राप्ति आयात वितरण सचपयन सचलन श्र 
उनकी ब्रित्री करने के लिए केद्रीय सरकार की एक्मान एजसी है। निगम भ्राय विविध प्रकार 
के काय भी कर रहा है जस कि उवरको का सम्भावना, धान कूटना, और पौष्टिवः विधायित 
खाद्य पदार्थों का उत्पादयद करना । १६७१ ७२ के दोरान निगम को संवाग्ना का उपयोग 
शरणार्थी सहायता के लिए पुनर्वास विभाग को गेहू की सप्लाई करने के अलावा चीनी नमरू 
हालें खाने क तला ल्यासलाई भ्रादि जसी अय अत्यावश्यक वस्तुए सप्वाई करने के जिए 
भी क्या गया। १६७२ ७३ के दौरान निगम का ली चीनी के थोक वितरण का काय भी 
सापा गया था। झत निगम टैश मं न कंवन खाद्याता के प्रवध्ध मं महत्वपृण भूमिका अदा 
कर रहा है. बल्कि ्रय बहुत से कार्यों को करने, जोकि उसे समय पर सौंपे गए हू के जिए 
उपयांगी सिद्ध हो रहा है । 

निगम ने १६७१ ३२ की फसल मे लगभग ७७ ४५४ जाख भी० टन खाद्यात खरेदे 
थ। भ्रधिप्राप्ति का जिसवार “यौरा निम्त प्रकार है -- 


२१६ 


भारतीय याद्य निगम द्वारा प्रधिप्राप्ति 
(हजार मी० रा मे) 














सरीप शनाज सखरीप विषणन. रखथी प्राज रबी विपणन मौसम 
मौगम (नव (प्रश्मता १६७२ शा मा 
१६७१ स भरतू ० १६७३) 
१६७२) 
१ रह ३ ढ 
चावल तथा चावल ने ग़ह्‌ ४६३३५ 
हिसाब से धान २५१७ २ मो कद 
मववा १५० ४ था ६५ ४५ 
बाजरा १६ दालें ५६ 
दालें तथा भ्रय झ्रनाज १७६ 
कुल २६५६ ८ जोह ५०४७ ८५ 





चालू परीफ़ मौसम मे निगम ने फरवरी १६७३ मे प्त सर सगमग १५ २० साथ 
मी० टन नावत भौर सगभग १ ३१ साथ मी० दा मोट प्रताज दातें ध्ौर मंगपत्रों मी 
अधिप्राप्ति मी है । 

१६७३ के दोरान वेद्रीय पूल से याद्याप्ना की बुल नियासी सगमग १०० लाए मी० 
टन से थोडी भ्रधिद थी। जनवरी परवरी १६७३ के दौरात वास्तवित्त निराली लगभग 
१५ साख मी० टन हुई थी। मा, १६७३ मे प्रत्याशित निह्ासी ७ लाय मी० टन गई । 

निगम ने १६७२ के टोरान ७ ३१ करोड़ रपय मे मय वे ८३ हजार मी० टन याधाप्ष 
बेचे थ। इसी प्रगार निगम ती जनवरी फरवरी १६७३ पे दौरान ५५ लाय रपये के मूल्य वे 

६ हजार मौ० टन याद्यान्न बय । 

१६७२ ७३ (माच १६७३ तर) वे दोरान निगम ने क्यर मे दोपटर थे! भोजन 
वायन्नम थे भ्रधीन स्कूल रे बच्चो म मुपत्त वितरण करने वे लिए लगभग १२५१२ मी० दा 
बालाहार तयार रिया । ३१ माच, १६७३ वे बीच लगभग ५०० मी० टन बालाहार तैयार 
हुआ । 

निगम ने बम्बई भर कलवत्ता मे ५३ ५७६ मी० टन पौष्टिक प्राठा १६ माच 
१६७३ तफ तयार किया था । 
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कर आलम 0 
आग उवर्पोय | 
दोखिये राष्ट्रीय बचत पत्रो । 
चह कैसे रच है| (डितोय झौर तताय निगण) 

पर इतना ब्याज कमाते दें 


प्र 












5 पग्रादकर 
भुरत प्रषाह बराबर 
है रष्वोएव -- 
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कर-सुक्त ! 
राष्ट्रीय बचत पत्रों | 
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सहकारिता 





देश के झधथिक पुररत्थान न प्रय क्षेत्रा का भाति हमन स्वाधीनता क बाद सहवारिता 
आ्रादावन क॑ क्षत्र म भो छब्बीस वष पूर कर लिये है। ये छत्बीस वष सहकारिता झान्दोतवन 
बे लिए और प्रिव महत्वपूण सिद्ध हुए है। इस भ्दधि नी सबसे अधिक उल्लेखनीय बात 
यह ह कि देश ने यह तिणय क्या कि इस झ्राटालन का सशवत बनाया जाए। इस शभ्वधि मं 
सहवारिता आदोलन ५ प्रपन भ्रापको मजबूत बताने और अपना विस्तार करने मे उल्लेखनीय 
प्रगति की ह । १५०४ व॑ सहवारी प्रधिनियम ने बाट के लगभग पचास वर्षों म भारत मे सह 
बारिता वा स्वरूप बहत ही सीमित और नगप्य-सा था । इसके प्रभाव और काय म बाई विशण 
वद्धि नहा हुई था । उस समय सहकारिता भ्रादालन का एक बहुत सीमित ध्येय था भ्ौर बह 
यह था कि गरीब खेतिहरा का मटद करना । लकिन इस सीमित काग्म का पेचात्य ग्रामीण 
समभ्या का सुलझाने वी दष्टि स बाई विशेष प्रभाव नही टिखाई लिया । 


१६५० के बाद के वर्षो म यह झादालन खूब फ्ला फू्ला और प्रव इसका काय 
मात्र ऋण दना ही नहीं रह गया ह । रिजव बकः आफ इडिया द्वारा १६५१ मे ग्रामीण ऋण 
सर्वेक्षण ब' लिये नियुकद व३ गई समिति एक ऐसा पहला प्रयत्न था जिसक द्वारा भ्रा्थिक श्ायाजन 
के एक साधन क रूप मं इस आन्दाला की सम्भावनाझा का उपयाग क्या गया। इस समिति 
न ग्रामाण ऋण विभिन्न स्तरा पर राज्य वी साझेदारा और हाट व्यवस्था तथा विधायन 
के साथ कण का सम्बंध जाइन की एक एकीकृत योजग़ा को समथन किया और श्सने इस बात 


पर भी जार लिया कि सहनारिता आन्दालन का सफ्ल वनान के जिए प्रशिशित क्मचारी नियुक्त 
बिए जान चाहिए । 


सहकारी विकास यांजना का एक प्रमुख सश्य हू ऐसी योजनाझा का रपरखा तयार 
करना जिनके प्रातगत अधिर स अधिक लाए का रोजगार दे ऋवमसर प्राप्त हु. सक लणा विशेष 
कर समाज व क्मजार वग की आय क॑ साधन मिल सके । सहकारिता क अतगत कृपि ऋण 
वा सुविधाए और पजी निवेश विपणन क्षषि उत्पाद नी प्रत्रिया भटारण तथा उपभोवता 
बस्तुआ बा पितरण आदि सम्मिलित है । 


गत ला दशका मे सहवारी समितिया वी वापिक बिती मे २२ गुनी वद्धि ६६ ह याना 
बुल वापिक वित्री २७६ करोड रु० स बढनर भ्रव ६००० ब्राड २० स भी भ्रधिक हो चुवी हू। 
इस तरह का आश्चययजनक वद्धि दा प्रमुख कारण सस्था की प्रान्तरिर क्षमता तथा सत्स्या 
का झ्राथिक वद्धि मे योगदान दन का दढ़ सवल्प रहा है । *स समय दश मे लगभग सीन लाख 


र्र२ 


पच्चीस हजार सहकारी सस्थाए हैं तथा उनम लगभग ५ करोड २० हजार व्यक्ति काम मे 
लग है। उहे लगभग ७२५ करोड़ र० वेतन लिया जाता है। 


ऋणदात्नी सहकारी समितिया 


सहकारी समितिया बी क्रण नाति तथा ऋण पद्धत्तिया वी हमशा समीक्षा का जाता 
रही हू कि इनम अधिक लागा को राजगार के अवसर मिल सक। इन सहयारी समितिया द्वारा 
छोट झौर सीमात क्साता खेतिहर मजदूरा और जनजाति के लोगा का बुछ राहायवक धध 
दिए जाय ताकि व अपनी खेती वी झ्राय के झलावा थोड़ी झ्ाय भौर कर सर । नीतिया वा 
निधारण इस प्रकार क्या जाता है कि छोट और सीमान्त किसाना का झ्रधित्र लाभ मित्र 
सके । इसके लिए सहकारी विभाग न सहकांसे बका राष्ट्रीय सहवारा विवास निग्रम 
लघु कृपक विकास एजेसी झौर सीमान्त किसान कृपि श्रमिक एजसिया की वित्तीय सहायता 
से टाथ उद्योग मुर्गीपालन भौर मछली उद्याग श्रादि चालू क्ये हे। राज्य झ्ौर राष्ट्राय स्तर 
ब विपणन सघा न॑ राष्ट्रीय सहकारी विकास त्रिगम की सहायता स तकनीकी और प्रासाहन 
क्भ खोले है जो सहकारी समितिया को व्यापार और प्रसार सवा के ग्राधुनिव' तरीका 
वो जानकारी करात है । 


विपणन कारये 

१६७१-७२ म॑ ३००० कृषि विषणन सहकारी सस्थाम्रा न लगभग ७४० कराड ₹० 
मूत्य क कृषि उत्पाटना का विपणन किया । इसक अतिरिकत इन सहकारी सस्थाओआ ने लगभग 
३०० क्राड़ २० मूल्य $ खाद का वितरण क्या हू । यह कुल खाद वितरण का ६० प्रतिशत 
रहा । इसके अतिरिक्त ७५ करोड़ र० मूल्य कः अय कृषि निवेशा का भी वितरण क्या। 
विपणन सहकारी समितिया न लगभग ११५ क्राड़ र० मूल्य बी उपभोक्ता वस्तुआ का प्रामीण 
क्षेत्रा भ वितरण भी क्या । 

सहकारी ससाधन इकाइया ने झ्पना सामूहिक जिम्मदारिया पर ध्यान देत हुए ग्रामाण 
भ्रथव्यवस्था थी बहुमुखी प्रगति म॑ महत्वपूण भमिका निभायी हैं। ३१ लिसिम्बर १६७२ 
तक सहकारा क्षेत्रम १७६७ कृषि ससाधन इका या थी, इनम से १४३६ प्रर्थात ८१ 
प्रतिशत चालू वी जा चुको है। इन इकाइया का वाधिक व्यवसाय अनुमानत ६५० कराड़ 
र० रहा ह। 
शहरी उपभोक्ता सहकारी समितिया 

सहंकारी ग्रान्दालन बडी तजी स शहरी क्षत्रा म भी फ्वता जा रहा है। १६७१-७२ 
मे उपभावता सहक्षारी समितिया की २००० शाखाग्रा न उगभग २४० कराट र० मूल्य का माल 
बचा। उन सहकारी समितिया न उपभाक़ता उद्याग भी चाल क्या । ऐसी ६० इकाइया 
न उत्पाटन भी णुरू कर लिया ह तथा झ्रय ६० इफाइयां स्थापना का विभिन स्थितिया मे हूं 
इनम शा ग्रधिकाश इकाइया म मसाला पीसन झाठा पीसन॑ आंटा-चक्की कहवा बारीक करने 
वकरा और टर्लारिंग सवधी काम होत हू । 

सहतारी क्षेत्रा म सामूहिक उपभाग वः सामान्‍य का उत्पादन तथा वितरण भलीभाति 
हा सकता हैं। सहकारिता क आधार पर प्रनक उद्याया का चात करने क लिए प्रोसाहन दिया 
जा सकता है इनम मजदरा छांटे उद्यागपतिया और शिक्षित इजीनियरा को विभिन्न ्रौद्योगिक 
और उपभाज़ता सामाना का तयार करन का उपयुक्त अवसर मित्रगा । 


र्ररे 


«से समय दश मे लगभग ४८ हजार झ्रौद्यागिक सहकारी समितिया चल रही हे तथा 
इनम कुल ३४ लाख व्यक्तित लगे हुए है। अब मध्यम और छाटे स्तर की अनर ओऔद्यागिक 
सहकारी समितिया चालू की जा रही £। केरल म एक स्कूटर कारखाना झार बडौटा मं एक 
पालीस्टर ततुझा वर परिण्जजना का चालू किया जाता इस दिशा मे उलखनीय प्रगति का 
उत्तम उदाहरण है । 

शहरी क्षेत्रा म सहकाश झावास सबंधी कार्याक्‍्लाप सहकारी विभाग व उत्तम 
उताहरण हैं। इस समय शहरी छेत्रा म लगभग ४७६ ८६ करो २० मूत्य वी सहकारी झ्रावास 
योजनाएं चालू है । जून १६७३ तक दश म राज्य स्वर वी १६ तथा १८ ०५७० प्रापमिक 
सहवारी आवास सांसादरिया थी। 

सहंकारी विवात्त वो विभिन्न स्तर की विशेष और त्वरित झ्ावश्यकताओा का देखत 
हुए एफ विस्तत और सुनियाजित भ्रशिक्षण कायत्रम चलान बी यात्रना बनाइ गर्र ताकि 
दमक विकास व लिए प्रशिलित कामिवा वा उपलब्ध कराया जा सव॑ । त्सिम्बर १६७२ तक 
देश ब १४ प्रशिलण कालेजा तथा ६६ प्रशिक्षण केद्वा मे लगभग १ लाख २२ हजार विभित 
स्तर ब' अधिकारिया तथा ५१ लाथ २२ हजार गर झ्धिकारिया का प्रशिलण प्राप्त हुआ । 


सहकारिता हारा रोजगार 


उपभोवता भण्डार सुपर बाजार तथा विभागीय उपभोक्ता भण्डारा में कुल मिलाकर 
२० हजार स ज्यादा लागा का रोजगार मिव्रा है। राज्या म उपभाकता सहकारी श्राट्टोलन 
के भतगत ३७ नई याजनाए चलाने का काम हा रहा ह। योजनाएं आध्र हरियाणा 
विहार, असम उड़ीसा महाराष्ट्र, कनाटक, गुजरात तमिलनाडु प० बगाल तथा उत्तरप्रदेश 
मे चलाई जायेंगी। इनके अन्तगत ६ लाख से ऊपर की आबाठी वाल शहरा म॑ बडे बढ 
सुपर बाजार तथा दो स चार लाख की झावादी वार्जे नगग मे छोटे छाटे उपभोक्ता बाजार 
बनाये जायेंगे । इनमें १०३६ पढे लिखे तथा १६५० साश्रा को काम मिलंगा । इनमें इजी 
नियरा को भी रोजगार मिलन व भ्रवसर हैं । 

ओऔद्यागिक सहकारी समितिया म १० लाख ३२ हजार व्यक्ितया का रोजगार मिला 
हुआ है । इनम ८ लाख बुनक्रा वी तथा शेष अझ्रय उद्याग्रा की सहूकारिया हैं। इसी प्रकार 
वा श्रमिक सहकारी समितिया म एक लाख ५५ हजार व्यक्ति लगे हुये है। इनम से ग्रधि 
बशश भादिवासी श्रमिक हू 

४४० साख अक्ति सहकारी क्षेत् के मछली पालन म उद्धमरत हैं। देश भर म 
३२८२ शाप शाग भवव सडक; पुत्र आदि के विर्माग क्ाय मे सगे हुये हैं । यातावात सह 
कारी समितिया भें लगभग ४५ हजार सवा निवत्ति फौजिया का राजगार मिला हुआ है तथा 
४७ हजार झय लोग भी लगे हुये हैं । 

देश भर म / हजार इषि सहकारी समितिया हैं. तथा इनक ६० हजार दिसान 
सदस्य है। सहकारी क्षेत्र म १४६ दूध सप्ताई सघ हैं। मिचाइ का काय भी सहकारी क्षेत्र 
मे चवाया जा रहा हू । महाराप्ट्र म तीन हजार तथा झाप्त मं ४२१ सिंचाई के सामूहिक 
ट्यूबवल तथा कूए हैं। ्ट 

देश भर मे एक लाख ६० हजार ७८० सहकारी समितिया हैं। इनम पूर समय वाम 
करन वाल ५५ ४5६ सचिव तथा अशकालीन ४३ ११३ सचिवो का काम मित्रो हुआ है । 


ह्ज्ड 


पाचवों योजना मे सहफारो समितिया 


१६७३ बे प्रारम्भ मे व हिली में राज्य बे सहरारित मधिया या एप सम्मलेन 
हुमा तिसम पाचबी "चयर्धोय याजगा मे राहयारिता बायश्रसा ये प्रति दृष्टिमोण पर विचार 
दिया गया जिसत मुस्य खल्य होगे सटग़ारिए भाषा बे वियास में हात्राय झ्मायुवन 
वो दूर बरना झौर यह ग़ुनिश्वित करना हि संहयारी समियिया छाट गिसाता प्रौर समान के 
निवल वर्गों को पर्याप्त धौर तात्यालिक गयाए प्रटान यरें । इसका तिए बंद्धीय भौर राय 
सरवारा दाता भा भ्रार से ४५६ वराट रुपए ने परिब्यय भी सिफारिश बा गई। पाचयी 
पंचवर्षीय योजातग व॑ लक्ष्या म १६७८-३६ तर प्रति यप १ २०० बराड़ २० के प्रल्पथातान 
ऋण झौर ३५० कराड रु० और ११०० नर ४२० के '्रम्श भध्यवातान प्लौर दीधबालीन 
ऋण भी शामिल है । १६७८-७६ राव १ २०० बराइर० मृ-य्य व शृषि्राटाता का वितरणक्तिया 
जाएगा जबगि चौथी।याजना व झ्न्तिम वध मे ५५० कराटर० वे झ्ादाना वा वि।रण लश्य था । 
क्षपि ऋण दने क॑ लिए सहूतारी समितिया और घाणिरियिव बका व बीच प्रभावत्रारा 
सम-वय वी आवश्यकता पर बल टिया गया झौर रवि ऋण प्रटान करत वा लिए वाणिज्यिक 
बका। द्वारा किए गए प्रयासा की सराहना नी गई । इस बात पर बल दिया गया वि शहरा 
और ग्रामीण क्षेत्रा म पाद्यान दात याद्य तन चीनी पग्लौर मानव कपट जसी प्रावश्यत्र वस्तुप्रा 
बा वितरण उपभोक्ता सद्सारी समितिया व माध्यम रो होना चाहिए। सम्मलन मे इस बात 
का भी श्राग्रह विया कि जैवी चानी क थोर वितरण वा बाय भी उपभोक्ता सहवारी समितिया 
का सौप दिया जाए। यह भी सिपारिश भी गई कि उबर निर्माताग्मा का प्रपन उत्पादन का 
पर्याप्त अश सहकारी समितिया वे माध्यम से वितरित नरन के लिए तियत करना चाहिए। 
देश भ डृषि तिसा के उत्पादन विषणन ससाधन और भण्टारण के काम मे लगा 
हुई सहकारी समितिया की सहायता के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विक्रास निगम ने १३ 
करोड रु० व परिव्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी है शौर तदनुसार कायकलापा का कायत्रम 
निर्धारित बर दिया गया ह। 
देश म कृषि सहकारी समितिया के विकास बे लिए बीस थाजनाआ का कार्यावित 
बरने क॑ अतिरिबत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम जिसके >पर सहव्गरिता का सम्पूण 
कायभार है १६७३-७४ म पाच नई परियाजनाआ को और वार्यावत करेगा । सहकारी 
क्षत्र म मध्यम ध्राकार वी धीनी +स्टिया की स्थापना करने और नाशिवीटमारा का दवाई 
छिडकाव करने ह्थि मशीनरी का निर्माण उनत बीजा का बडे पमान पर उत्पादन ससाधन 
और भण्डारण और पालिस्टर फितामट धाग का उत्पादन करने क॑ लिए निगम वित्तीय सहायता 
प्रदान करगा । 

इस कायक्म म जनजातीय क्षत्वा मे सहकारी विपणन झौर ससाधन क्य विकास पूर्वी 
क्षत्र म सहकारी विपणन व्यवस्था को सुटढ करन उत्तर प्रदेश म सहकारी डेरी-उद्याग वी पुन 
स्थापना करन पवतीय क्षत्रा म फ्रो क सहवारी विपणन कय विकास करन और दा सहकारी 
उबरक एक्का की स्थापना करन जसी कुछ महत्वपूण योजनाएं शामिल हैं। 

कृषि मं सफ्लता प्राप्त करन की तकनीक मे बीज ससाधन उद्योग वा भारी भहत्व ह/व 
बे वारण वायक्रम के अन्तगत सहकारी क्षत्र म उनत बीजा के उत्पाटव ससाधन भण्णरण 
झौर विपणन प्र अधिक बल तिया गया है | 
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सध्य प्रदेश वित्त निगम 


(राज्य वित्त निगम प्धिनियम १६५१ के प्रपोन निगमित) 
शिव विलास पैलेस, इन्दौर 


निगम नयें उद्योगो को एवं वतमान उद्योगो यो बिस्तार वरने भगवा 
आधुनिकीकरण अयवा नवीनीवरण परने ये लिये लम्बी और मध्यम 
अवधि वे लिये आकपक शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान वरता है । 


ऋण निम्नतम रु० १०,०००/- से भधिकतम ग्र० ३०,००,०००/ तय 
प्रदान किये जाते हैं । 


विछडे जिसो में लधु उद्योगा को विशेष सुविधाएं जसे कम माजिन, ब्याज 
की रियायती दर, लम्बी झ्वधि के वाद ऋण वी मिश्त देय होना श्रौर 
इसी प्रकार की भ्रय सुविधाएं । 


चेरोजगार इजीमियरिंय स्मातको एव भूतपूव सैनिको को भी विशेष र्तों 
पर ऋण उपलब्ध हू । 


होटल तथा यातायात उद्योग तथा वकशाप्स को भी ऋण की पात्रता है। 


आय०डी०ए० लाईन भाफ क्रेडिट के अत्तगत मशीनरी भ्रायात करने को 
भी ऋण उपलब्ध है । 


विस्तृत णावकारी के लिये कृपया सम्पक साधिय 


प्रबध सचालक 


शाषाए 

रायपुर ७।१४, महात्मा गाधी माग 
जबलपुर २३३७, राईट टाऊन 

भोपाल १४५, मालवीय नगर 

ग्वालियर जल विहार, मीती महल 

सतना रीवा रोड, सक्टि हाऊस के सामने 








श्र बी० मंघारास 
क्के 
जे० बी० ग्लुकोज 


जे० बी० साल्‍टो 
बिस्कुट और स्वीट्स 
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शक्तिदायक और पौष्टिक तत्वों से भरपूर हैं । 
जे. बी. मंघाराम एण्ड कं. प्रा. लि. 


ग्वालियर-४७४००५ 
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बंप १६४६ ५० हे २५६३४ 


उत्तर प्रदेशीय सहकारो गन्ना समिति संघ 
लि०, लखनऊ, 


१२, राणा प्रताप मार्ग, लसनऊ 


अ्रदेश का १३८ सहवारी याना समितियां की सर्यीय सरया । गरशञ्ना राध 4 सहरय 
समितिया वे लगभग २२ लाख गना उत्पात्दा भी क्रय वित्रय सम्य थी समस्याप्रा रा समा 
धान करत हुए तथा कपि उत्पादन वे गने की पैटावार बढ़ाने हतु सभी धावर्यर' साधना 
को सुलभ करने म सतत प्रयत्नशील हैं । 


लघु सिंचाई साधना को बढ़ावा देना, घाटा का उपयाग बढ़ाने हतु खाट भर्ारा पा 
निर्माण, विभिन प्रकार के उवरक, याटा व कीटनाशक परदार्षों का भ्रयाथध उनतिशोत्त योजा 
का वितरण ग्राटि कार्यों को सुविधाजनक बनाते हुए कार्या वित क्रता सघ का मुख्य वाप है । 


पाधुनिकतम मशीना से मुक्त गाना राध प्रस सदस्य समितियां की मुद्रण भावश्यर 
ताप्मा भी पूर्ति करता हे। 


१) 3४७ 


महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम 

कच्चा भाल, क्श्त। पर मशीनों की पूर्ति उत्पादित माल की बित्री तथा निर्यात 
आयात पिछड़े हुवे क्षेत्रा के लिय एकात्म विकास कायत्रम, आदि सेवाझ्ा को लकर प्रतिवष 
महाराष्ट्र के लगभग बारह हजार सधु उद्योगों तक पहुचने वाला देश का भ्रप्रणी लघु उद्योग 
निगम उद्यमशीलता को बढावा देने हेतु निम्न पत्रिकाए प्रस्राशित करता है 

] लघु उद्याग-मराठी मासिक्त पतद्विदा वापिक शुल्क रू० 6 

2 #5आए0 ॥&ण5 80870 शग्रजी पाक्षिक-बापिक शुल्त र० 6 

इसके अलावा 
ए5४5ए7टाप५४ 8पश६8 के अदगत छह अग्रेजी परुस्तिकाएं (कुल मूह्य रु० ३ ५०) 
तथा 0ाधाह्र47 70 5छाश55 के अ्रतगत तीन अग्रजी पुस्तिकाएं (बुल मू० ३००) 
भी बिक्री के लिये उपल ध है। 
कृपया निम्त पते पर सम्पक करें -- 
जनता सपक अ्रधिकारी 


महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम 
कृपानिधि बलाड इस्टट अम्बई! टलिफोन 262] 








समाचारपत्र एवं प्रसारण 





आधुनिक काज के सामूहिक वनपत्न जगत में भारत न २६ जनवरी १७८० को 
प्रवेश किया । टस टिते बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था । बंगाल गजट और कजकत्ता जनरल 
एडबरटाइजर को मूत्र भ्रतिया भारतीय राष्टीय पुस्तताजय क्जकत्ता मं सुरखित हैं। 
बंगाल गजट वा वाद म और न ग्रनुमरण किया ६ 
भारतीय भाषाओा क पत्ता का जेम राजनीतिक श्रावश्यक्ता का जकर हुआ | पग्रेज 
इनके विरुद्ध थे। ग्रत भारतीय भाषाओआ के समाचापत्रा का जीवित रहते के जिए भयक्‍कर 
संधप करना पडा । उन्हें भ्रपमान सहना पड़ा दण्ड भागना पडा और भारी बजिदान देन 
पड़े । पत्ना पर नियक्षण करन वे लिए १८७८ मे भाषाइ समाचारपत्र ग्रधिनियम (बरना 
क्यूलर प्रस एक्ट) बनाया गया। इंडियन स्टेटस एक्ट १६२२, झाफ्सियन सिक्रेश्स एक्ट 
१६२३ इंडियन प्रेस (इमरजेंसी पावस) एक्ट १६३१ फोरन रगुलेशन एक्ट १६३२ इंडियन 
प्रौेक्स एवट १६३२ और इश्डियन प्रोटेकेस एकट १६३४ वनाय गए। दूसर महायुद्ध के समय 
सरबार न पत्ता के साथ सहयोग बढान के उद्देश्य स के८ म समाचारपत्र परामशटात समिति 
(प्रेस एडवाइजरी क्मेठा) स्थापित की । पत्मा का इसस सत'्हक्ष र वी सुविधा अ्राप्त 
हो गई । सरकार न इसकी शक्ति वो माना। माच १६४७ म समाचारपत्न कानून जाच 
समिति (प्रेत लाज इन्त्रवायरी कमेटी) की स्थापना की गई। प्रेस सम्बंधी समस्त कानूना 
की छानवीन करन का काय इसको सौंपा गया | इसको उचित सिफारिशें करन के जिए भी 
कहा गया । भई १६४८ भे अनेक घणित और झवाछतीय कानून रहू हो गए । 
कागज का संकट 
वबप १६७३ के दौरान समाचारपत्ना को झखवारी कागज के भीषण प्रभाव क संकट 
से ग्रस्त हाना पडा तथा समाचारपत्रा के इतिहास म पहली बार झनक समाचार पत्र कागज व॑ 
अभाव के कारण जहा वद हो गये वहा सन्नी भ्रमुख समाचारपत्ना का अपन पप्ठ कम करन 
का बाध्य होता पडा। नवभारत टाटम्स व हिंदुस्ता। जस दनिक पन्ना को आठ के बजाय 
चार पष्ठ कर दन पड़े । कुछ पवा वा साप्ताहिक अवकाश तक रखन को वाध्य हाना पडा । 
भरवार न कागज के निर्धारित काट मे से ३७ धरतिशत कौ कटौती वी जिसके कारण 
पत्ना के प्रसार पर भी प्रभाव परना स्वाभाविक था। 
भारत मे श्रखवारा कायज वी बुत खपत रस समय लगभग २ (०,००० टन है। इसम 
से ४० ००० टन वागज मध्य प्रदेश क॑ नेपा को सरकारी मित्र उत्रात्न करती हैं तथा शेप 
बाहर व॑ देशा से झायात किया जाता है। पिछत त्स वर्षा स भी अधिक समय से नपा की मिल 


रेरे० 


मे यह उत्पादन लगभग इसी मात्रा मे हो रहा है। यद्यप्रि विदशा से प्रखबारों बगल मे भायात 
बरमे पर हर बंप बरोड़ा सपय की बहुमूल्य बिदशी मुठ यघ भी जा रही है पराउु टैग मं 
अखबारी वागज वा उत्पादा बढ़ाने मे प्रशा पर गस्भी रतापूर्वत बेर ध्याय तही डिया गया । 

जहा तय भ्रयवारी वागज ये भ्रायात का सम्बंध है बुछ समय पहल तर गायांड़ा 
हम सबसे प्रधिव भयबारी कागज सप्ताई बरता था। परातु साविया शप के राय हमार 
बढते हुए सम्बंधा हे बारण उसका बड़ा भाग हमने उससे यरीलता प्रारम्भ बर लिया । 
१६७३-७४ के वप मे हम विटेशा सर गरांगज या जा भायात वरेंग उस धयुसार पनाइ से 
६० ००० टन सावियत रूस से ५० ००० टन रावेडडिया क “शा से १३ ००० टन, बगता देश 
स२० ००० टन तथा ७ ००० टन व लगभग पूर्वी यूराप म देशा स होगा। इश प्रगार राव मित्रापर 
(प्रगर यायदे के प्रतुसार कागज मिला) ता १५० ००० टा प्रग्रवारी कागज भी व्यवस्या 
होगी | फिर भी ५० से लेकर ६० हजार टन वी शमी रहेगी । इल्यित रेण्ड ईस्टन यूज 
पंपर सासाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भगरत १६७३ व दौरात कागज भा उपवोीधि मी 
उद्देश्य स श्री के० भरेद्र के नतृत्व मं सावियत सघ कनाडा स्वीडन तथा प्रगरियागी याना 
वी तथा विदेशा से बागज प्राप्त करत मे सफ्तता प्राप्त बी। विटेशा रो कागज पाता प्रारम्भ 
हा गया । 

ससद वी सावजनिक उद्यम समिति ने २१ टिमिम्बर १६७३ का भपनी ४५वा रिपोट 
ससद म प्रस्तुत करत हुये कहा कि वह लगातार इस बात पर जोर देती प्रापी है हि. देश य' भीतर 
खासी भ्रच्छी किस्म का भ्रखवारी कागज मुहैया करन वा लिए एवं रामयबद्ध कामत्रम तैयार 
किया जाय जिससे इसकी माग पूरी की जा राव भ्ौर प्रायात पर निभर रहने स बचा जा सतरा। 

रिपोट मे कहा गया है कि समिति निजी और सावजनिकः दोना क्षत्ना मं पशगी बाजनां 
आर उसकी तामील पर जार देती रही है जिसस पर्याप्त मात्रा म भौर होड ले सबने वासी 
कीमत पर कागज तैयार क्या जा सक । मगर सरवार समिति को ज! प्राश्वागन देती रही 
है उस उसने पूरा नही क्या । 

समिति न बताया है कि इस देश भ बुल २ २० लाखमीद्विक टन प्रयवारी कागज की 
मांग है भर नपा मिल इसका सिफ १८ प्रतिशत कागज तयार करती है। बादी का ग्रायात वरना 
पडता है । १६७१-७२ मे २३ २० करोड स्पये का ग्रखवारी कागज विदेशा से मगाना पड़ा । 

बुल मिलाकर धस समय ८ ५ लाख मीट्रिक टन कागज की माग है झौर पभाशा की 
जाती हूं वि पांचवी माजना क॑ झत तक यह १३ ३ लाख मीट्रिक' टन पहुंच जायगी। इस 
समय देश म सिफ लगभग ७ ४ लाख मीट्रिक टन कागज बनता है। 

समित्ति ने यह आशा व्यक्त की है दि पाचवी योजवा के नियोजन और तजी से 
कार्पा वयन के जरिए भाग और उत्पादन के बीच की खाई काफी हल तक पाटी जा सवेगी। 


भ्रखयारी कागज को सांग प्रौर पूर्ति 


(हजार टन) 
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१६७३ छडें १६३१ २४० ० 


र्श्ये 


कागज फे मह्य मे वृद्धि 


पिछले कुछ समय से कागज की कीमता म भारी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 
१६६६ ७० में ध्राभातित अखबारी कागज का मूल्य भ्ौसतन १३३६ रुपये प्रति टत था 
दिसम्वर १६७३ में वह २,३०७ रुपये प्रति टन जा पहुचा । नेपा कारखाने म बनने बाला 
देशी कागज इसी भ्वधि म १,२२४ रुपये प्रति टन से बढ़ कर १५०० रुपये प्रति टन हो 
गया । छपाई का सफेद कागज १६६६ ७० के दौरान २,००० ६० प्रति टन सरलता से मिल 
जाता था वह प्रव दुगने भाव पर यानी ४ ००० रुपये प्रति टन पर भी मुश्किल से मिल 
रहा था । झुमान क्षगाया जा रहा है कि अगले बपष यावी १६७४ ७४ में आ्रायातित 
झखबारी कागज २६०० रुपये प्रति टन भौर नेपा कागज २४०० रुपये टन ही जायेगा । 
छपाई का कागज ४५०० रुपये टन तक पहुच सकता है । उल्लेखनीय वात यह है कि १६६६ 
मे रुपये के झ्वमूल्यम से पूव झ्रायात किया हुआ कागज लगभग ८०० रुपये टन मिलता था। 
इस प्रकार सात वर्षों के बीच इसकी कीमतें तिगुनी से भी ज्यादा हो गयी हैं । 
भारतीय पत्तों की भ्रायु इस समय देश मे १८ समाचारपत्न ऐसे हैं जो भ्रपनी भायु 
व १०० वप पूर कर चुके हैं। इनम से ६ दैनिक हैं। इस समय चाजू पत्रा मे समसे पुराना 
समाचारपत्न गुजराती का 'मुबद समाचार! ह जिसका प्रक्नशन १८२२ म प्रारम्भ हुआ 
तथा १८५४ म यह दनिर हा गया । अग्रेजी के टाइम्स आफ इडिया का प्रकाशत १८३८ 
मे प्रारम्भ हुआ जो कि १५४७ में दैनिक बन गया। अन्य दो प्रमुख दनिक जाम ए जमशेद 
(गुजराती) बम्बई (१६३२) तथा पायनियर (अग्रेजी) लखतऊ (१८६५) है । 
दनिक समाचारपत्ा के प्रकाशन के मामने म १६७१ भ भी भारत का स्थान ससार 
मे दूसरा रहा। १६७१ के अन्त मं देश म १२,२१८ समाचारपत्न प्रसाशित हो रहे थे जबदि 
१६७० भ इनकी सप्या १९ ०३६ थी १ इस प्रकार १९७१ म ११५२ समाचारपत्त और 
प्रकाशित हात लगे तथा पिछले पाच वर्षो म समाचारपत्ना की सख्या ४३१२ वही । 


हिन्दी के सबसे भ्रधिक समाचारपत्र 


देश मे सबसे अधिक समाचारपत्न हिंदी म प्रकाशित किए जा रहे है जिनकी संख्या 
३११६ है । हिंदी के बाद संबस भ्रधिक समाचारपत्न २३६० अग्रेजी मं और इसके बाद 
१ ००४ उर्दू म प्रकाशित हा रहे थे। दैनिक समाचारपत्ना वी दप्टि से भी हिन्दी म सबसे अधिक, 
झथात २२२ दनिक समाचारपत्न प्रकाशित हो रहे थ। भारत म अग्रेजी वे ७८५ मराठी के ७७ 
और उर्दू दे १०२ दनिक समाचारपत्न प्रकाशित हो रह हैं । 

साप्ताहिक पद्िवाओ वी ट्प्टि स भी हिन्दी का स्थान स्वोर्परि हैं; हिंदी म १३६४ 
साप्ताहिक पत्निकाए प्रवाशित हो रही थी । 

सख्या वी दप्टि स भी हिन्हो समाचार पत्ना वी संख्या सबसे अधिक वही । आलीच्य 
बप से हिन्दी के ४२२ और समाचारपत्न प्रकाशित होन लगे, जबकि अग्रेजी सपाचारपत्ना, 
को संख्या १४३ और उर्दू समाचारपत्ना वी सख्या १०७ बये। 

पसार सख्या १६७१ के दौरान समाचारपत्ना को प्रसार सख्या भी बढ़ी; 


१६७१ म दैनिक समाचारपता की अपक्षा साप्ताहिक पत्रिकाग्रा वी प्रभार समस्या 
अधिक थी। दनिक समाचारपत्ना को प्रसार सब्या ६१ लाख थी और साप्ताहिक पद्ा की 
प्रसार सख्या 5० ७ लाख थी। 


ह 


३३३ 


अग्रेजी, हिंदी श्रौर शमिल समाघारपता वी प्रसार सख््या सबसे प्रथ्रिक थी । इनकी 
प्रसार सख्या क्रमश ७० ०३ लाख, ६० ४३ साख झौर ३५ ६१ लाय थी । 

सबसे प्रधिक दित्री घाले दनिर देश मे सबस झधित्र' विवने वाले पाच हैनिक समाचार 
पत्न है। इनक नाम है. भ्रानाद बआजार पत्रिवा-बगला, मलयालम मनोरमा-मंसयालम 
युगा तर-बगला, नवभारत टाइम्स-हिली तथा लोवसत्ता-मराठी । 


प्रात के अनुसार पन्नों की सख्या-१६७१ 
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सम्ाचारपत्नों की सर्या 
(१६६६ से १६७१ तक) 
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दनिक पत्ना म त्रिटिवसीय पद भो सम्मिलित है । 


भाषा शौर श्रवधि के भ्रनुसार समाचारपन्रों की सल्‍्या (१६७१) 
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सर्वाधिक प्रसार सख्या वाले समाचारपत्र 


१६७१ 
दनिक--प्रानद बाजार पत्षचिता (बगता) ३,०८घ३१६ 
साप्ताहिक--दुमुदम (तमिल) मद्रास ३७४ ३७३ 


मासिक म सवप्रथम स्थान कत्याण (गारखपुर) का रहा जिसवी प्रसार सख्या 
१६२ ३८६ रही ! 

१६७१ म एव लाख से अधिव प्रसार सख्या वात दनिद २२, साप्ताहिक १२ तथा 
आय नियतकालिक १० थ । 

देश के चार महानगरा से निकलने वाल समाचारपत्ना की प्रसार सख्या कुल पन्ना 
की प्रसार सय्या वे ५५ ७ पतिशत है । 


भाषानुसार समाचारपन्र प्रसार सल्या-१६७१ 
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एक लाख से श्रधिक प्रसार सख्या घाले देनिक पत्र 


१६७१ 
(बंगला) झान द बाजार पत्निका (कलकत्ता) ३०७८ ३१६ 
(मलयालम) मलयालम मनोरमा (कोट्टायम) २११ ०५० 
(बगता) युगान्तर (कलकत्ता) २१० ६४६ 
(प्रग्नेजी) हिन्दू (मद्रास) व्‌ ४१ ३७६ 
(अप्रेजी) टाइम्स झाफ व्डिया (बम्बई) १५४६ ६०४ 
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(अग्रेजी) स्टेटममैन (कलकत्ता) १४० १२३ 
(हिंदी) नवभारत टा म्स (दिल्ली) १८२३०० 
(श्रग्नेजी) हिटस्तान टाइम्स (दिल्ली) १४६ ५६६ 
(मलयालम) केरल कौमुदी (त्विवेद्गम) १४२ ३१७ 
(मलयालम) मातभूमि (एनकिलम) १४०,२७१ 
(हिन्दी) हिंदुस्तान (दिल्ली) १,१५१६१ 
(गग्रेजी) प्रमतवाजार पत्रिका (कलकत्ता) ११४११८ 
(तमिवर) याथी (मद्रास) १४५१३६ 
(मलयालम) मात भूमि (क्ालीक्ट) १ २५,५७१ 
(तमिल) दितमाण (मदुराई) १ ११,११० 
(मराठी) सकाल (पूना) १००,७८४ 
(मराठी) महाराप्ट्र टाटम्स (बम्बई) ११४७५६ 
(अग्रेजी) इंडियन एक्सप्रेस (वम्बई) १०३२०० 
(गुजराती) सदेश (अहमटाबाद) १०२ ०४६ 
(अग्रेजी) टिव्यून (चंडीगढ ) १,०५ १५४३ 
(मलयालम) मलयालम मनारमा (कालीक्ट) १,०६ ६२४ 
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एक लाख से भ्रधिक प्रसार सल्या के एकाधिक सस्करण वाले दनिक 


(प्रग्रजी) इंडियन एक्सप्रेस (झ्रहमटाबाद 
बगलौर वम्बई दिली मद्रास मदुरई तथा 


विजयवाडा) ४,६२ ००६ 
(तमिल) थाथी (मद्रास, मदुराई कोयम्बटूर, 

तिचुरापल्वी तिझूतवेली तथा बेत्लार) रे ८६,५८१ 
(मलयालम) मानभूमि (काचीन, कालोकट) २,६५ पड२ 
(मलयालस) मलयालम मनोरमा (कालीक्ट 

कोद्ायम) ३,१७,६७४ 
(अग्रेजी) टाइम्म झाफ डिया (अहमदाबाद, 

बम्बई दिल्ली) २६२३०२ 
(हिंद्ो) नवभारत टाइम्स (दिल्ली, बम्वई) २४०,१५२ 


डवंप ०१८ 


३,६८/०१० 
२४४ ४८६ 


२८८ ४६६ 


२,४४,७५१ 
२,११,५५६ 


३१६ 


७ (श्रग्नेजी) स्टेट्समन (दिल्ली कलकत्ता) १६३,५२२ १६४५ ६०२ 
प (तमिल) दिनमणि (मद्रास मदुराई) १६७,१६१ १४५३ ३५६ 
६ (पअग्रेजी) हिंदू (मद्रास कोयम्बटूर) २०१ ३२५७ ब्‌च्रण्पघ&६ 
१० (तनगू) प्राश्न प्रभा (बगलौर विजयवाडा) ११७ ४६० १०६ १४० 
११ (गुजराती) सदेश (प्रहमदावाट बडौटा) १०२४६ १२१ ३६१ 
१२ (मराठी) सवाल (वम्बई, पूता) १२० ७४८४ ११५२६४ 


समाचार समितियाँ 

“से समय भारत म प्रमुख रूप से चार समाचार समितिया ८निक समाचार पत्रा को 
समाचार उपस्तब्ध करा रही है। मे है--पी ० टी० भ्राई० हिंदुस्थान समाचार य० एन० प्राई० 
प्रौर समाचार भारती। इनवे झ्रतिरिकत देश मं कुल २४ भारतीय एवं १६ विटणी समाचार 
समितिया वी सवाए भी पत्ना को उपलबध है। 

प्रेस ट्रस्ट श्राफ इडिया (पी० टी० भ्राई) यह सश्रग्नेगी मं सवाट टेन वाली सवस 
पुणनी अखिल भएरतीय समाचार एजेसी है ! सदा के० री० राय त्यरा स्थापित एसासियटेड 
प्रेस के स्थान पर इसकी १६४७ मे स्थापना हुई। १६४८ मे इसम कुछ सुधार कियेगये ! विदेशी 
समाचारपत्नां क लिए इसका सम्व थ रायटर (क्िटिश) एु० एफ० पी० (फ्रास) तथा ए० 
पी० (प्रमरिक्ता ) से है। 

पी० टी० झाई० का स्वामित्व पत्न-मालिका तक सीमित है। एशिया म इस समय 
इसके मुकाबले वी दूसरी समाचार एजेसी नही है। समाचारपत्ना क भ्रतिरिकत प्राकाशवाणी 
भी इससे समाचार लेती है । 

यूनाइटड “यूज श्राफ इंडिया (यू० एन० श्राई०) इसकी स्थापता १६५६ म हुई । 
इसका स्वामित्व भी पत्र मालिवा तक सीमित है। ग्राकाशवाणी भी इसकी सवा लेता ह। 
यह विदेशी समाचार सेवा जर्मनी की डी० पी० ए० अमेरिका की य० पी० ग्राई० तथा 
रूस की तास से लेती है। 

हिन्डुस्थान समाचार कायकर्त्ताआ वे सहयारी स्वामित्व वी यह बहुभापी समाचार 
समिति ह । यह हिंदी उदू भ्रग्नेगी उडिया मलयालम मराठी गुजराती बंगला झ्रसमी 
बासड पंजाबी झाति विभिन्न भाषाओं म॑ सवाद भेजन का काय करती है! १९४८४ मं 
बम्बई मे इसकी स्थापना हुई थी | हिंदी भाषा और देवतागरी लिपि को टेजीप्रिटर सयत्र 
पर स्थान दितान का श्रेय इसी का प्राप्त है। १६५७ मे यह सहरारी समिति में परिणित 
कर दी गई। यह सचार वी आधुनिक सुविधाओ स सम्पन है। सारे दश मे आज विभिन्न 
भाषाम्मा क लगभग एक सौ पचीस समाचार पत्र इसके ग्राहक है श्ौर देश म इसके एक हजार 
से भी क्‍ग्रधिक सवाटटाताओ का जाल विछा हुप्रा हैं। ग्राकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण ने 
प्रतिरिकत क्षत्रौय प्रमारणा के लिए प्राक्मशवाणी के विभिन क्षेत्रीय केद्धा को इसकी सेवाए 
उपतध है। इसन प्रसग लेख मात्रा के अन्तगत विभित्त पत्रा का लख सेवाएं दना प्रारम्भ 
क्या है जा युगवाता नाम से प्रसारित हो रही हैं। नेपाल की राष्ट्रीय सवाद समिति से 
समाचारा के झ्रापसी ग्रादान अठान वी व्यवस्था है । 

समाचार भारतो एक पब्लिक लिमिटड कम्पनी व रूप म इसकी स्थापना हुई । 
इसमे लगभग ६६ प्रतिशत झशा (शेयरा) का स्वामित्व राय सरकारा का है । इसने 


र३७ 


१६६७ मे काय प्रारम्भ क्िया । यह भी बहुभाषी समाचार समिति है तथा हिंदी मराटी 
गुजराती, तमिल प सवाए दे रही है। इसकी सेवाए झाकाशवाणी को उपलध हूं? रे 

अय भारतीय समितिया ह-“इटिया प्रेस एजेंसी एसोसिएटेड यूज सबिस 
(हैदराबाद) , इडिया न्यूज एण्ड फीचर इलायस (नइ दिल्ली) । 

प्रमुय अ्न्तराप्ट्रीय एजेंसिया इस प्रकार है 

(१) रायटर (२) एमासिएटेड प्रेस श्राफ अमरिका, (३) एजसी फ्रास प्रेस 
(४) तास यूज एजेसी । (५) यूवाब्टेड प्रस इटरनशनल, (६) नियर एण्ड पार ईस्ट 
न्यूज (एशिया) लि० (७) डुढशे एजेंगट्र प्रेस (वेस्ट जमन नंशनव “यज एजेन्सी) 
(८) टेलोग्राफ्शा एजेंसिजा नोबा (जनजूगा), (६) युगोस्लाविया इत्यादि । कुछ विदेशी 
एजसिया भारत को विश्व समाचार देती ह झौर भारत क समाचार अपने देश के ग्राहक 
पत्ना को भेजती हूं । 
प्रेस परिषद्‌ 

भारत मरकार न प्रेस परिषद अधिनियम (१६६४) व॑ अनत्गत ४ जुलाई १६६६ 
का प्रम परिषद की स्थापना वी | इस परिषद का उहंश्य भारत म पत्न स्वतत्ता की रक्षा 
करना एवं समाचार-पत्ना क स्तर को सुधारना ह। यह समाचारपत्रा झौर पत्रकारा क॑ लिए 
समाचार सहिता तयार करने मे सहायता देगी । 


जांच 

माच्‌ स॑ दिसस्वर १६७२ के दौरान समाचारपत्न परिषद को धारा १३ के अधीन 
समाचारपत्ों और नियतकाविक पत्नो के विश्द्ध ६६ शिकायत मिली जबकि २७ शिकायत 
१६७१ से भी पड़ी हुई थी । समाचारपत्न परिषद ४० मामला म जाच जारी नहीं रख सकी 
(ये मामले बद कर दिए गए) क्याकि या तो ये मामल परिषद के काय क्षेत्र कं वाहर थ॑ या 
उनके बारे मे यायालय फ्सता कर चुका था या शिकायत करने वाला स पूरा विवरण नहां 
मिला था या कहने पर भी औपचारिक रूप से शिकायत दज नहीं कराई गर थी । अभ्रय 
मामलो पर काई कायवाही पही क्री गर्ट क्याकि मामले बहुत पुराने थे । 

कुल मिलाकर परिषद ने १६ शिकायता पर विचार किया । इत १६ शिवायता म से 
६ शिकायत रद कर दी गई थी। विचार के लिए अनुमातित शिकायता में से एक उत्तरदायी 
सम्पादक वी भत्सता वी गई जबकि अय सम्पाटका का चेतावनी दी गई। इनम से ४ शिकायते 


माम्प्रदायिक लेखा के बार मे &€ अश्नीलता क॑ वार म॑ तथा बावी विभिन्न प्रकार की 
पत्रकारिता बी गलतिया के बार में थी । 


समाचारपत्नो के लिए श्राचार सहित्ता | 

परिदद ने दिसम्बर १६७१ के पहल सप्ताह मं आपातकालीन स्थिति के दौरान 
भारतीय समाचारपत्नां और सवाद समितिया के सम्पाट्का तथा सवादटाताओ के विए 
श्राचार सहिता त्यार वी जिससे उनकी किसी गलती के वारण देश का सुरभा पर कोई 
ग्राच न आ जाए। 

समाचारपत्रा वी ञ्राथिक स्थिति क बार म त य एक्त्ष करने के जिए गठित समिति 
ने सभी दनिक सभाचार पत्ना को एक प्रश्नावली भेजी जिसम उनसे १६६७ स १ ह्छ्र्‌ 
तक का पराथ साल का ग्रवधि मं अपनी आय और व्यय के बारे म जानकारी देन के निए 


क्शेघ 


बश गया है। समाचार पत्ता से १६७२ से ७४ तक के भ्रगल तीन वर्षो थी उनकी प्रभुमानित 
प्राय भौर व्यय के बारे से भी जापकारी मागी गई है । 


दूर-दर्शन 

चौथी पचवर्षोय योजना की प्रवधि में वम्बई (पूता से रिव्रेबी सुविधाएं) श्रीनगर 
मद्रात, कलकत्ता भौर सयवऊ (वानपुर मे रिले वो सुविधाए) दृरटशन बे“ड स्थापित किए 
जायेंगे सौर साथ ही दिल्‍ली कै बतमान दुरदशन केद्र की शवित बढाई जायगी। भ्रमतसर 
मे १६७३ में एक दुरदशन प्रेयण केद्र स्थापित हो गया है | वलकत्ता केंद्र का क्षेत्र 
और बटाने के लिए दुर्गापुर भौर भ्रासनसोल म भी रिले प्रेषित लगाने का विचार है! 
दिल्ली मं एश' ऊची मीनार बन जाने से भव दितवी दभरत्शन केद्र के कायक्स ४० की बजाय 
६० किलोमीटर की दूरी पर भी दियाई देने लगे है । मसूरी मे भी एक प्रेपण मीवार बनाकर 
दिल्‍ली वे केंद्र के प्रसारण की वढात वी योजना है। 
प्रचार 
इस साल १६ क्षेत्रीय प्रचार यूविटें बटाई गई । भव इनको ढुंच सत्या १६६ हो गई 
है । इन क्षत्रीय यूनिटो ने मंत्रालय वे भ्रम प्रचार विभागों, राज्य सरकार एजेंसिया 
मरवारी क्षेत्र बे उपन्मा और गैं र-सरकारी सगठनो के साथ मिलकर कापी प्रचार काय किया। 
महत्वपुण मेला और उत्सवा के भ्रवसर पर प्रचार कायक्म आयोजित जिए गये । 


फिल्म डिवीजन 


प्ल्म डिवीजन हर वष २०० से श्रधिक फिल्म तथार बरता है। इनमे से ० चत्तचित 
५२ समाचार चिव (राष्ट्रीय), ५३ भत्नीय समाचार चित्र और ६ विशेष समाचार चित्र 


हांते है । 
के १५ भाषाओा में तयार फिल्म डिवीजन के समाचार चिता मे देश विदेश वे! समाचार 
हाते है। ये फि मे देश के ७५०० से ज्यादा मिनेमाधरो भ्रौर प्रट्शनी-गाडिया द्वारा प्रदर्शित 
की जाती है। *स समय हर सप्ताह ४६६ प्रिट्ध प्रदशन के लिए जारी किए जाते है जमकि 
पिछले वप के प्रारस्भ मे ट्नकी सख्या ४३० थी। 
4६७२-७३ के दौरान फिल्म्स डिवीजन ने ५१ फिमा का निर्माण जिया । 


प्रकाशन विभाग 

विभाग द्वारा १६७२ बष मे बुल् ६२ पुस्तर और पुस्तिवाद निकाजी बद जिनमे 
स ३७ प्रग्रेजी मं, २४ हिंदी मं भौर ३१ भ्रय भारतीय भाषाओं मे थी । 

झपने प्रजाभना वी विदेशा भ विन्नी बटाने व प्रप्मरियाव के भाग के रुप मे प्रकाशत 
विभाग ने १६७० से सीधे ही प्रस्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मत्रे और प्रटेशनिया में भाग लेवा 
आुरू कर लिया । 


छ 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था 





भारत म राष्टीय वित्त तीन भागो मे विभकत क्या जा सकता रै--(१) भारत 
सरकार का वित्त (२) रज्य सरकारा का वित्त, (३) स्थानीय सस्थाप्रा का वित्त । 
संविधान ने निधि जमा करने का प्रधिकार विभकत कर रखा है। कंद्रीय सरकार के समान 
राज्य सरकारो को भी कर लगाने व ग्रधिकार है । जो धनराशि प्राप्त होती है चाहे वह 
निधि सप्रह से हो बर सग्रह से प्राप्त हो या वाजार स ऋण लेने म॑ वह समेक्ति निधि मं 
जमा होती है। इस समेक्ति निधि से कोई राशि ससद की स्वीहृति के बिना नहीं ली जा 
सकता | दूसरा धन सावजनिक लेखा' म जमा होता है। इस खच करन के लिए ससद वी 
स्वीकृति आवश्यक नहीं है। झ्राकस्मिक व्यय के लिए भारत वी आकस्मिक निधि स्थापित 
की गई है। राज्या म॑ भी इस प्रकार तीन धन विभाग है। 

संसद एवं विधान सभाझा के वित्तीय निणय ठीक ठीक व्यवहार म झाते है या 
नहीं, इसे देखन का काम महालेखा परीक्षक वा है । विनियोग वी गई राशि बटनी नही चाहिए। 
सरकार जो खच करे, उस पर उसको विधि मण्डल या समद वी स्वीइृति लेनी चाहिये । 
'रलबे का बजट केद्रीय बजट से अलग रहता है। रेलवे केद्धाय सरकार को अपनी झ्राय मं 
स कितना भाग दे, यह हर तीन वष बाद निश्चित क्या जाता हैं। साधारणत रेलवे मे 
लगी सरकार वी पूजी का मामूली ब्याज ही रेलवे देती है यह ६ प्रतिशत से कम होता है । 
इसका नाम लाभाश (डशिविदेट) रखा गया है। 
वित्त मन्त्रालय 


भारत सरकार क वित्त प्रवाध और सम्पूण वित्तीय व्यवहार के जिए वित्त मत्तालय 
उत्तरदायी है। प्रबंधक मत्ालया के सहयोग से एक यह मत्नातय भारत सरकार के सभी 
व्यप का नियल्तण करता है । सरवारी बर व ऋण-नोति का निपम्नन भी यही करता ह। 
बक-व्यवस्था और मुद्रा सम्बधी समस्यात्रा का निपटादं यही करता है तथा सम्धाधित 
मत्ालयां के सहयोग से देश की सुद्रा का नियमन और उचित उपयोग की व्यवस्था 
करता है । भ्रतिभूमि सविदा (विनियमन) अधिनियम १६५६ के शासन तथा शेयर 
वाजारा के विनियमन स सम्बंधित क्यय झथ विभाग को सौंप दिया गया। सरवारी 
उद्यम कार्यावय (व्यूरा क्रफ पढितक इण्टरप्राइजेज) जो पहले समन्वय के विभाग के अधीन 
था २४ जनवरी, १६६६ से वित्त मतिमडत सचिवात्य (मत्रिमवल काय विभाग) के प्रधीन 
कर दिया गया । 


व्यय, भ्रथ और सम-दय विभाग अलग ब्तग सविवा के प्रधीन हैं । राजम्व और 
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बीमा तथा मसरवारी उद्यम वार्यालय का एवं ही सचिव है! हर विभाग क अधीन भ्रनक 
संगठन है। 

वित्त मत्ालय क॑ अतगत झ्रभी तान विभाग है--राजस्व और बीमा विभाग व्यय 
विभाग, तथा श्रथ विभाग । 


राजस्व व बीमा विभाग यह सभी प्रत्यभ और अप्रत्यक्ष करा की व्यवस्था पशौर 
बीमा ने मामला क लिए उत्तरदायी है। राजस्व-नीनि के विषय म सरकार को सलाह देने 
का महत्वपूण काय इसी का है। स्वण नियवरण विनियमा का प्रशासन भी द्सी के प्रधान है । 

१६७२ ७३ भ ये प्रत्यक्ष कर र+--आय-कर सम्पत्ति-बर अति-कर (अभ्रधिलाभ-कर) 
मतक सम्पत्ति शुल्ब और दान-कर । अप्रत्यक्ष कर हैं. सघीय उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क 
केद्वीय उत्पातन शुल्क एवं श्रतिरिवत सीमा शुल्क । 

व्यय विभाग इसक अधीन ये प्रभाग है--प्रतिष्थापन प्रभाग भ्रसनिक व्यय प्रभाग, 
रक्षा प्रभाग कमचारी निरीक्षण एकक लागत लेखा पश्, आयोजना वित्त प्रभाग तथा सरकारी 
उद्यम कार्यालय । जून १६६७ म वित्त मत्ालय के ममवय विभाग को “यय विभाग 
के साथ मिला दिया गया। 


अथ विभाग बजट तयार करता है। विदेशी मुद्रा सम्बधी प्रावश्यकताआ और 
साधना वी जाच करता है । विभाग म॑ य॑ प्रभाग है--बजट प्रभाग वाह्म वित्त प्रौर 
विदशी भहायता प्रभाग भ्रातरिक वित प्रभाग अथ प्रभाग तथा प्रशासा प्रभाग 


बजट 


बजट प्रभाग रलवे-बजट का छायकर भारत सरकार का बाधिक बजट तयार करता 
है। प्रधिक व्यय हा जाने पर झनुपूरक वजट व अतिरिवत ग्नुटान भी यही तयार करता है) 

हर वित्तीय वष म॑ फरवरी मास के प्रतिम हिना मे केद्वीय सरकार का बजट लाक 
सभा म वित्त मत्ती द्वारा,.पेश विद्या जाता है। इसमे अ्रगत वित्तीय वध की झाय-व्यय का 
भ्रनुमान बताया जाता है और व्यय की स्वीक्ति मागी जाती है। धाटे को पूरा करन व 
तिथ नये कर लगाये भी जात है हटाये भी जाते है या उनवी दर कम वी जाती है। यह 
बापिक वित्ताय वक्तव्य कहां जाता है । वजेट पर पहल स्गधारण बहस होती है। बसे 
बाट प्रत्यज मंत्रालय वी माग पश की जाती ४ । हुस प्रकार समंक्ति निधि से व्यय करन 
क॑ लिय राशि नित्राजी जाता हं।॥ इस बाद विनियाग अधिनियम पश किया जात, है। ससद 
यहू हर वप पारित करता ”। कर प्रस्ताव एक पथक विधेयक पश किय जात है। यह वित्त 
विधेयक क नाम से प्रसिद्ध है। 

झाय ध्यय. बद्धीय सरकार का श्राय के ख्लात है--उत्पाटन शुल्द सीमा शुल्व 
निगमनकर अभ्राय-कर मत सम्पत्ति ,शुल्क भ्ौर टर्साव वी आय । रतव और डाक-तार 
स॒ इसका झशहान मित्रता है। शप्द्रीय निमाण विभाग के कार्यों तथा सरकारी उद्योग स भी 
कटाय सरब्गर का बुछ झाय हाता * । 

राया का झाय के मुख्य खात है--(१) पित्रा तथा झ्य कर और शुल्क 
(२) विभागा से ग्राय (१) राय क उद्यागा स झ्ञाय (”) कद्धाय सरकार स प्राप्त भ्रण 
भाग तथा (५) कंद्ध से मिला झनुटान। 

स्थानीय सम्धाप्ा का झ्राथ के मुख्य खात हैं---(१) चुगा सम्पत्ति कर पहुक्तर, 
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कृत सेवा का शुल्म लाइसेंस फीस, जल कर, विजली कर साइकिल-कर तथा सरकार 
में प्राप्त अनुदात । 

केद्रीय सरकार का व्यय तीन भागा म॑ विभकत्र है--सुरक्षा-्यथ्र नागरिक या 
मुल्की व्यय और पूजीगत व्यय या निर्माण-ल्यय । 

मुल्वी या नागरिक व्यय के अतगत व्यय की निम्न म्दे भाती है 

नागरिक प्रशासन ऋण सेवाए विस्थापित पुनवास खाद्य-महायता ग्रादि । पूजीगत 
व्यय की मट है--ओझ्रौद्योगिक विरास । इसके तिए पथक पूजीयत बजद तथार क्या जाता 
है । पूजीगल वजट के व्यय की मुख्य मर्दे हैं--रेलवे, डाकतार नदी घाटी परिकल्पनाए 
उ यने । यह व्यय स्थायी कज अग्रिम (एडवास) झौर राज्या को कज देकर क्या 
जाता है । 

केद्र से राज्यों के साधनों पा हस्तान्तरण भारत के सघ शासन वी एक नई विगे 
घता है कि केद्र सरकार अपने वित्तीय साधना का कुछ भाग राज्य को दंती है । राज्य 
केद्ग को नही देते । वित्तीय साधना का स्रोत केद्र है और भ्राथिक रथ्टि से राज्य केद्र 
पर आश्रित हैं। राज्य के द्रोय सरकार की ग्राय का कुछ भ्रश ही नही पाते वल्कि सविधिक 
और प्राय प्रकार के प्रनुटात विभिन्न योजनाओं के जिए कज और पुनर्वास-व्यय भी पाते 
हैँ । 


कर जाँच भ्रायोग 


हर साल सरवार का व्यय बढ रहा है । इसलिए राष्ट्र बी कर देने की क्षमता का 
और अधिक उपयोग कर नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए इसवी प्रावश्यकता को 
ध्यान मे रखकर जाब आयोग वी नियुक्ति की गई । इसकी राय यह है कि विद्ममान 
साधना क॑ प्राधार पर निभर भारत की कर-पद्धति देश वे कर योग्य साधना का पूणत 
लाभ नही उठाती झत इमने प्रत्यक्ष और प्रप्रत्यक्ष करा का झाधार बताने की सिफारिश वी 
और करा वी दरां मे पुत समायोजन करने वी सलाह टी । १६५६ से कर-जाच कमीशन वी 
सिफारिश त्रियातित हा रही हैं । 


वित्त श्रायोग 


भारत के सविधान वे अनुच्छेट २८० म कहा गया है कि राष्ट्रपति सविधान वे जाग 
हाने बे दो वप बाद झौर इसके ग्रनतर हर पाच साल बाद या उससे पहले एक वित्त भ्रायीग 
नियुक्त करे। इसका काय निम्न विषया मं सिफारिश करना होगा 
(क) झाय-कर से प्राप्त विशुद्ध आय के केद्र और राज्या म वितरण का झाधार 
(ख) प्रय कद्बीय बरा--जस सधीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त विभाजनीय घाय कय वितरण 
(ग) जूट योर जूट से बन माल के निर्यात पर लगाए गये निर्यात कर के बदते भ्रसम जिद्दार, 
उद्ममा और पश्चिमी बगाल का लिया जाने बाता भाग (घ) भारत सरकार की 
समेद्ित निधि से राज्या को झनुदान देने का आधारमूत सिद्धाल (ड) कृषि भूमि क 
अतिरिक्त क्षम्पत्ति कर वी आय के वितरण का सिद्धान्त 

वित्त ग्रायोग की परम्परा का झारम्भ माट्फाड सुधार योजना व भारम्म के साथ 

हुप्रा क्‍्याकि इण्डियन एक्ट १६१७ प्राता का स्वायत्त शासन देता था। ब्रन पाता व 
शासत चलाने के लिए झाय-साधन देने की भ्रावश्यक्ता हुईं । लगान भावशारी और स्ताम्प 


स्ध्र 


ड्यूटी वी भाय पूरी नहीं मानी गई। भारत के स्वाधीन हाने थे बाट नया सविधान लागू 
होने से पहले श्री देशमुय्य प्रौर श्री गाडगिल ने धाय वितरण व प्राधार बताएं। विधा 
लागू होने पर पहता वित्त झायोग श्री सतीशयद्ध नियोगी थी प्रध्यलता मे दूसरा श्री वे० 
साथानम तीसरा श्री ए० बे० चद्ध चौथा डा० पी० यौ० राजमतार, १वा श्री महावार 
त्यागी तथा छठा श्री भ्रह्माना” रेड्डी की प्रष्यशता मे नियुवा हुमा । 
पहला भायोग यह नवम्बर, १६५१ मे नियुवत किया गया । इसो सिपारिश वी 
कि (१) भायकर से प्राप्त विशुद्ध भाय का ५० वी जगह ५५४ प्रतिशत भाग राया को टिया 
जाए। (२) उत्पादन शुल्व मे स तम्बावू (सिगरेट, सिगार झाटि) टियासलाई और 
वनस्पति से तयार वस्तुए राज्यों मे वितरण वे निए सर्वोत्तम हैं (३) इन पर लगाए शुल्वा 
से प्राप्त श्राय का ४० प्रतिशत भाग राज्या मं वितरित रिया जाये । (४) निर्यातकर 
के बटन एक निश्चित राशि भ्रनुदान सहायता मे दी जाये (५) प्रय विस्म के अनुटान राज्या 
वी प्रावश्यक्ता का विचार बरके दिये जाय । भ्रनुदान कायम रह। (६) राष्टीय महत्व 
के विशेष भार जसे देश विभाजन वे कारण राज्या पर झाया बोच प्रनुदान देने का उचित 
कारण माना जाना चाहिए। पिछड़े राज्या को केट अनुदान सहायता दे । 
दूसरा झ्रायोग दूसरा वित्त भ्रायोग जून १६५६ म॑ तियुबत हुआ झौर इसने अपनी 
रिपोट सितम्बर १६५७ मे दी । इसने विभाजनीय श्राय के वितरण के ग्राधारभूत सिद्धात 
बताते और राज्या को झनुदान देने का भ्राधारभूत सिद्धांत निश्चित क्या । इसने कंद्रीय 
सरकार भ्रौर राज्यो क बीच हुए करारा मं परिवतन करने की भी सिफारिश की। श्रायोग 
वी सिफारिशों के फ्लस्वरूप केद्ध से &५ करोड रपये के बटने १४० कराड़ स्पया राज्या 
को मिलने लगा । 
तीसरा भ्रायोग यह २ दिसम्बर १६६० को नियुक्त हुआ प्रौर इसने अपनी रिपोट 
१४ दिसम्बर १६६१ वा दी । करो झौर भुल्क। मे राय का जो भाग इसन निश्चित किया 
बहू दिया गया। प्राय-कर राज्यो का श्रश बढाकर ६० प्रतिशत कर दिया गया और उत्पादन 
शुल्क की तीन वस्तुआ की जगह १२ वस्तुम्रा की झ्राय म राज्या वो हिस्सा दने की सिफारिश 
की । इसने मृत सम्पत्ति शुल्क में भी राज्य को भागीदार बनाया । रलवे यात्री कर में 
से झश के बदले राज्यों वो निश्चित राशि दने वी ययवस्था की। ६ वस्तुप्रो पर से बिती 
कर हटाकर उन्हें उत्पादन शुल्क म॑ सम्मिलित करने झ्रौर उनसे प्राप्त आ्राय राज्या को 
दने वी सलाह दी। सहायता प्ननुटान देने के बारे म उसने कहा कि यह सविधान के अनुच्छद 
२७३ के झ्धीन दिया जाये ॥ एक को छोडकर सरकार ने श्रायोग की सव बात मान ली। 
चौथा झापोग यह डा० पी० वी० राजमनार की श्रध्यतता म मई १६६४ भ 
नियुक्त हुआ। इस झायोग को अनुच्छेट ३८० म॑ प्रदत्त कार्यो के श्रतिरिकत और कुछ विपय 
भी परामर्श देने के विए सौंपे गये। नये विषय थे (१) अनु० २७४ के ग्रधीन राज्या का 
ट्यिे जाने वाले सहायता झनुटान का नियामक सिद्धात और स्टेट ड्यूटी की आय के 
राया म वितरण का प्राधारभूत सिद्धान्त । (२) रेलवे यात्रा कर क॑ बदले राज्यों को 
दी जाने वाली निश्चित घन राशि म परिवर्तत करने की झ्रावश्यक्ता। (३) चीता कपड़ा 
झौर तम्वाक पर वित्री-कर के झतिरिक्त उत्पाटत शुल्क गाने स प्राप्त श्राय के वितरण 
के नियामक नियमा मे परिवतत की आवश्यकता (४) निर्यात की वस्तु पर राज्य 
वित्ी-कर भोर कद्रीय उत्पादन शुल्क इन दोना मे प्रभाव । इसवे अतिरिक्त श्रायोग ने यह 


श्ड्र३ 


भी विचार किया कि केद्रीय उत्पादन शुल्क की भ्राय म से राज्या को जो झ्रण दिया जाता 
है उसम वया झुछ परिवर्तन करने वी आवश्यकता है क्योकि राज्या ने विव्री-कर बटा 
टिया है। आयोग ने १६६५ मे सरकार को रिपोट दे दी। १६६६ ६७ का वजट इसी के 
अनुसार बना । इसमे श्राय-कर की आय ७० प्रतिशत राज्या को दे देने की सिपारिश का। 
साथ ही झनुदान में राया वो ७० करोड रपये अधिक देने के लिए वहा | इसके झ्तिरिक्त 
संघीय उत्पातन शुल्क वी झ्राय म से राज्या को ६७ करोड स्पया और दिलाया। 

पाचवां ग्रायोग १५ साच, १६६८ से पायवें वित्त श्रायोग का नियुक्त श्री महावीर 
ल्‍्यागी की अध्यक्षता मं वो गई। श्रायाग ने १ भ्रप्रल, १६६६ से आरम्भ होन वाले ५ वर्षो 
के लिए प्रपता प्रतिवेटन ३१ जुलाई, १६६६ को प्रस्तुत कर दिया । व्मम राज्या को 
अधिव झ्राथिक सहायता देत वे सुभाव दिये गए। आयोग के विचाराय १० विपय रखे गए 
जितम (१) सविधान के ग्रनु छेद २६६ म॑ उल्लिखित उन करा और शुत्कों से जिन्हें 
पिलहाल जागू नहीं क्या गया राजस्व जुटाने वी गुजाइश (२) राज्य सरकारा द्वारा 
उपलब्ध राजस्व सांता से भतिरिवत राजस्व जुटाने की गजाइश, (३) राज्य सरकारा द्वारा 
रिजय बकः से जमा स प्रधिक रकम (भ्ोवर-द्रापट) निवालन वी समस्या का हत भी 
सम्मितित है । 

पायें श्रायोग की सिफारिशा के भ्रनुसार राज्या का घतरित की जाते वाली रकम 
बुज मिलाकर ४ २६६ करोड रुपया बठेगी, जबकि चौथे झायोग द्वारा, २८८६ करोड़ रपए 
थी सिफारिश वी गइ थी। हुसके झलावा राया को उन करा म भी हिस्सा मिलेगा जो 
अगने चार बर्षों म वेद्र द्वारा लगाए जा सबते हैं। इन सबा के भ्रतिरिकत भी कुछ करा से 
प्राप्त होने बालो रकम का पूरा हिसाब नहीं लगाया है। याजना श्रायोष, केंद्र और राज्य 
सख्कारा व॑ प्रतिनिधि बातचीत कर निणय लेंगे | 

आयोग ने सिफारिश की है कि विभाज्य धनराशि म भ्रप्रमिम कर को शामित्र करन 
के बाद भी श्राय कर म॑ राज्या का हिस्सा ७५ प्रतिशत रहेगा। लेकिन झब राज्या के हिस्से 
वी रकम का वितरण ६० प्रतिशत जनसख्या के प्राधार पर झौर १० प्रतिशत कर निर्धारण 
के धाकडा के आधार पर करने की सिफारिश के प्रनुमार केद्रीय उत्पादन शुल्कों मे 
राज्या का हिस्सा २० प्रतिशत बना रहेगा लेक्नि १६७२ ७३ और १६७३ ७४ भ विशेष 
उत्पातन शुल्का वी रकम को विभाज्य घनराशि में सम्मिलित किया जाएगा । 

१६६६ से १६७४ के दौरान राज्या वो सहायक श्रनुदाता के रूप मे ६३८ करोड 
रुपसे का झ्तरण किया जायेगा। नागालड जम्मू व कश्मीर जसे सीमावर्तों क्षेत्रा को महायवः 
अनुदाना के रूप म अधिक धन मिलेगा । 

छठा ग्रायोग १६७२ म श्री ब्रह्मानद रंडी की अध्यक्षता म॑ गढित क्या गया ) 
१६७३ भ उसने अपनी रिपोट भ्रस्तुत कर दी । 

१६७२ ७३ म॑ झथनव्यवस्था पर जा दबाव पडे, वे काफा हृद तक १६७१ ७२ 
म वस्तुपा क उत्पादन की अपक्षाइत अ्रसतोषजनक वड्धि के सूचक हैं ! कृषि उत्पादन मं 
जिसम १६७०-७१ मे ७ रे प्रतिशत वी वद्धि हुई थी १६७१-७२ मे १ ७ प्रतिशत 
की कमा हो गई, झनाज का उत्पादन न ७१ मे १० द४ईं क्गाड मद्धिक टनथा 
१९७१ ७? मं क्महो कर १० ४७ करोड मैंद्रिक टन हो गया। वपष मे औद्योगिक उत्पादन 
के सूचकाक मे कंवल ४ ४ प्रतिशत की वद्धि हुई | वस्तु के उत्पात्न की मथर गति हे 


>डर 


साशनाय चएकआातिएं की किए शच्त शा पा धर किए जाई के धरिवा। शाप 
के बाएए भू परिस्यिग में भी करी बुद्धि हर। गमूधी गो भर परी के मच रपो 
बढ़ धशवतयओ के बावएए 77 उपोीएरिल है हि १६३१-३३ मे एव शापापां गाएण रही 
घौर रग गगजुता हा मूशानाए था शोघा शप पर कोर हडमीर प्रमाड नहीं पड़ा। १६९७१ 
७ मे घात मर ने गूघरार में केबत ४ ७ प्रतिशत मुदि हैह। पर /गा प्रीत _%श 
है हि ग थे तहत शएरग परिशिस वा काश्य संमाणार # था गौर ११३) ३२ मे 
पमूभी माय गौर पति के बीच उपप ध्गायुतां के कुछ हक परण जन प्र ने हो जर 
१६९७7 33 मे प्रात हुए घोर च्ग प्यार घातू पध थे शाशॉदविर उ्याणा पर सोगजाहराए 
घोर बघड़ गधा । 


गति मस्शुपा के उ्याण में गामाय मृद्धि जी प्रबुशि मगरर शी रो शा साभय 
भा कि प्रध-झयग्या १६७२-७३ मे मृह्या में हिगी परापैयीय खुद्दि कै रित इस हबाव 
को प्रात्मगाए्‌ कर सत्री। ज्ियु १९७३ 3३ में खरीय है मौर्य में पृथिं उपोह्स वा 
सगमागर देगरे बंध घररा साथ। गाप ही गरपाश धाप वी ब्रभूतियां भौर धाप उपार् 
निर>का के धतुगार धर्ष-स्पपरपा वे बुत छाप में घौर बूदि # रह सारी यघ ू 
बदि प्रशा संसार हार धायाजा परिस्थर में शायूर 47 बूदि हिए जाता 4 बरियास 
स्पसप हु तहाति भोबी प्रायोजाा न राष्या में होते वाली कमियां कर पूरा रिया जा 
सत्र । शूध भ्रोर हैयी जिपत्तियां जैगी मुछ श्रप्नस्पाशित घटनाप्रा मे भी सताश धप 
में प्रतिवामेग घौर बदि हो गई॥ इंगप धतिरिषा रबी के ण्रातू मौसम में घोल वो 
दापाहन बड़ा। गे उद्ृश्य री तीयार विए गए ट्रुलप्रमावी वायंत्रस के लिए १६० कशेद रुपए 
मी स्यवरपा शी गई । यधपिं इसे जार्यत्रम पे परिणामस्वरूप राष्ट्रीय रथ में शुस्ल 
बढ़ोतरी हो गई रिन्‍्सु घनाजम प्रधिर उत्पाशा थे रूप गे श्गाे सामाररों प्रभाव 
प्रप्रत १६७३ पे परत में जाबर ट्याई >िये जब रबी की पई फसल बट बर प्रा । 
सगा बीच विशपकर धागे वास्‍्पति तेला भौर भीनों जगी वरु॒ुघा यिज्र गुश्ग) 
मे याजुक क्षत्रां मे मांग घोर पूति ये थीज भगन्‍्लुता यढ़ गया जिगय परिणामस्वरूप जोयन 
मी युनियाती प्रावश्यवताप्रा पे मूल्या मे प्रत्यधित वढ़ि हो गई। 


चातू बष मे मुटास्पीतियारी दवावा को नियन्नण मे रपने प्रौर बढ़त हुए मूय्या 
तथा यू से उत्पन्त मुसीबत म॑ राहत पहुचाते के प्रयोजन से बड़ेन्चड अयत्व तिए गए । 
सरागरी वितरण व्यवस्था मो यापी सुदुंढ थना लिया गया । संरयारी भण्डारा से टिए जाने 
वाले भनताज वी मात्रा वापी बढ़ा दी गई । ऋण सम्बंधी नीतियां म॑ उत्पातन बढ़ाते का 
झावश्यक॒ता के भनुरुप निमत्रण पर बराबर बल लिया जा रहा है। देशों उत्पाटन मे हुई कमी 
को पूरा बरने व लिए यथाप्तम्भव प्रशिक श्रायात व॑ प्रबंध जिये गए ह । 

थोक मूल्या वे सूचचाक म॑ सितम्बर के मध्य से दिमम्बर तक प्राय मौसमी कमी होती 
है। किठु १६७३ मे यह बी नही हुई । सभी वस्तुप्ना वा मूचकावः जो भयतूबर १६७२ 
से २१० १ था जनवरी १६७३ में यह भौर बढ्वर २१३ ० हो गया । भरत मूल्य 
सम्बधी स्थिति बराबर चिन्ता तथा परेशानी दा वरुण बनी हुई है । 
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चुने हुए श्राथिक निदेशक 
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(पिछते वष थी तुलना म प्रतिशत परिवत्तन) 





१ स्थिर मूल्या पर राष्ट्रीय 





झाय ७३े ४६ १५स १५स 
२ ०तयक॑ २ ० तकक 
२ कृषि उत्पादन ६७ ७३-१७ 
३. प्रन्न उत्पादन भ्प ६०-३५ 
४ श्रौद्योगिवः उत्पादन ६६ 5 8 6 पु ७ ०++ 
४ उत्पादित बिजला १४ ३ छाप पं ११ २++ 
६ थाक मूल्य ३७ भू ४० ८. दाआक 
७ मुद्रा उपलधि ब्‌०् ८ ब्‌व्‌ १ १२ € बूर ३ 
८ झ्रायात १७ १ ३३१० ६ ७ दा 
६ निर्यात ४१ ६ ४ छहक २३ १४ 
१० रला हारा ढाया गया माल २५ -०७ ४६ ५ 
+प्रनुमानित । 


#अ्प्रल-तवम्वर, १६७१ को तुलना म अप्रैल-नवम्बर १६७२ का झनुमान । 
+#इसम बंगला दश के क्ये गये ३८ करांड रपये का निर्यात शामिल है । 
$+#पम्रप्रल दिसम्वर, १६७१ वी तुतना म अप्रल विसम्बर १६७२ 
++प्रप्नल अगस्त, १६७१ की तुलना भ अप्रल अगस्त १६७२ का अनुमान । 
पृ४ जनवरी, १६७२ की तुलना मे १२ जनवरी, १६७३ का झनुमाव। 


राष्ट्रीय भ्ाय 


१६७०-७१ म भारत वी राष्ट्रीय आय म ४ ६ प्रतिशत की वद्धि हुई । कि 
वस्तु के उत्पादन म मथर गति स वद्धि होत के परिणामस्वरूप १ ६७१-७२ म राष्ट्रीय 
ओय में बढ्धि बी दर में तजी स कमी हा गई । जहा तक १६७२-७३ का सम्बंध डडँ 
औद्यागिक उत्पादन मे बद्धि वी दर पिछले बप की तुलना म॑ ऊची रही लेकिन 
कृषि उत्पादन की भ्रवत्ति काफी झनिश्चित रही है । कुछ स्यूल अनुमात्रा से यह पता 


चलता है कि १६७२-७३ मे झय-व्यवस्था क विकास को दर लगभग १६७१-७२ की दर 
क॑ बरावर थी । 
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इसमे सदह नहीं कि १६७१-७२ भौर १६७२-७३ म ठुल मिलाबर झाधिर 
विकास थी हर प्रसन्‍्तोपजनव' रही है। भरत भारत जस दश म जहा देश थी राष्द्राय श्राय 
वा लगभग प्राधा भाग दृृषि स॑ प्राप्त होता है मौसमां हालात जस अनियत्रणीय तत्वा 
घ' परिणामस्वरूप राष्ट्रीय भाय मे हाने वाले उतार चढाव कोई सामाय बात नहा है। 

भारत मे झ्रायाजन का मुख्य काय देश वे श्राधित्र ढाचे मे धीरे धीर विविधता 
लाकर और वर्षा पर हृषि की निभरता को घंटा वर इन उतार चढावा क॑ विस्तार को 
कभ बरना है। विकास सम्बधी क्ियाकलापां की बटती हुई गति के परिणामस्वरूप हाल 
के ब्षों म बुछ कृषि जय वस्तुप्रा व उत्पादन मे उतार चटाव बम हा गये है । किल्‍्तु 
चाल वप वी घटनाय इस बात थी कड़ी चतावनी है कि मौसम बे प्रतिकूल हान वी 
स्थिति म भ्रथ-ध्यवस्था भ्रव भी काफी कमजोर हो सवती है । 


निवेश श्रौर बचतें 


निवश की दर जा चालू घाजार मूल्या पर एुद्ध आतरिक उत्पाद वी तुलता म शुद्ध 
निवेश का श्रनुपात हाती है १६६५-६६ म १३ < प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच 
गईं थी । बाद के खार वर्षों म॑ं निवेश की दर वराबर कम हाती रही। किन्तु १६७०-७१ 
स थ्स दर म वद्धि हात लगी । रिजव बेक क॑ श्रनुमाना के झनुसार यह अनुपात 
१६६६-७० के ६ ३ प्रतिशत स बढ कर १६७०-७१ में १० ५ प्रतिशत और १६७१ ७२ 
मे ११ < प्रतिशत हां गया । 


इस समय १६७२-७३ म॑ निवश की दर व तिश्चित अनुमाना क बार मे कुछ कहना 
कछिन है । उपलध श्रप्रत्यक्ष सकेता स इस अनुमान का समथन होता है कि १९७२-७३ 
मे निवेश वी दर १६७१-७२ म प्राप्त ११ २ प्रतिशत के स्तर स बुछठ उची थी। 


१६७२-७३ की वाधिक झ्रायाजना म सरबारी क्षेत्र क विकास परियय में २६ 
प्रतिशत की वद्धि की परिकल्पना का गई है । सरकारी निवेश म बटात्तरी स जिसका 
पता झायाजना परिव्यय म की जाने वाली बद्धि से चलता है अथव्यवस्था क॑ विभिन्न 
क्षत्रा म गर-सरकारी निवेशा का प्रोत्साहत मिलन की झाशा है । पूजीगत वस्तु समिति द्वारा 
दी गई झनुमतिया की रकम म जो १६७०-७१ मे ६६ ७ करांड स्पय की थी १६७१-७२ 
मे थाडा वद्धि हुई गोर यह रकम ११३ २ कराड रपय हां गई। चालू वित्तीय वष के पहले 
नौ महीना भ दी गई भ्रनुमतिया की रकम भी पिछले वित्तीय बष की त्सी झ्रवधि की रकम 
की तुलना म भ्रप्रिक प्रतीत होती ह । पूजीगत वस्तुआ के त्रिय झ्रायात चाइसस जारा 
बिय जाने शौर उनके वास्तविक झ्रायात के समय म कापी अ्रतर होता है। किंतु १६७१- 
७२ और १६७२-७३ क पूजीगत वस्तु लाइससा की प्रवत्ति व अनुसार ऐसा मान लगना 
युवितसगत प्रतीत हीता हू कि चातू वष में गर-सरकारी निवश का वह अभ्रश जो झायातित 
उपकरणा पर निभर करता ह १६७१-७२ क भश वी तुलना म सम्भवत कम नहां होगा। 
पूजा निग्रमा सम्दधी प्राक्डा स अपक्षाइत एक ब्रधिक उत्साहवधक चित्र सामने आता 
है। गर-सरक्ारा कम्पनिया द्वारा जुटाई गई पूजी म १९७१-७२ म कमी हो जान क बाद 
१६७२-७३ वी पहला छमाही म नो कम्पनिया द्वारा ५ २ क्रांड रुपय की पूजा जुटाई गई 


श्र 


जय कि १६७१-३२ म इसी भ्रवधि म ३१ कराड र॒पय वी पूजी जुटाई गई थी। 
दश वी विकास सम्बधी झ्रावश्यक्वाआ वी तुलना मे निवेश वी चालू दर स्पष्टत 
प्रपयाप्त रै। १६६० से शुर हामे वात दशक व पहले वर्षों मप्राप्त निवेश कौ दर की तुतना 
में भी यह काफी बम ह। १६७३-७४ मे अय-व्यवस्था का मुख्य काय उत्ताहन निवेश 
में प्रयष्ति वृद्धि करना हैं। 
निवश को किसी दर विशेष स सम्दद उत्पादन क्षमता अनिवायत साधना के 
झ्रावटन था| प्रत्रिया बी वायबुशलता पर निभर करती ह जिमसम क्षेत्रा, परियाजनाप्रा 
आर प्रौद्यागिवी का कुशततापूए चयन शामित्र है। सरकारी क्षेत्र म उद्यमा वी मुस्प 
परियोजनाप्रा वे' सो प्रस्तावा वो जाब करन के लिए एक सरकारी दोड (परदिरक 
इृस्वस्‍्टमट बाड़) वी स्थापना वी गई है। इससे परियोजनाओ के मूल्याकन की जिस्म का सुधारन 
और परियोजना प्रस्ताव को तय/र करने भौर सरबार द्वारा उसके भ्नुमादन व वीच 
ममयान्तर को बस बरने मे सहायता मिलेगी + 
हात वे वर्षों म कई उद्यागा मे क्षमता क लगातार प्रप्रयुकत॒ रहने के फारण उत्पादन 
क॑ स्तर पर वहु। बुरा प्रभाव पडा ह। पर्याप्त माग व श्रभाव मे मशीने ववान वाले बई उद्योगा 
मे फिलहात उपलब क्षमता का पूरा-यूरा उपयाग नहीं किया जा रहा है। श्रय कई उद्यागा 
मे सगठना-मत्र प्रवधा मे बुटिया हाने, सयत्र के अ्रपयाप्त भनुरक्षण भौर सनावपूण श्रमिक 
प्रबाध सम्बंधा के वारण उपलब क्षमता वा पूरायूरा उपयाग नही क्षिया जा रहा है। कुछ 
आय उद्यागा मं उपयागी लाह इस्पात और गिजली जसी महत्वपूण वस्तुओं वी कमी के 
कारण पयाप्त माक्ता म क्षमता बा पूरा उपयाग नही हो सका ह ( शितु कपास जँत् बच्चे 
माल का पूर्ति म सुधार होने और माग का प्रवत्ति 4 बंबन के परिणामस्वरूप कु मिलाकर 
भारत के उद्यागा वा क्षमता के उपयाग व स्तर म १६७३ म सुधार हुआ प्रतात होता है । 
ग्रातरिक बचता की दर जा चालू बाजार मूल्या पर शुद्ध आन्तरिक उत्पादन 
को तुतना मे शुद्ध आन्तरिक बचता वे भ्नुपात से मापी जाती हू १६६२-६६ मे अ्रवन 
उच्चतम स्तर पर पटुच गई थी जय टसक बार मे ११ १ प्रतिशत का झनुमान लगाया गया 
था। अ्गल दा वर्षों मं बचत दर कम हो गई। किन्तु १६६८-६६ से यह हर वर्द्धि वी शार 
प्रवत्त ठो! गई । रिजव बक के हाल के अनुमान के झनुछ्तार बचत-दर जो १६६८-६६ मे 
८& २ प्रतिशत भी, बढ बर १६६६-७० म ८ ६ प्रतिशश १६७०-७१ म ६ ४ भ्रतिशत 
और १६७१-७२ मे १० » प्रतिशत हा गइ। यद्यपि इस समय १६७२-७३ म बचत-दर 
की निश्चित ग्रनुमाना के वार मे बताना सम्भव नहीं, कितु वित्तीय परिसम्पत्तिया म 
बद्धि पर आधारित सकता सम एसा पता चलता है कि यह दर १६७१-७२ वी दर से वृछ 
ज्ची हा हागी | कितु हाल क वर्षो मं बचत वी जा दर प्राप्त की गई हे वह १६६० थे 
शुरु हान बाल दशक के पहले वर्षा म प्राप्त वी गई दर से कोई विशेष भ्रधिवः ऊची नहा है । 
औद्योगिक उत्पादन 
१६६६-५० मे झौद्योगिक उत्पाटन मे ६ ६ प्रतिशत की और १९७०-७१ मं 
२ ४ प्रतिशत की वद्धि हुइ। १६७१-७२ म विशास वी दर ४ ५ प्रतिशत थी । १६७२-७३ 
के पहल पाच महीना भ झ्रौयोगिक उत्पादन म तेजी से बढ्धि हुई | जनवरी अगस्त १६७२ 


मे झौद्यागिक उत्पाटन के सूचकाक मे अप्रल अगस्त १६७१ के तदनुरुपष स्तर वी तुलना 
म७ ० प्रतिशत की वद्धि हुई। 
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१६७२ मे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि म वई उद्याग्ा बा यागटान था। किस्तु बह 
वढ्ि मुप्यत वस्त्ा वे! उत्पाट्न मे हुई बहुत भ्रधिर् वद्धि के बारण भी । झौद्यागिन्‍' 
उत्पादन के सूचकाव मे बस्त्रा बे उत्पादन का झ्श २७ प्रतिशत है । जनवरी अगस्त १६७२ 
मे धनन और उत्थनन, रसाया धातु भित्र खत्िज पटार्थों, रबड़ वी वस्तुआ डिजती 
बी मशीना से भिन्न मशीनों आर परिवहत उपकरणा वा उत्पादन से उतयनीय बद्धि हुई । 
इसके विपरीत खाद्य उद्योगा और धातु उत्पादा के उत्पादन म॑ कमों हुई । 

अनुमान ह कि इस वष ओ्रौद्योगिक उत्पादन मे ७ प्रतिशत वी वद्धि होगी जबकि 
१६७१ म्‌ २ € प्रतिशत की वद्धि हुई थी। १६७२-७३ के वित्तीय वप मे विए बद्धि वी 
दर के ७ प्रतिशत से कुछ फम होने को सम्भावता है। १६७३ के शुरू क॑ महाता मे विजला की 
गम्भीर कमी की ग्राशका शद्यागित्त उत्पादन की बद्धि के माग में काले भादल की तरह 
छाई हुई है । इसके अ्रतिरिक्त कृषि की अभ्सतापयनक्र प्रगति स॑ कृषि पर श्राधारित 
उद्यागा की विकास दर पर बुछ बुर प्रभाव पड सकता है । बनस्पति तिलहना को कमा 
से पहल ही वनस्पति उद्योग की अ्रतिरिकत क्षमता म वद्धि हां गई है । सौभाग्यवश 
भण्डार म भ काफी मात्रा मे कपास के इस वष काम मे लाये जाने के परिणामस्वरूप 
१६७२-७३ म कच्च माल वी उपलीादधि के कारण वस्त्ता के उत्पोटन मे क्‍मों होने 
की झ्राशका नही है! विन्तु खरीफ वी फ्सल के ुछ भाग का हानि हा जाने व कारण 
क्साना तथा मूल्या म बद्धि हवा जाने के परिणामस्वस्प कुछ शहरी वर्गों वी क्रय क्षमता 
कम हा यान स वस्त्रा आर टिकाऊ किस्म की ग्रथ उपभाजता वस्तुआ की भाग पर प्रति 
कूल प्रभाव पड सकता हू । 

मूल्यों की प्रवृत्ति 

बगला दश क॑ सम्बंध मे सरवारी खच क वटत हुए दबाव क होत॑ हुए भी दिसम्बर 
१६७२ तक था मूल्या के सूचकाक मे उल्लेखनाय स्थिरता बनी रही। जून, १६७२ झोर 
लिसिम्बर १६७२ क बीच मुल्या के सामाय स्तर म केवल एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
बिन्‍्तु १९७३ म॑ मई के महीने स मूल्या म असाधारण बढद्धि हुई है । दिसम्बर, १६७३ 
में थाक मृत्या दा। सूचकाक टिसम्बर १६७२ के स्तर स॑ १३ ७ प्रतिशत ऊचा था । 
१६७३ मे मूत्या के सूचकाक भ बद्धि का औसत ७ ८ भ्रतिशत था जबनि १६७२ मे यह 
४ प्रतिशव स कम था । 

मई १६७२ स मूल्या म जा तजी से वद्धि हुई ह वह जतता के लिए ग्रवश्य हां 
परशानी का कारण है। एसा इसलिए भी ह कि भ्रनाज वनस्पति तला और चीनी जसा 
रोजमर्रा वा महत्वपूण बुनियाटी झावश्यक्ताआओरा क मूल्या म तजी स वद्धि हुई ह। अनाजा 
मे चावल और गटू व मूल्या वी अपक्षा सादे भ्रनाजा क दाम बहुत अधिक बा गए हैं 

१६७३ म मूल्या की बद्धि मुख्यत अनाज वनस्पति तला और चीनी क उत्पात्न मे 
बमा हान के कारण हुई। १६७१ मे सरकार क बढ़े हुए परिव्यय के परिणामस्वरूप अतिरिषत 
माय के एक झश का १६७२ मे अन्तरित कर दिए जाने तथा १६७२ म सरकारी परिव्यय 
में झार झनिवाय वद्धि हात से जिसका वित्त पांपण अशत रिजव वक स क्रण प्राप्त करके 
जिया गया है समग्र माग झौर पृ्ति म अ्मसन्तुवन और बट गया। पहल ता जुलाई १६७२ 
में मानमूत के श्रान में दर हान और वाट मे खरीफ के उत्पादन मे हानि के बता चत्य 
बर विए भए वणना से उत्पन्न सटटवाजी कु वागबरण ने की इस अ्रमठुपद का बटाने 
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में अपनी भूमिका झठा को । श्रान वाली रवी को पसल वी उत्माहजनक सनम 
कमी वा मनावत्ति से उत्पन्न दगाव घट जाना चाहिए । किन्तु [इस ब्रात वा ध्यान स॑ 
रखत हुए कि १६७३-७४ म भ्रनाज भा उत्पादन १६७२-७३ व उत्पादन वी तुलना मे 
कम हागा, मूल्या व सम्बाध मे विसी प्रकार के आत्ममताप की बाई गुजाइण नहीं ह । 


राजस्व और सुद्रा सम्बन्धी नीतिया 


शरणाथिया बे क्‍झ्रागमन, पाजिस्तान ब साथ युद्ध और दश क॑ कई भागा मे 
प्राह्डनिदय विपत्तिया व कारण १६७१-७२ में सरवारी विकत्तव्यवस्था पर भारा दबाव 
पड़ा । अतिरिक्त कराधान वे माध्यम स अ्रभूतपूव स्तर पर जुटाए गए साधना वे बावजूद 
काट्रीय सरकार और राज्य मरवाता के बजट सम्बधधी क्रियावलापा स कूल मित्राक्र 
७३८ बराड रपये का वजट सम्बधी घाटा हुआ जा किसी एक मय मे हान वाले घाटे को तुलना 
मे सबस अधिक ह। 

बतमान स्थिति को एड उत्साहवधव बात यह हूं जि राज्य मरवार 
भारतीय रिजब बद स अनधिदृत श्रोवरड्रापणट न लेने पर सहमत हा गई है। 
साथ हो भारत सरकार न प्रकाया आवरड्राफ्टा का चुकाने मे राज्या का दी जाने वाली 
सहायता वी सीमाएं भी बढ़ा दी हैं जिनवे ग्रन्तगत राज्य बुछ समय व लिए प्र्थोपाय 
अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं । चालू बप वा राजस्व सम्बधी एक और उल्लेखनीय घटना 
छठे वित्त आयाग की नियुवित है जिसक विचारणीय विपय पहल वे विपया वी अपेक्षा 
अधिय' व्यापक हैं। झ्रायाग का राज्या दे समाधना म सम्पूण झायाजना भिन्न झ्न्तर 
(गप) वा मूल्याक्त करने और प्रय याता के साथ-साथ केंद्र की झआवश्यक्ताझा का ध्यान 
मे रखत हुए राया की ऋण सम्बधी स्थिति वी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। 

१६७१-७२ और १६७२-७३ म॑ वजट सम्बंधधी अ्रतिरिक्त परिव्यया का जनता 
के पास उपाय मुहा पर ग्रम्भार स्पीतिकारी प्रभाव पडा । इसम १६७१-७२ मे १२ & 
प्रतिणत वी बद्धि है| गइ जवकि १६७०-७१ म ११ १ प्रतिशत की वद्धि हुई थी। १६७२ 
में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा म ११ » प्रतिशत की वद्धि हुई जबकि इसकी तुवनाम 
१६७१ म १३ प्रतिशत वी बद्धि हुई थी । बेंका सजमा रक्‍्मा और वका द्वारा दिए गए 
ऋणा स यह पता चलता हैं गि १६७१ और १६७२ के दाना वर्षों म मुद्रा उपतब्धि मे 
बद्वि मुख्य रुप म सरकार व वजट सम्बधी तियाकलापा क परिणामस्वरूप हुई और झतत 
वाणिज्यिक क्षेत्र का लिए गए शुद्ध वक क्रण म॒ कार्ट स्फीतिकारी शक्ति नहा थी । 

सामायत हिसी एुक्‍ वय में सुद्रा उप्कीय से ७ स॑ ८ प्रतिशत तक की वढ्धि 
स मूत्या के स्‍्त॒र पर काई बडा ददाद पही पड़ना चाहिए यदि इस वढ्धि क साथ-साय 
वास्तविक उत्पादन मे जगशग ४ प्रतिशत का भी वद्धि हो। कित्तु दुाग्य से दस मामले 
मे मुद्रा उपला्ति मे हुई अ्रधिक वद्धि के साय-साथ अनाज का उत्पादन कम हो गया। चूवि 
अनाज क मल्य सामा यत हमारा अथ-व्यवस्था क मूल्य सम्दधी ढांचे की मुख्य धुरो होते 
हैं इसलिए मूल्य स्थिति और विगड गई ह । किन्तु यदि १६७१-३२ और १६७२-७३ 
की घटनाआ का मूयाक्न क्या जाय तो उसम इस वात का अवश्य ध्यान तथा 
जाना चाहिए हि वन वर्षों म जी अतिखित परिव्यय किए गए वे झधिकतर ग्रसिवाय थे । 
यदि विवास सम्बध्धी व्यय मं कटौती कर टी जाती ता उससे वन्त हुए विज्वास और राज 
गार के नए अवसरा क॑ निमाण व ग्रत्यावश्यक काय म आर कठिनादया पदा हा जाती । 
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इसी प्रवार सूखा राहत कार्यों पर विए जाने वाले व्यय मे झनुचित कमी करने स परिहाय 
मानवीय कप्ट बढ जाते और आय तथा उपभोग वा विभाजन मे विद्यमान असमानताए 
झौर ब” जाती। यद्यपि खच मवद्धि करता श्रनिवाय था लेकिन समस्त अतिरिवा परिव्यया 
वी ?'तिरिक्‍त यरा से व्यवस्था करना सम्भव नहा था, खाम तौर पर १६७१-४२ म॑ बड़ 
पैमान पर लगाए गए वरा के वाद जब पूरे एक वप मे लगभग ५०० करोड रपे की पझनु 

मानित प्राप्ति के लिए अतिरिक्त वर लगाए गए थे। अत १६७१-७२ और १६७२-७३ 
मे जसी अथ-व्यवस्था थी उसम धाटे की वित्त व्यवरथा पर निभर रहने के सिवाय झौर का 
चारा नही था ! 

१६७१-७२ और १६७२-७३ दोना वर्षो म ऋण-नीति वा मुख्य काय बजट की 
आर से काम करने वाली मुद्रा वाहुल्यकाय प्रवत्तिया को तियात्नत करना था । यब 
व्यवस्था म॑ विद्यमान नकदी या नकदी जसी अतिरिक्त परिसम्पत्तिया को व्यवस्था स बाहर 
जलिकालने बे लिए प्रयत्त किए गए। यदि ये भ्रतिरिक्त पर्श्सिम्पत्तिया <स व्यवस्था मे रहती 
ता एन स भ्रथ-व्यवस्था म मुद्रास्पीतिकारी दयाव झौर बढ जाता । सामाय एवं चयनात्मक 
दोना प्रकार के ऋण सम्बंधी नियत्रणा म उत्पादन नी वास्तविक झावश्यकताओ वा 
प्रभावित किए बिता, सथयम पर बल दिया गया है । 

१६७२-७३ क व्यस्त मौसम वी ऋण सम्बधी नांति म नकदी या नकदी जसी 
परिसम्पत्ति क साविधिक झ्नुपात म (२६ स ३० प्रतिशत तक) और नकदी या नकक्‍टीं 
जसी परिसम्पत्ति व शुद्ध यूनतम अनुपात मं (३८ स ३६ प्रतिशत तर) जा बा द्वारा 
रिजव बक से लिए गए पुनवित्त वी लागत का द्योतक है वद्धि किए जान बी व्यवस्था 
है। भनाज, तिलहन और वनस्पति तला के बदले बकरा द्वारा दिय जान वाल अप्रिमा पर 
लगाए गए प्रतियध भर कडे कर लिए गए है । कितु इस वात वी सुनिश्चित यवस्था 
करन बा लिए कि उत्पादक और श्रव तक उपक्षित क्षेत्रां की वास्तविक झावश्यक्ताए 
पर्याप्त स्प से प्री होता रह रिजब बक न प्राथमिकता प्राप्त क्षत्रा को बका हारा दिए 
जात वाल ऋणा के सम्बंध मं बक दर रियायती दर पर पुनवित्त व्यवस्था सम्बंधी अपन 
ढाचे मे कोइ परिवतन नो तिया है। 

चालू व्यस्त मौसम म भ्रव तक (२७ अबनूबर १६७२ स्‌ १२ जनवरी १६७३ तक) 
बंका द्वारा बाणितयक क्षेत्र को लिए गए ऋणा मे ३३१ कटाड़ रुपये की वद्धि हुई जबति 
पिछल व्यस्त मौसम का इसी झवधि मे १६२ करोड रपये की वढ्धि हुई थी। यदि झन 
वसूली क लिए टिए गए बक ऋणा दो हिसाव मन लिया ताए तो बा द्वारा रत अब 
धिया मे वाणियिक क्षक्ष को लिए गए क्रणा की रक्र्म अधिक बढती है इस अ्रवावि 
मं ४२१ कराड़ रपये का वद्धि हुई जबकि १६७१-७२ वा देसी अवधि से १८६८ कराड़ स्एये 
की यद्धि हुई था। 

चाजू मौसम म अथात २७ अक्तूबर १९७२ स १२ जनवरी १६७३ तक वी र्वधि 
में जमा रकम म भी झधिक वद्धि हुई भ्रयात १६७१-७२ की इसी अवधि बे २२० 
कराइ रपय की तुतना मे <७१ कराड रुपय जमा हुए। वक़ा की नफ़्टी जसा परिसम्पत्ति 
सम्बंधी स्थिति पर अभी तक ज़िसा प्रकार का दवाव पडन का काइ प्रमाण नहा है । २१ 
जतवस १६७८ की क्रणजमा का अनुपात ६७ २ प्रतिशत था जा १६७२ की ह्सा प्रवधि 
बा ७३ ५ प्रतिशत वा झनुपात से कम था। 


२५१ 


मुद्रा सम्बन्धी घटनाएं और ऋण नीति 

पिछन बुछ वर्षों बे दौरान जनता व पास मुश उपलब्धि मं तजो से वि हा रही 
$। बद्धि वी वापित दर १६६६-७० म १० ८ प्रतिशत थी जा बटरर १६७०-७१ मे १११ 
प्रतिशत भ्रार १६७१-७६ म १२ ६ प्रतिशत हो गर्र ह । ”सके साथ-साथ, बास्तवित्र' राष्ट्रीय 
उत्पादन वी बद्धि वी गति धीमी हा गई है। रस वद्धि वी वापित्र दर जो १६६६-७० मं 
७ ३ प्रतिशत थी, घट बर १६७०-७१ मे ४ ६ प्रतिशत हो गई और १६७१-७२ म यह दर 
दा प्रतिशत भौर घट गई । औसत परिणामस्वरूप भ्रथ-व्यवस्था म बुल माग भौर उल 
उपयोति का घस तुलन भौर ज्यादा बट गया टै। 

इन वर्षो के मुटा सवधी प्ारड़ा मे विश्वपण से पता चलता हू कि जहा १६६६-७० 
भ मुद्रा विस्वार वी मुख्य प्रवत्ति दश बे शोधन शप सयधी लनदेना झौर बाणितियक क्षेत्र वो 
लिए गए शुद्ध वश ऋण मे बद्धि रु उत्पन्न हुईं थी, बहा १६७०-७१ मे इस विस्तार वा 
दारण सरपारी झौर वाणिज्यिक दाना क्षत्ना बा हिए गए शुद्ध बव ऋण म वास्तवित वद्धि 
हाना था वाद्य क्षत्र स हुए लनदना पा सवायकारी प्रभाव पडा । परलु १६७१-७२ 
मे सखार का दिया गया शुद्ध बच ऋण मुद्रा उपल्ध मे वद्धि का मुध्य कारण था 
बाणितियिक क्षत्न को लिए गए बव ऋण म शुद्ध वद्धि पिछत वर्षों मे हुई वद्धि स भझ्रपला 
कृत कापी कम रही। एसके ध्रगावा विटेशी मुटा वी शुद्ध परिमम्तत्तिया म वद्धि व परि 
णामस्वरूप भी मु. उपयब्धि मबुछ बद़ि हुई। 

१६७२-७३ क वित्तीय वप वी अभय तब थी मुद्रा सरधी स्थिति स पता चतला है 
वि रास्कार वा दिया गया शुद्ध बक क्रण विस्तार वा मुख्य कारण है। ३१ माच १६७२ और 
१२ जनवरी, १६७३ व बीच सररार का दिए गए शुद्ध थक ऋण म, पिछते वष वी स्सी 
अयधि म हुई ७४७ वरोड स्पय वी तुनना मे &८० करोट रुपय वी बद्धि हुई ह। दूसरी 
प्रार मी भ्रवधि म वाणिज्यिक फ्ेत् को टिए गए शुद्ध बव ऋण मे ४८५७ करोड़ स्पये 
का कमा हा गइ ह जा १६७१-७२ म इसी श्रवधि मे हुए १६० करार रुपय वा कमी 
स॒ बाफा भ्रधिक थी । वाणिज्यिक क्षेत्र का दिए गए शुद्ध बेक ऋण म कमी झौर इसी प्रवधि 
मे भारतीय रिजव बत की शुद्ध विदशी मुद्रा परिसम्पत्तिया मं ७६ बरोड रपय (इसके 
मुकानल पिछत वष ७३ वराइ रुपये की वद्धि हुई थी) की गिरावट से बेकिंग प्रणाती के 
सरकारी क्षत्र के साथ हुए लेनदना वे विस्तारात्मक प्रभाव को कम करत मे सहायता 
मित्री है । टसबे परिणामस्वरूप, ३१ माच १६७२ ओर १२ जनवरी १६७३ के बाच 
जनता व पास मुद्रा उपला्ध मे वद्धि पिछले वप की इसी अभ्रवधि (६५११ कराड रूपये) 
के सुदारने मामूली सी झधिक' (६२५ वराड रपये) थी पश्रौर वद्धि की यह दर इस भ्रवधि 
म ७ ७ प्रतिशत बटठती है जबकि १६७१-७२ की तलनुसार अवधि भ ८ ५ प्रतिशत 
बद्धि हुई थी। फिर भा १४ जनवरी १६७२ क॑ स्तर के मुवाबल १२ जनवरी, १६७३ वा 
मुद्रा उपनाधि का स्तर (५७५६ करोड रुपये) १२ ३ प्रतिशत अधिक था । 
मौसमी घटबढ 

१६७१-७२ व व्यस्त मौसम म अनुसूचित वार्णिययक बका द्वारा वाणिज्यिक क्षत्र 
ब॥ लिए गए बुल ऋण म ३५५ कराड म्पये को वद्धि हुई जवकि १६७०-७१ व व्यस्त मौसम 
मे «६४ करोड रपये और १६६६-७० के व्यस्त सौसम म ५६३ क्राड रपये की वृद्धि हुई थी। 
१६७१-७२ क व्यस्त मौसम मे ऋण मे अपेक्षाउइत कम वृद्धि का कारण अ्रशत श्रन्न 


रशर 


बसूली के लिए बव अग्रिमा म ७१ करोड रुपये वी कमी होता है । इन अ्रप्निमा को 
निकात कर १६७१-७२ के व्यस्त मौसम के दौरान वाणिज्यिक बरु ऋण म विस्तार की 
रवम ४२६ करोड रपये बठती है और यद्य पि यह रकम पिछले व्यस्त मौसम म तदनुरूप 
ऋण विस्तार वो ३२४ करोड रपये की रकम से भ्रधिव है तथापि १६६६-७० के व्यस्त 
मौसम मे ऋण विस्तार की ५६० करोड रुपये वी रकम से फिर भी कापी कम है । 
दूसरी आर बक वी जमा रकमा म वद्धि होती रही। १६७१-७२ म सकल बक जमा भ 
६२४ करोड रपय की वद्धि हुई जबकि इससे पहले वष मे ४३५ करोड़ रपये वी 
पद्धि हुई थी। नकदी और नवदी जैसी परिसम्पत्ति बी स्थिति म॑ सुधार होने के परिणाम 
स्वरूप वाणिज्यिक बक सरकारी और झ्रय प्रनुमोदित प्रतिभूतिया मे ३४० करोड स्पये 
(पिछने व के ११६ करोड रुपये के मुकावले) का निवेश कर सके थे झौर वका द्वारा 
भारताय जिरब बत॒ से लिए गए अप्रिमा का उच्चतम स्तर केवल २५२ करोड रपये 
तक ही पहुच सका जबकि १६७०-७१ वे व्यस्त मौसम में उच्चतम स्तर ४४३ करोड 
रपये तक पहुच गया था। १९७१-७२ के अस्त मौसम के झत म (मर्थात अ्रप्रल १६७२ 
वो प्रात भ) ऋण-जमा का अनुपात ७२ ० प्रतिशत था और निवेश जमा वा श्रनुपात 
३१ ४७ प्रतिशत था उससे पिछले व्यस्त मौसम के भरत म य अनुपात क्रमश ७८ ०१ 
प्रतिशत और २६९ ६० प्रतिशत थे । वाणिज्यिक बका द्वारा भारतीय रिजक बव स१६७१- 
७२ के व्यस्त मौसम के झत तक २३ करोड स्पये के कऋ्रण लिए गए थे जबकि एक वष 
पहल ऋणा की रक्ष्म १६१ करोड रपये थी । 
अ्रनुसुचित वाणिज्यिक बेकों के श्राकडो मे मौसमी घटबढ 





(करोड रुपया मे) 
व्यस्त मौसम सदा मौसम 
१६७०- १६७१- १६७० १६७१ १६७२ 
७१ ७२ (प्प्रलसे (प्रप्रल (भ्रप्रल से 
(प्रक्तूवर स (ग्रकतूबर स सः 
म्रश्नल तक) अ्रप्नेल तक) अक्तूबर अवतूबर अक्तूबर 
मा त्तत) तक) तय)* 
१ बढ़ा द्वारा दिया गया कल ऋण 
जिसम ये रेह ४ ३५५ २२६ १६३ शेर 
(क) गन वसूली प्रप्रिम ७० ७१ ३५ १५६ १ 
(पर) ग्रय घर्रिम डेरे४ डे२६ १६१ ७ रेरे 
२ बुत जभा डर ६२४ डडंढ इर्ढट.. ६५० 
(ब) मांग दय जमा ब्‌€० इ१० बृ३< २०२ २२८ 
(एप) सावधि जमा र४५ ३१४ २३४ डर२ ४२२ 
$ सरकरा भार प्रय ग्रनुमाहित प्रति 
भूतिया मे तिवश ११६ _<ग बृद्८ २५८ ६२५ 


४ भारताय रियर बढ से ऋण डड डे ->८६ >१७२ -१६ 


जा इपुयययघयघ+++++++++..ह.. 


क प्रनन्‍्तिम 





२५३ 
मुद्रा उपलब्धि मे घटबढ़ 


(करोड रपये मं) 





१६७० १६७१ १६७१ १६७२ 








3] >छर ७२ छरे 
३१ माच ३१ मांच ३१ माच ३१ मसाचे 
से से से मे 
३१ माच ३१ माच १४ जनवरी १२ जनवरी 
तक तक. तक तक 
५ है 
भर जनता के पास मुद्रा उपलोध (कर--ख) ७१६ ६३० ६११ ६२५ 
(क) जनता के पास मुठ (करेंसी) इे६दर डेर३. ३६७ श्छर 
(ख) जनता वी जमा रकम इश७छ.. २०७. रहड४ ३५३ 
आ मुद्रा उपलब्धि भे 'घटबढ़ पदा करने वाली मुख्य 
वे 
१ वैका द्वारा सरकार का दिया गया शुद्ध ऋण 
(क+ख) भ१५. हुए३।. छउ४७.. €प० 
(क) भारतीय रिजव बक द्वारा सरकार को ऋण दे३२ ६७१*॥ द८डंदती॥ डेप 
(ख) वकों के पास सरकारी प्रतिभतिया बृष३. २०२ २६६९ प्र्०्० 
२ बा द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को लिया गया शुद्ध 
ऋण (क--ख) झ्डद्‌ ७३. +पृ८० -४५७ 
(क) भारतीय रिजव बक हारा वाणिज्य क्षेत्र 
को तिया गया ऋण ३०. १०० ६८. +१३ 
(ख) बका द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया 
शुद्ध क्रण (ना) २६६... >२७ न>रटंद +इढ 
(१) बा द्वारा अग्रिम और उनके पास गर 
सख्वारी प्रतिभूतिया रद इ६प्छ.. *ं४६घ. श4५ 
(॥) बका के पास सावधि जमा भ्णर ७१६ ६६०... ८१९ 


३ भारतीय रिजदे बक दी शुद्ध मुद्रा परिसम्पत्ति।# -४७. ७८ छ३. +३६ 





#इसम बिताबो मे समायांजित को गई १७५ करोड रुपये की रकम शामिल है। 


#++भारतीय रिजव बक की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तिया मघटब ब* की विदेशी 
मुद्रा (प्र्थात सोना भौर विटेशा मुद्रा) वा घारिता दी चांतर ह जिस मं से बकः व॑ मुद्रा थित 


विदेशी मुटा वी दनलारिया (अर्थात अतर्राप्ट्रीय मुझ् निधि स जनदेन) मे घट्यल को 
घढा दिया गया है | 


जेट 


सरकारो क्षेत्र ऐे यकों फो प्रगति 

शा दिगाएर के का में जो बूदि हु है जट विशध शय मे यतोयतीय है। पहा 
भी कएघाप्रा शो गंह्या जे ३० जा १६६९६ को ६7३२ थी बार बेल पुत ६३२१7 
११ ६-० हो दयी। "पं ही मर्चों मे मंदी खोती शरी 2 34८ शाधापा में ४४०3 शा 
(८६४ ॥ प्रीा) गररारी शत के देसी दागा योगी ह४४ी। चयरा धरिजाय बह हुपा हि 
पहाड़ जप १६९६६ + थाए में भारा में ध्रौदधार ९४००० पी जाएंदया रे वीउे ए। रे 
बायातप था जुए १६३२ में पौताग ४6 «०० आगरा के थीए हक बैर कीाएवियका 
गया ॥ धंधा वि्ार के वाप उन शाज्यां में बविर तेजी पे हुपा जहा बारी का गाया 
पपशारया कम था घोर रुग प्रशार ६रिंगे सुर्रिधाएं दण वि जात से धारशिर 
परगयुता वा दृ करा से बहापता मिली । रथ के वी जूते १९९६ प्रोरता १६३२ 
मा शीप भो धापि हे प्रगग में प्री दजाफीीय धौसा जॉसेश्या १६८ ००० मे फ्म 
हो पर ६८००० विषार मे २०३००० गे १७४००० तामू पौर परमीर म११६००० 
मे ४6००० मणियुर में ८६७ ०००म १ ३६०००, चागातकत्म २ ०४ ००० म १०३ ००० 
उदच्दगा म २१२ ००० स ११४ ००० घोर फपुरा म २ ३६००० ग१३० ०००४४ 7पी। 
हुमा घलावा उया शााएं प्रामोश क्यों में श्लौरं प्रदे शर बैररहि! न्‍यागा में खाए 
जाग पर साव वियाीर गर या हिंगे लात में परियामसपश्ष कस शाखाप्रा + पता 
मे ग्रामीण दषश की शायाप्रा का प्रतिगा जा १६ जुता' १६६६७४२ २ ८था बरर 
मोम १६७२ ये प्राग मे ३५ हे हो गया। इसी प्ररार जन १६९६+ प्रा। स जा १६७२ 
+ धागे मी प्रवधि में शाया विस्तार का ६३ ६८ प्रतिशा बाय धव सा व रहा शसा 
में हुमा । गरवारी क्षत्ष पे बया मे मुर्य गायाता प्रधितारियां क साथ विस में हि 
भी जनयरशा १६७३ मे हुई बैठा में शाया बिशार का प्रगति वर पिर से विचार रिया गया। 
बठब मे यट पैसतां जिया गया ति सरतारी क्षत्र मे प्रस्यर थैर का विर्णीय योजना 
तयार यबरनी याहिए । विभिन्न प्रटेशा को बत्िंग सम्बंधी प्रावश्यरताप्ता घोर प्रस्यर 
बब वी द्षामता बा ध्यान से रखत हुए उाती योजतापा को सर्माया बरा होगा । 
अर्बिंग प्रणाती के तिये व्यापर रुप से एसी दिसों योजा वे होने से विभिन्न राय सरवार 
श्रौर सधीय राज्य क्षत्र गो सरकार उन बठा से ध्रावश्या भाधारभत टाया प्रस्तुत 
करने याग्य हों सन्‍गी जहा शाखाएं खोली जायेंगी । 

बबा वे राष्ट्रीयरण के बाट से बत मी जमा खमा मे यूद्धि भी रफ्तार मे 
जा विशव तजी झायी है यह श्रभी तता मठ नहीं है । सभी भनुसूचित वाणिीयर 
वका वी समूची जमा राशिया मे वढ़ि वी बाधित दर जो मष्य जुलाई से मध्य जुवाई 
तक जा १६६६-७० म १४ ४५ प्रतिशत थी बट बर १६७०-७१ मे १७ ६ प्रतिशा भौर 
१६७१-७२ मे श्रौर बटकर २१ ६ प्रतिशत तक पहुच गयी। सरवारी क्षत्र या वश की 
जमा रक्‍मा म इसा अवधि मत्रमश १४ ३ प्रतिशत १७ ४ प्रतिशत और २२ ५ प्रतिशत 
की वद्धि हुई! 

अब तक उपेधित क्षेत्ना (प्र्यात इृपि लघु उद्योग सड़क परिवहन चातर' घुदरा 
ब्यापार शौर छांटे य्यापारी व्यावसायिक भ्रौर प्रात्मनियाजित व्यकित झौर शिभा) को 
सरकारी शत्न के यका हारा दिव गय ऋणा म हाल वे झाकडा से वृद्धि बी दर म छ्वाप्त 
होने का पता चतता 6। श्स प्रवार कृषि और भ्रय उपक्षित क्षेत्रा को उधार दिये जाने से 


र्श्ग 


१६७२-७३ में विदेशी सहायता है 
(करोट स्पया में) 





अप्रल ट्सिम्बर के दौरान किए गए सहायना 














करार 
दंश परियोजना. परियाजना जाड 
>भित सहायता 
सहायता 
जिसमे ऋण 
सबधी राहत 
शामिल है 
है। रे ३ रद 
स्वोकृतिया 
१ आलिया १ ८० १ 5० 
२ बेल्जियम ३ ७५ ३ ७५ 
है कनाडा ३४ ८८ २ प्छ ३३ ७७ 
है प्रात १६ २०. १६ ५०. १२ ७७ 
५ पक्तिचमी जमनो ४4 २०. १८ ०८. ६३ २८ 
६ इटली 4६२ भ ६२ 
७ जापान 
८. नाक्र्लट १५ ७+ १५ ७५ 
£ स्वाइन रुप ६० ७ ४० ४६ ०६ 
१० ब्रिटेन ६८ ४०. ३१४०. ६५ ६० 
११ मयुंक्त राज्य अमेरिका १६ ४० 
१२ श्रत्तर्रप्टीय विकास अ्रभिकरण 
१३ अन्तर्शप्ट्रीण बिकास सघ भ्रूद्‌ ०० ८७ ४०. १४३ ४० 
जोड रध्द ६६ १६३ ८७... ८६२ ५३ 
ख--उपयोग 
सहायता वी किस्म सबितरण 
जोड ६२६ 
जिसमे-- ३०३ 
(।) परियोजना भिन्न सहायता झ्क्ड 


(॥) परियोजनागत सहायता 

(॥।) पौ० एल० ४८० के श्रन्तगत झगन सहायता 

(7४) पी० एल० ४८० के झ्नन्तगत प्रल्न से भिन्न सहायता 
(५) भ्रम भ्रान सहायता 


रश्६ 


सम्बीधित कण खाता वी सख्या म काफी ग्रधिक वरद्ध अयात जून, १६६६ वी २,८२ २०३ 
से जून, १६७० म ६,२८ १६७ और जून १६७१ म॑ बढ पर ११ ८८ ७१८ हो गयी और जून 
१६७२ मे झौर वढ कर १४,२३,५३० हा गयी । अ्रव तक उपेक्षित क्षेत्रों को बका द्वारा त्यि 
जाने वाले अग्रिमा थे' सम्बंध में भी इसी प्रवार की प्रवृत्ति पायी गयी । इन बक अग्रिमा 
वी राशि जून, १६६६ और जन १६७० के बीच की अवधि मे लगभग ७४५ प्रतिशत--४३६ 
कराड रपये से ७६१ करोड रपये--वढ गयी और अगले दो वर्षों मे क्रमश १७ &€ प्रतिशत 
और १६ ८ प्रतिशत बढ गयी और जून १६७२ म यह राशि १ ०४८ करोड म्पये थी। 
विदेशों सहायता 

१६६७-६८ से ही विदेशी सहायता पर हमारी निभरता धीरे धीरे कम होतो जा 
रही है। अन्न के मामले म उत्तरोत्तर श्रधिक आत्मनिभरता प्राप्त करने और कई प्रशर वी 
निर्मित मध्यवर्ती वस्तुझा तथा उपकरणा के उत्पादन म वृद्धि होने के कारण विदेशी सहायता 
की राशि जो १६६७-६८ मे ११६६ करोड़ रुपया थी घटकर १६७१-७२ म॑ केवल ८३४ 
करोड स्पया रह गयी तथा इसी अवधि म प्राप्त सहायता के झतगत वित्तपोषित खाद्य 
आयात वी राशि ३८७ करोड रुपये सेघंट कर १४४ करोड स्पया हो गयी। निस्सदेह १६७१- 
७२ मे विटेणी सहायता के उपयोग मे उस समय वद़ि हुई थी जब प्राप्त होने वाली सहायता की 
शुद्ध राशि मं १४ करोड रपये की वद्धि होने के बाल वह ३५५ करोड रुपय हो गयी । लेक्नि 
ऐसा होना विटेशी साधना पर उत्तरोत्तर कम निभर रहने की भ्रवत्ति के थोडा सा प्रतिकूल 
अवश्य है। वास्तव म॑ मुख्यत परियोजना सहायता का भ्रपेक्षाइत श्रधिक्र उपयोग क्ये जाने 
के बारण विदेशी सहायता सम्बधी साधना का थोडा सा ज्याटा उपयोग हुआ झितु परियोजना 
भिन्न सहायता की राशि म सीमान्तिक वद्धि हुईं। अनुमाव है कि भ्रशत इस निणय दे कारण 
कि विटेशा से छाद्य सहायता लेता बद कर दिया जाय चाल विक्तीय वए में विदेशी सहापता 
बी राशि तजी से घट बर ६२६ करोड रपये हो जायगी । 

भारत की १६७२-७३ की सहायता सम्बंधी झ्रावश्यक्ताओो बा अनुमात लगाने वे 
जिए भारत सहायता सघ का जो बठक हुई थी उसम यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत 
के वियास बायश्र मा व लिए प्रतिरिवत साधना बे' रूप मे कुत मिला कर १३ ५०० लाख डावर 
वी प्रावश्यकता होगा जिसम परियाजना भिन्न सहायता की ७ ००० वाख डावर वी राशि 


भी शामित्र है। किन्तु इस वप प्रव तव छुत मित्रावर केवत लगभग ६००० दाजर की 
सहायता के दिए वरार किये गय हैं । 

चूकि धपशाइत प्रधित्र कड़ी शर्तों पर लिय गय पिछव क्रणा व परिशाधन तथा प्याज 
मी घधषायगिया व बारण वि”शी सुद्रा भम्बधी साधना वी उत्तरात्तर बढ़ी हुई राशिया समाप्त 
हो गदी “मत्रिए बिटेशी सहायता बी राशि जा १६६७-६८ मे ८६३ क्राद स्पये थी घट 
कर १६७१-७२ म॑ कवर ३५५ वराह रपय रहे गयी । प्रतुमान है क्ि १६७२-७३ म 
विचो सरायता का शुद्ध मस्तरण १२३ कराष्ट रपये से भ्रधिक यहां होगा । 

विताम सम्दधा हमार दष्टिकाद का मुस्य उदृ्य यह रहा है जि झआतरित्र साधना 
धोर कौ्व पर मपलाहत भधिक निभर रटा जाए। एक झार जहा वि*शो सहायता का स्वागत 
किया गया है बद्य दूसरा भार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था बरन कय हर प्रयास किया 
हया है हि दिटया सहायता पर लिभर रहता हमारे राष्ट्रीय झ्ाथित्र जादन वा स्थाया भग से 
बत । दि! ऋणा भौर प्रनुट्ना को राशिया म से ऋण चाधन सम्बधी प्रटायगिया वी 
रापग घटा व के बे रजत ऋचा भौर धनतचाना वा राधि श्मीवप मे निवेश सम्दया 
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कुज परिव्यय वे ३० प्रतिशन से ज्यादा नहीं हूर। इसके अतिरिक्त श्रभी हाल [कर वर्षों म 
विदेशी वित्त पर हमारी विभरता मं तजी से कमी हुई है। १६७१-७२ म, कुल तिवेशित राशि 
म, शुद्ध विदेशी सहायता का झश वेवल १३ प्रतिशत था और १६७३-७४ म झ्यात चौयी 
आ्रायाजनता की शभ्रवधि के प्रन्त म यह प्रतिशत, और घट कर लगभग ८ प्रतिशत हा जायगा | 
यह परिकल्पना की गयी है कि पाचवी आयाजना का श्रवधि के प्रन्त में विदशा स प्राप्त होने वाले 
शुद्ध साधना पर हमारी निभरता बिल्कुल समाप्त हो जायगी और उसके बाद यदि काई 
विदेशी सहायता प्राप्त हांगी ता वह ऋण-परिशोधन भोर ब्याज की ब्रटायगिया के सम्बंध 
भ विदेशा मे भेजे जान वाल साधना से प्रतिमन्तुलित हो जायगी । विदेशी सहायता वी प्राप्ति 
में प्रनिश्चितताएं बनी रहने के कारण प्रात्मनिभरता प्राप्त करने का उद्देश्य जो स्वत वाछवीय 
है, भौर भ्धिक महत्वपूण हो गया है। 


विदेशी सहायता की प्राप्ति. सकल और शुद्ध 
(कराडा स्पया मे) 





६६६४० १३१६६- पृद७०- १९७१० १६७४७ 





घ्६ ७० ७१ छ२ ७३ 
___ _ _ _॒ [गनुमानित) _ 
सकल भुगतान जिसमे &€०३े ८५६ ७६१ झ३४८्े ६२६ 
क) पी० एल० ४५० खाद्य द् 
| पी० एल० ४५० खाद्य भिन्न मे कप य व ११२ 
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भर 


भेश्द 


चहरो शोर बेहागो क्षेत्रों फो प्राय 

शाह हाफित में बॉरिव है ए४ हरतद मो भाफित ये बफव्ह की हतों मे की 
हवा है । शारीय शा वह हिक हार्घरर्त ये शाकश वर धफिच् (विक्का कषलनत प्राड 
ी्जाइइ इश्क रिगपे) को नल के भी दाग इ त कार क्तीड़ेक 

कही छोह] कौ ६ ४ के से । प्रौफ हा द मे तह धागे मा है 

बरत ४६ धवितात रबी हहजीएरका धरवा वे वहा हपा पोरतार 3६ धर्कित 
घजहुएी 3 प्रति कुयि क विशल ॥ शत ६ प्रतिशा“भुर सहात को हिशया ग्रह । 
शहर को विलय धाप ३१०० ११ थो। वह ४ति ध्यरि ८१३४ प्रतीक 

कस विराद हहावी शत भ बुदि मे ९० ब्रविण! मरदुति व २२ प्रतिशत शेर 
कार शा ६ प्रतिशत तथा १७ प्रतिशा को थाए रिशी विश्स के बता मे है। शपरा में रगने 
विपरीत ५८ ह्रतिरण वरियारा वी हाय का खो कौफरी है. ६ ४४70 ध्ाप का मरते हरपव 
प्राजाविका धधां शाजगार थ॑ बाचिसय-श्यवगार है । ४ प्रतिशत की हतंव मंजूरी मे है 
धौर बंप १३ प्रतिशा क्रदि पर ठिगर है। ११९४ में हुए संरक्षण मे पा बजा है हि 
शहरी धौर दाशाती दाता परिदारा का जुल धार १ «० शेशह ह७ थी । ऐहडी पहि 
बार दी धाए ११७० ब सपेशण व धार इग प्रात थी 

१२ प्रतिशत देहाती परिवार की पाप १००० ६० माबिर थी। घर्प २४ प्रतिगर 
भी प्रॉप १००० से १६६६ १० थी । हहृती परिवारा में ७ ६ प्रविगा की प्रा १००० 
ह० में २६६६ 4 मध्य था। रगी ध्रकार हेहाती परिदारा मे रृष 2४६ प्रविगा को बायिक 
प्राप १००० १० थी। १६९४ ही सह रिपाट बा है हि हहाली परिषारोा समझ 
५४ प्रतिशा। वी प्राय १००० १० से वश थी तया ३२ प्रतिश्त जी प्राय १००० ९०३7 ११६९ 
२० धापिफ ने मध्य धी। सशभग ८ प्रतिशत २००० २० शभ॑ ६६६ 7० म्य बादित कमाते 
थे। १० ००० २० गम प्रधिष प्राय मे परिवार गितती के घ। १६९४ मे प्रामीण परिवार 
मी प्रौसत यापिय घाय १३२६४ र० थी । १६६७ व॒ राप।श से पता भला हि देहाती 
परिवार वी धोगाय वाधि प्राय दस सास से सागभंग १५८० र० थी। हहांता परिवारा 
में श॑ ८ प्रतिशत वी प्याय १००० २० थी। प्रप ४० प्रतिशत १००० र० से १६६६ र० 
या मध्य वापित उपाजन करत थे । 

शहूरों पारिवारिश स्‍्चस राष्ट्राय ब्यावहा रिंग भाषिक पभगुगधान परिषर न १६६० 
भें १६६१ तब शहरा परिवारा वी प्राय भौर यचत बी खोज गो है। खाज जा परिणाम इस 
प्रवार है 


प्राय वग १६६० मे प्राय गितबर १६६४ मे भराय 
१००० २० स बम ड२ प्रतिशत २० प्रतिणय 
१००० र० स १६६६ तब ३३ प्रतिशत ३४ प्रतिशत 
२००० २० मे २६६६ तक ११ प्रतिशत २० प्रतिशत 
१०७ ००० २० से प्रधिव 4 ४ प्रतिशत ५ प्रतिशा 


शहरी परिवार प्रौसतन वाधिक “८५० २० खच बरता है। यहूं माट रुप मे ३००० 


२० माना जा सकता है। यह २५० रू मासित्र घराता है। इसस झौसतन नागरिक जीवन 
का चतिप्रान की क्‍ज्पना ही “जत सभी क 


र्श्६ 


भीषण महंगाई 


महंगाई प्रतिवष तेजी स वट्ती जा रहो ह। १६६१ स लेबर सत १६७१ क॑ दस वर्षो 
वे दौरान सकी जीवनापयांगी वस्तुआ दे मूल्या म लगभग शत प्रतिशत तक वद्धि हुई है । 
विन्‍्तु १६७१ से १६७३ के दा वर्षों के दोरान तो वहुत मी वस्तुओआ के मूल्य भ दुगुनी 
म॑ भी श्रध्िक को वद्धि हो गई है । 

१६६१ से लेकर १६७१ तक राष्टीय प्राय ४ ५ प्रतिशत की हर से बटी श्रौर सन 
१६७२ ७३ तक राप्टीय झ्राय की ग्रौसत वद्धि पिछले वर्षों से घट कर ३ ४ प्रतिशत हो गयी 
और महगाइ की आसत वद्धि पिछले वर्षों स बढ कर १२ प्रतिशत हा गयी । महगाई बढ़ि के 
पीछे भारत-पाक युद्ध अनद् कारणा म स एक कारण हैं तेबिन महगाई वद्धि के चास्तविक 
कारण दूसर हैं। सप्रूण देश मं काजाघन वी एक समानान्तर व्यवस्था चल रही ह। वाचू 
समिति व अनुसार इस समय दश म १५ भ्रव रुपये कालाधन क॑ रप म है मगर कुछ दूसरे 
अ्रयशास्त्रिया के श्रनुसार रस समय दश भ ७० ७२ अरब म्पये कालाधन क॑ रूप म हैं । 
काला धन से सारी ग्रथव्यवस्था छिन्न भिन्न _ई ह। सरकार न कालाधन के बत्ते हुए प्रभाव का 
राबन क॑ लिए जो कदम उठाया वह सफत नही हुआ क्याकि हए व घाते की अथव्यवस्था का 
पूरा करन के विए सरकार न बाहरी दशा से क्ज लिया, असमान झाय वाला के उपर समान 
कर लगाया और मुद्रा प्रसार किया । सन १६५०-५१ मे १२३६ कराड रुपये का नोट 
प्रचलन मं था और दस समय ६७०० कराड रुपया का नोट प्रचलन म है । मुद्रा प्रसार म 
सरकार न कमी नहीं की। सन १९७२-७३ म अनुमान है कि सरकार को १२०० करोड़ 
के नये नाट छापने पडे । 


सरवार की मुद्रा प्रसार नाति स यहूं स्पप्ट हू कि सरकारों याजनाय उत्पादन 
बटाने म प्रसफ्त हा रही हैं प्रौर सरकारी फ्जूलखर्ची बढ रहां है) 


विभिन्‍न वर्षों मे जीवनोपयोगी चीज़ों का वाजार भाव 
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भारत में कर व्यवस्था 
आरन म कद्ीय वरा को दो विभागा मे बाटा जा सकता है 


+ 

(१) प्रत्यक्ष कर श्रायकर सम्पत्ति कर अ्रति कर, मत सम्पत्ति शुक्र और 
दान कर । 

(२) प्रप्रत्यक्ष कर सघीय उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क केद्रीय उत्पादन शुल्क 
एवं भ्रतिरिक्त सीमा शुल्क । 

इन क्रा व श्रतिरिक्त राज्य मरकारा तथा स्थानीय स्वायत्त सस्थाआा द्वारा भी कर 
लगाए जाते है । 

१६६१-६२ म भारत म॑ राष्टीय आय से कटा का अनुपात १० प्रतिशत था | 
१६६५-६६ म यह बढगर १३ ८ प्रतिशत हो गया तथा १६७२-७३ म॑ यह १६ प्रतिशत 
तक बट गया। 

कद्भीय सरकार का करा स झ्राय १६६५- ६ म १०४१ करोड *पये थी जा कि 
१६७१-७२ म २ ०५४७ क्राड हो गई । १६७२-७३ म करा सं आय २८१३ करोड़ रुपये 
हाने का अनुमान है। भारत म कृषि पर सबस कम वर है । गत वप वई राज्या मे कृषि 
कर वे प्रस्तमत छोटी जोता का कर मुफ़्त क्या गया । प्रव कंद्ध द्वारा कृषि सम्पत्ति कर 
लगाया गया है । 

करा म प्रमुख आयकर है जिसका नगर निवासिया स दैनादित सीधा सम्बंध पश्राता 
है। भारत म व्यवियगत भाय पर कर की दरें विश्व भर म सबसे अ्रधिक हैं। अ्रधिकः झाय 
पर भ्रधिक्तम ८८ १२ प्रतिशत तक कर चसूत्र किया जाता हू । १० हजार २० वापिक तक का 
आराम पर भारत म॒ ६ ६ प्रतिशत तब कर वमूल दिया जाता है | कम्पनिया बा आय कर एवं 
ग्रधिकर देवा पडता है। १६७०-७१ मं आय क्र क ढाच मं परिवतन कर टिया गया तथा 
एवं से प्रधिक आश्रित संतान वाले श्रथवा विवाहित व्यक्षित को आय म दी जाने वाली 
ग्रायकर की छूट, समाप्त कर दी गई। 

हर व्यप्दि या टिन्दू श्रविभकक्‍त कुंटुम्व या ग्रजिस्टीकत फ्म वी या भ्रय व्यक्तिसगम 
या व्यप्टि निकाय को, चाह वह निगमित हा या नहा या श्रायरर अधिनियम की धारा २के 
खड (३१) के उपखड (७) म निर्तिष्ट हर इृद्विम विधिक व्यकिति वी हशा मे जा एमी 
दशा न हो जिसमे इस भाग का कोई अभय परा लागू हाता है -- 


अ्रय कर की दरें 


(१) जहा कुत भ्राय ५ ००० ₹० स भ्रधिक कुछ नहां, 
नहीं है । 

(२) जहा बुल शभ्राय ५ ००० 7० स झ्धिक उस रकम वा १० प्रतिशत जितना जि 
है किन्तु १०,००० र० भ॑ अधिक बुत्र श्राय ५ ००० से अधिव है 
नहीं है 


(३) जहा वुल झाय १० ००० रू० से अधि 


५०० ₹० तथा उस रकम वा १७ 
है किन्तु १५ ००० रु> म प्रधिव नहा ह 


प्रतिशत जितना कि वुल ग्राय १०,००० 
दु० में अधिक है 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(५) 


(६) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


जहा कुल झाव १२,००० 
अधिक है कितु २० ००० २० स 
अधिव नहा है । 

जहा कुल झाय २०००० ₹० स 
अधिव है कितु २५००० र० से 
अधिक नहीं ह । 
जहा कुल प्राय 
अ्धिवः है कु 
अधिक नही है । 
जहा कुल आय 
अधिक है क्ति ४०००० ४० से 
झधिक नही है । 

जहा कुत ग्राय ४०००० 7२० स 
अधिव है दितु ६० ००० र० स अधिक 
नही है । 

जहा वुत्र श्राय ६०००० क० से 
श्रधिक है कितु द० ००० २० से भ्रध्िव 
नहीं है । 

जहा बुल श्राय ६०००० २० से 
भ्रधिव है क्तु १००००० २० से 
अधिक नही है । 

जहा बुल ग्रोय १००००० र० से 
अधिक है बितु २००००० रु० स 
अधिक नहीं है । 

जहा कुल आय २००,००० र० से 
अधिव है । 


२५००० २७ स 
३०००० २७० स 


३०००० २० स 


१,३४० र० तथा उस रकम वा २३ 
प्रतिशत जितनी कि बुत आय १४५ ००० 
रु० स अधिव है। 

२४०० रु० तथा उस रकम वा ३० 
प्रतिशत जितनी कि कुल श्राय २०,००० 
२० से अधिक है । 

४००० ४० तथा उस रकम वा ४० 
प्रतिशत जितनी कि कुल झ्राय २५ ००० 
रु० से अधिक है। 

६ ००० रु० तथा उस रकम का ५० 
प्रतिशत जितनी कि कुज भ्राय ३० ००० 
रु० से भ्रधिक है । 

११९ ००० २० तथा उस रकम का ६० 
प्रतिशत जितनी कि ढृल भ्राय ४० ००० 
२० से श्रधिक है। 

२३ ००० ₹० तथा उस रकम का ७० 
प्रतिशत जितनी कि कुल झाय ६० ००० 
से अधिक है । 

३७ ००० ₹० तथा उस रकम वा ७५ 
प्रतिशत जितनी कि कृत प्राय ८०,००० 
#० से अ्रधिक है । 

५२००० तथा उस रकम वा ६० 
प्रतिशत जितनी कि बुल प्राय 
१०० ००० २० से अधिक है । 

१३२ ००० रु० तथा उस रकम वा 
४५ प्रतिशत जितनी कि गुल प्राय 
३०० ००० २० से श्रधिक है । 


परन्तु बम ५रा व प्रयोजना के लिए एस हिंदू भ्रविभवत बुठुस्ध वी दशा मे जो 

१६७१ के प्रप्नत वे प्रथम टिन प्रारम्भ हाने वाल निधारण वष से सुसगत पूब वष क॑ दौरान 

किसी समय तिम्तविखित दा शर्तों म स काई भी पूरा वर द भ्रथात -- 

(क) उसव कम से कम दा सत्य एस हैं जो विभाजत का ठावा करने वे हकटार 
हैं भौर भठारह वपष स॑ कम प्राय के नही है श्रथवा । 

(छ) उसक कम से कम दा सत्स्य एस है जो विभाजन था टावा वरन व हकदार 
हैं भौर जो एक दुसर फ वारपरिक बशज नहा हैं श्रौर जा कुद्रम्य वे किसी 
पा जीवित सत्स्य के पारपरिक वेशज नहीं हैं-- 

(१) 3३००० र० रा भधिक का बुत प्राम पर कोइ श्रायकर सत्य नहा होगा 

(7) जहा जुल द्राय 3 ००० र० स अधिक हा शितु ७ ६६० ४० से भ्रधिर 
न दवा वद्दा उस पर सत्य पाय-वर उस रमर्सम व ४० प्रतिशत से अधिक 
नद्दा हागा जितनी हि बुर च्राय 3००० रु० स ब्रधित हो । 








२६३ 


भारतोय रुपये का विदेशी विनिमय मूल्य 


देश भारतीय स्पये विलेशी मुद्रा 
व्‌ म० रा० झमस्थिा १०० ₹० १५ है) डालर 
२ कनाडा १०० 7० १५ ४४ केनबियित दाजर 
» ब्रिटेन १०० ₹० ४६ ५१ पोंड 
४ पश्चिमी जमनी १०० ₹० ४६ ८६ माक 
भू. फ्ास १०० २० ७३ ४२ फ्रक 
६ बेल्जियम १०० रु० ६५७ ८१ प्र 
७ दंटली १०० २० ८३०० ३६ लीरा 
झ भीटरलड १०७ रू० ४3 ११ गिवडर 
६ इनमाक १०० २० ६६ ७७ टेमाव त्रोनर 
१० नाव बृ०्० र० ६४ ५१ क्ानर 
११ स्वीडन १०० “० ६८ ३० फोनर 
१२ स्विट्जरलड १०० २० #४ २१ फ्रवा 
३ भशास्ट्रेंलिया १०० र० ११ ७० ओआस्ट्रेलियन डाजर 
१४ हागकाग १०० २० ८० ३० हागकाग डायर 
१५ मलयेधिया १०० ₹० ४० ५० मलयेशियन डालर 
१६ सिग्रापुर प्‌००२० ४० ५० सिंगापुर डाजर 
१७ लगा १०० २० 3८ ७० लका क २० 
१८ जापाने १००२० ४७६१ ३० येन 
१६ न्यूजीलइ १००२० ११ ७० “यूजीलड डाजर 
२० ईराब १०० २० ४ ७६ दीनार 
२१ उगाडा १०० रू० &६४ ६० शित्रिग 
२२ बीनिया पृ०० रू० ६४ ६० शिलिग 
२३ तनजानिया बृ०्० र० ६४ ६० शिलिग 
२४ रटक्षिणी श्रप्रीका १०० २० ६ ४५३ रह 








श्६४ 


उक्त-प्रदेश 


स्वतन्त्रता सप्राम का भ्रग्रदृत--सस्क्षृतिक पुनरुत्यान का भ्रजल् स्रोत 
चिरनूतन हस्तशिल्प के लिये विल्यात भूमि सुधार मे भग्रणो 

हृदवदी कानून बनाने म प्रथम (१६६०) 

छोटा जोतो का लगाने समाप्त करने मे प्रथम (१६७०) 

खकबदी आरम्भ व रने स प्रथम (१६५१) 

जमीदारी खत्म करने म प्रथम (१६५२) 

पंचायत राज प्रथा स्थापित करन मे प्रथम (१६४६) 

कश प्रोग्राम में वरिष्यता पाने म प्रथम (१६७१९ ७२) 

साम्राजिक--सुरक्षा--कार्यों मे प्रग्रणी 

बृद्धावस्था पशन भारम्भ करने म भ्रग्रणी (१६५७) 

जल-सुधार और वात झपराधिया को देखभाल म॑ अग्रणी (१६५४७) 

बुटीर एवं लघु उयागा व खेतिहूर मजदूरा के लिय 

मूनतम मजदूरी भ्रधित्रियम बनाने मे अग्रणी (१६४८) 

शिक्षा-सुधार मे श्रप्रणी-- 

मातभाषा को उच्चतर शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने मे प्रथम | सभो शिक्षका को पेंशन, 
भविष्यनिधि श्र प्रेचुटी वा तिजभ देने म प्रथम । समस्त विश्वविद्यावया के लिये समान 
सविधि लागू करने मे प्रथम | शिक्षित वेबारा के तिय श्रौद्योगिक समूहा वी स्थापना से स्वय 
सेवा योजित करन म प्रथम (१६७३) 

अगले चरण 

आधुतिकीक्रण तथा प्रोद्योगिक्रण-- 

सन १६६० मे रजिस्टड फ्वटरियां की सडइया २६७ थी जा बढवर सन १९७२ मे 
४१४८ हो गयी । 

सन्‌ १६६० में कायरत फ्कटरिया वी संख्या २५२८ थी, जा बढ़कर सन १६७२ मे 
३६७६ हां गयी । 

सन १६६० मे दाम म सगे श्रमिवा वी सख्या ना प्रनुमानित दनिव झौसत २ ६० ००० 
था जा सन १६७२ में बढकर ३ ६४ ००० हो गया । 

मॉजनावधि वे झारम्भ स राजकीय सिचन साधना का क्षमता ३० लाख हैवट्यर 
मचाई करन की था जा बढ़कर ३१ माच १६७३ का ६२ जाख हवटयर तय पहुचेगी | 

भ्रस्पताता भौर दवाघाना को सख्या सन १६६० मे १३६८ थी जासन १६७१ मे 
बढ़ वर “२०ष्टा गयी । 

डिप्री बातजा की सस्या जा सन १६६० ४१ मे १२८ था बदतर सन १६७० उप्‌ मे 
२६३ हा गया । 

उच्चतर साध्यमिद्र विद्याउया वी सख्या जा १६६० ६१ म १७३७१ थो सन १६७१ 
७२ में झदबर ३५१६ हा गया । 

स्वतव्रता के प्रधम २४ यों मे हुई प्रगति के चरण लिह हैं-- 

तराई भुधि-गुघार रहाट चुके भौर शाता सीमेंट कारघान शारदा-सायर माता 
टीवा बाघधापरटिव एुगर तया चि७४ड्रस मित्र-फ्वटरिया सस्कत विश्वविद्यातय मंडिकत 
भोर च्जोतिपरिग बालेज गाजियाबा6 ्रोर मिर्जापुर क स्‍्रौद्योगिक सस्थान । 











मूचया विभाग द्वारा प्रसारित 


आयोजन 





१६४७ अगस्त म देश स्वतत्न होन के साथ ही जन जीवन के श्राधिक विकास हेतु 
एक सुनियोजित आधिक विकास की प्रणाली निधारित करने की आवश्यकता अनुभव की 
गई । रूस की पंचवर्षीय योजनाप्रो स प्रेरित होऱर भारत मे भी आयोजत का युग प्रारम्भ 
हुमा । माच १६५० में भारत सख्वार ने याजना आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य 
* जनता के जीवन स्तर को ऊचा उठाना तथा उसे समद्ध एवं भ्धिक विविधतापूण जीवन के 
लिए नए भ्रवसर प्रदात वरने हेतु विक्रास की एक प्रक्रिया प्रारम्भ कश्ना था।' इसका 
उद्देश्य ३० वप वी अवधि म प्रतिव्यक्ति आय को दुगना करना था। 


स्वदेशी साधनों पर निर्भरता 


१६७३ ७४ व के दौरान के द्र, राज्या तथा केद्रशासित प्रदेशा के लिए ४३६४ 
करोड रुपए के कुल योजता-ब्यय का अनुमान लगाया गया है जो १६७२ ७३ के लिए 
३६७३ करोड रु० के कुल व्यय से लगभग १० प्रतिशत श्रधिक है ॥ 

वाधिक योजता के इस बढ हुए व्यय की वित्त-व्यवस्था करने के लिए वजट म घरेलू 
साधना पर भ्रधिक निभरता पर जोर दिया गया है। इसबे लिए के तथा राज्य नए 
साधना से पर्याप्त मात्रा मे वित्त जुटाने का प्रयास करगे । सावजनिक क्षेत्र सम्वाधी समूचे 
याजना व्यय का लगभग ८८ प्रतिशत इन साधना से जुटाया जाएगा जबकि १६७३ ७४ के 


मूत झनुमाता में इसका अनुपात ५६ प्रतिशत था ॥ १६७३ ७४ म घाटे की बजट व्यवस्था 
का स्तर उचित रखा गया है । 


१६७३ 3४ के भ्रनुमाना म राजस्व प्राप्ति की सामाय वद्धि को भी ध्यान मे रखा 
गया है तथा गर-योजना व्यय मे ्यूनतम वद्धि का प्रयास स्या गया है। रक्षा सम्बन्धी 
व्यय के लिए पिछले वष क बरावर १६७३ ७४ मे १६०० कराड 5० की व्यवस्था वी गई 
है। राज्या को प्राइतिक झ्ापताओा से राहत देने के लिए ४० करोड रु० के झनृदान की 
व्यवस्था की गई है जबकि पिछले वप यह राशि ८० कराड ₹० थी। वगलादेश के लिए 
२५ करोड २० के अनुदान वी व्यवस्था को गयी है । 


१६७३ ७४ के दौरान पिछले वप से ६६ करोड २० भ्रधिक ब्याज हिए जान का 
अनुमान है। इसका मुख्य कारण कर्जो की बढती हुई मात्रा है। सरकारी एजेंसिया के 
माध्यम से खाद्याप्त के सग्रहण और वितरण की सम्भावनाआ को ध्यान म रखते हुए १३० 


कक 


बरने म योजना से प्राप्त प्रवुभवों को ध्यायम रखा गया है । 


पाँचवीं योजना की नीति व लक्ष्य 

पाचवी पचवर्षीय याजना व ठास लदया का निर्धारण भारतीय प्रयव्यवस्था के दीघ 
बालीन परिप्र य तथा गरीबी हटाने श्रौर भायिक् रुप से प्रात्मीभर हाने के दो उद्दश्या वे 
भ्राधार पर किया गया है । पाचवी पचवर्षीय योजना भारतीय प्रथव्यवस्था व विए १६७४ ७५ 
से १६८५ ८६ तब वी लम्बी भ्रवधि की परिपेक्ष्य योजना व भ्ग रूप मे है । 

गरीबी हटान तथा भात्म निभर हाने बी बुनियादी उद्दश्या वी पर्ति क॑ जिए यह 
आवश्यर' है कि पाचवी योजना या दौरान विकास दर बढ़े, भाय वा बहतर वितरण हो 
तथा देसी बचत वी दर म तीम्र वद्धि हो । पाचवी योजना म॑ ५ ५ प्रतिशत बी विश्रास्त दर 
का लक्ष्य ह तथा इन सक्ष्या की प्राष्ति के लिए झ्रधिव दायबुशलता वे साथ साथ पूजी भी 
प्रधिक् लगानी होगी। 


नोति विषयक सिद्धान्त 

(व) निजी क्षेत्र समेत विभिन क्षेत्रा के लिए निर्धारित पूजा व्यवस्था का उचित 
ग्रावटन तथा उपयोग, 

(ख) सामाजिक दष्टि से तरजीह वाले क्षत्रा म॑ निजी पू जी लगान तथा सामाजिक 
दप्टि स॒ कम लाभकारी क्षेत्रा मे निजी पू जो न लगाने व॑ उद्देश्य से किए 
गए उपाय, 

(ग) ऐसे सस्थागत सुधार जिनसे उन उत्पादन शक्तिया को बल मिलेगा जा 
उत्पादन वा स्तर बढाने और भ्रतिरिक्‍त उत्पादन वे लक्ष्या के ब्रपेलाइत समान 
वितरण म॑ सहायक होगी, 

(घ) वित्तीय तथां मुद्रा सम्बधी उपाय जो मुद्रास्पीति हुए वगर विकास प्रक्रिया 
मे सहायक हागे। 


साधन जुटाने की नीति 

पाचवी पचवर्षीय योजना के लिए वित्त व्यवस्था करन की नीति गर मद्रास्फीतिकारी 
विकास पर आधारित है। भ्रत बित्त व्यवस्था इस ढग से वी जाएगी कि व्यापद उपभोग के 
लिए कृषि उत्पादना जस मजूरी माल मे वाघित वद्धि हो सक तथा इस्पात कोयला तल 
सीमठ, उवरक विद्युत जस प्रमुष क्षेत्रा का त्वरित विकास हो सव॑ | 

साधन जुटान के प्रमुष स्रोत कराघान ऋण तथा सावजनिक प्रतिष्ठाना क सम्बंध 
मे मूल नीति है | सतेप मे सावजनिक बचत म वद्धि करना साधन जुटाने वी नीति की 
आधार शिला है| इसका प्रथ हागा--पश्रधिक प्रत्यक्ष कर लगाना विशेषकर शहरी सम्पत्ति 
पर । इनम भूमि का समाजीकरण गर प्ावश्यक एवं विसास सामग्री पर उत्पादन शुहक की 
विभदव पद्धति तथा हृषि पर प्रत्यल कर प्रणाली से करा का आधार व्यापक क रना शामिल 
है जो उत्पादकता म वद्धि तथा “याय के झाघार पर सगत है। इसी प्रकार गर निगमित 
प्रतिष्ठाना से वर वसूल करने तथा कर वसूली व्यवस्था व प्रणाली को सुधारने व लिए 
उपयुक्त उपाय ढू ढन हांगे। 


श्६६ 


श्राप वितरण सम्बन्धी नौति 
देश की जनसस्या के निम्नतम ३० प्रतिशत की खपत क॑ स्तर म वद्धि करना 
पाचवी योजना का एक बुनियादी उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्ति क लिए प्रमुख रुप से 
प्रतिरिक्त राजगार अवसर उत्पन करने पर जोर दिया जाएगा, जो काफी हद तक पूजी 
निवेश परिव्यय थी प्रति यूविद वे अनुसार अतिरिक्त उत्पादक राजगार दे अवसर का 
अधिकाधिक बताने पर निभर करेगा । 
कृषि योगना के श्रतयत कुछ विश्येप कायत्रम तयार रिए गए है जिनम इस बात 
को ध्यान मे रखा गया है कि हमारी जनसस्या का निम्नतम ३० प्रतिशत या भ्रविकाश पिछड़े 
बर्गा औौर पिछडे क्षेत्रा वा है। छांटे व सीमित किसाना का उत्पादन झावार बढान पर इन 
सन्नी कायक्मा मे विशप जोर दिया गया है। भूमि सुधारा का वाग करन से भी झ्रॉय मं 
क्यपी वद्धि की जा सकती है | इसके लिए, कृषि सम्बधी आवश्यक सामग्री के वितरण के 
अग के रूप महा भूमि सुधार किए जा सकते हैं) काश्तकारा मम्बधो परिस्थितिया म 
सधार लाने तथा ऋण गंस्तता कम करने के उपायो स उत्पाटन बढ़ेगा तथा वटाईटारी झौर 
छोटे काश्तकारा म श्राय का वितरण बेहतर होगा । 
कृषि म, डेरी मुर्गीपालन जम सम्बद्ध उद्योगों विभिनन कायक्रमा स होने वाल लाभ 
के समुचित वितरण म महत्वपूण भूमिका निभाएगे। 
संगठित क्षत्न म थ्राय वितरण का, उत्पादन झ्लोर उसम मजदूरी का हिस्सा वटाकर 
सुधारा जा सकता है। इसक लिए आवश्यर होगा कि सम्पत्ति के स्वामी के उपभोग की 
कीमत पर से भजदूरी हिस्सा बटाया जाए । नौकरी पेशावम का उपभाग स्तर बनाए रखने 
के लिए सावजनिक वितरण प्रणाली से वाछित वस्तुआ की सप्माई जरूरी हू। यह भी 
झावश्यक है कि वितरण की लागत कम से कम रखी जाए। इस प्रकार सावजनिक वितरण 
प्रणाल्ली व्यापार म सद्टेबाजी वी धवत्ति को हतोत्साहित करन तथा उत्पादन की निरातर 
वद्धि मे यांगदाने ट सकेगी । 
जनत्ख्या के निम्नतम ३० प्रतिशत के उपभोग क लिए वितरण व्यवस्था सुधारने 
मे राष्ट्रीय यूनतम आवश्यकता कायक्रम की महत्वपूण भूमिका होगी । इस कायत्रम से 
सामाजिक सेवाआ की स्थिति भी बेहतर होगी । 
विकास परि«्यय का स्वरूप 
पाचवी याजता के जिए /र३ ४११ करोड़ र० की “प्रवस्था की गई है। इस कुल 
व्यवस्था में से ३७,२२० करोड ₹० सावजनिक क्षेत के लिए तथा १६ १६१ कराड २० 
निजी क्षने के जिए हैं। सावजनिक क्षेत्र के लिए निधारित राशि मं से ३१ ६७० करांड रू० 
पूजी निवेश के विए हैं तथा ५ ५८० करोड २० चानू परिव्यय के लिए । निम्न तालिका 
सावजनिक क्षेत्र वी प्रस्तावित व्यवस्था के वारे म ह 
(कराड रुपये) 
सध शासित क्षेत्र. जोड़ 


आय अिशशिस वजन लिलकिए] 


विकास में कद्र. राज्य 
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(क) चालू खात के भुगताव सतुलन के घाटे का 
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(ख) व्याज स वापस मिलने वाली राशि तथा 
पो० एल-४८० ऋण एवं जमा राशि पर 
रू० मे ऋण परिशोधन भुगतान २०० 
कुल ५३ ४११ 
सावजनित बचत सावजनिक निषटान याग्य झ्राय और व्यय पर निभर करती है । 
सावजनिक निपटान योग्य झ्राय को वद्धि के लिए इनम वद्धि वी जाएगी 
(१) सरकारी सम्पत्तियो झौर प्रतिप्ठाना स कुल प्राय (२) प्रत्यल प्लौर अप्रत्यक्ष कर 
(३) पिजी क्षेत्र को शुद्ध चालू हमस्तातरण तथा झनुदान मे कमी स सरकार का गर विकीभीय 
और गर-याजना खच १६७३ ७४ के ६ ०२४५ करोड रुपए से बढ़कर १६७८ ७६ म ८ ३३१ 
करोड़ रुपए हो जाएगा। 
ओऔमत मरकारी दचन की दर जो १६७२ ७३ भ सरकारी निपटान याप्य झञाय वा 
११ २ प्रतिशत थी, वढकर १६७८ ७६ मे २२८ प्रतिशत हां जाएगी । सावजनिक निगमित 
बचत १६७३ ७४ की ६३४ करांड रुपए स बटक्र १६७८ ७६ म १९३६ क्राड स्पए हो 
जाने का प्रनुमान है। 
इस समय मरबारी क्षेत्र कापी बढा है इसलिए सहकारी समितियों को कुशलता स 
चलाने की झार ध्यान “ना आ्रावश्यक् है ताकि दसी वचता म इनका समुचित योगटान मिल 
सके | सरकारी बचत १६७३ ७४ की ५० करोड झरुपए से वटकर १६७८ ७६ म ६८ करोड 
स्पए हां जाने की सभावना है । 


ग्रतिरिक्त वित्तीय साधन 


पाचवा याजना के विए सावजनिक क्षेत्र द्वारा अतिरित साधना स जुटाई जान वाली 
राशि ६८२० कराड रुपए है--४ २०० कराड स्पए केद्र मं भौर २५५० वराड स्पए राया 
में । केद्ध वे झतिरिक्‍त सावन होग--(१) रत डाक-तार और झ्य सावजनिक प्रतिप्ठाना 
की मूल्य नोति मे सगाथन ताकि वे झाय और पूजी निवेश की सतापजन दर प्राप्त कर 
सके, (२) बाद्वीय ग्राय आर सम्पन्ति कर के आधार का यापद बनाना (३) अनुटान 
राशि मं वमा ं (४) शहूरा सम्पत्ति वर मं वढ्धि, (५) वस्तुओं पर कर मे बद्धि जिससे 
ने केवत प्रतिरियत राजस्व मित्रया, बल्दि समाज कु समृद्ध दग का डप्ोग भी निषद्वित 


रण 


होगा राज्य (१) कृषि पर प्रत्यक्ष पर म बूद्धि (२) सिंचाई की दरां म वद्धि श्रौर 
(३) बिजली शुल्का मे वद्धि करके भ्रतिरिकत साधन जुटाएग । 

भतिरिकत साधन जुटाने के लिए जो नीति सुनायी गई है, उसत ने बंबल प्रधिक 
साधा उपलध हांग बल्कि पग्रात्म निभरता मन्य स्थायित्व तथा गन्‍्राय भ्रौर उपभोग की 
प्रसमानताञा में कमो लाने जसे योजना के लक्ष्य भी पूरे हागे। 

निजी क्षेत्र म योजना के लिए १६ १६१ बरोड रुपए के साधना का भनुमान है 
जिसम से १०,२१६ वरोड रुपए भौतिक परिसम्पत्तिया म लगने वाली पूजी है भौर ५,६४५ 
करोड र॒पए निगमित पश्लौर सहकारी क्षेत्र म निवेश के लिए हैं। 


भुगतान सन्तु लन 

भुगतान सतुलन के श्रतुमाना म हाल म इस्पात पंट्रालियम जाय पदार्यों प्रखवारी 
कागज भौर उवरका भ्रादि के गझ्रायात मूल्यो मे तेजी से हुई वृद्धि भ्ौर ऋण सेवा वे बढ़ते 
हुए भार को ध्यान म रखा गया है| भुगतान सतुलन के लिए भुरुय मायताए इस भ्रकार हैं - 

(१) देश म॑ उपलाधि के झनुसार ग्रथ-ब्यवस्था के लिए ऊर्जा के प्राघार को नया 
स्वरूप प्रदान करना । 

(२) प्रनावश्यक उपभोग की वस्तुओ के भायात पर प्रतिवध । 

(३) खाद्य प्रयव्यवस्था का कुशल प्रबंध । 

(४) गैर-परम्परागत वस्तुओ के निर्यात को बढाने के लिए उचित ग्रौर जोरदार 
प्रयास । 

(५) विदेशी मुद्रा वी कमी की कुल ४००० करोड रुपए की सहायता से प्राप्ति 
जो रियायती दरा पर उपलब्ध होगी | ऋण-संवा का कुल भार २५५७ करोड 
रुपए होगा और इस प्रकार शुद्ध सहायता १४५१ करोड़ स्पए की है। 

निर्यात १६७३ ७४ के २ ००० करोड रुपए से बढकर १६९७८ ७६ मे २६५० 

करोड रुपए का हो जाने का प्रनुमात है । निर्यात की सयुक्त विकास दर ७ ६ प्रतिशत होगी 
जो चोथी योजना भ वास्तव मे प्राप्त दर जितनी ही है। इजीनियरिंग सामान कपडा, 
समुद्दी-उत्पादना और चमड़े के सामान के निर्यात से होने वाली झ्राय मे बहुत प्रधिक श्राप 
होने का ग्रनुमान है| 

१६७८ ७६ तक भायात के ३१०० कराड रुपए तक हो जान का अनुमान है। 

इमम खाद्यान्न के प्रायात की व्यवस्था शामिल नहीं है। पाचवा योजना के दोरान ग्रायात 
की प्रमुख वस्तुएं हागा-पट्भालियम जय पदाय धातु कै सामान इस्पात उवरक श्रादि | इन 
वस्तुझा के भ्रायात प्रतिस्थापन क प्रयास चल रह हैं। पद्रोलियम जय पदाय का प्रायात 
प्रतिस्थापन बरन के विए (१) कोयल का प्रधिक उपयोग करना होगा और (२ ) पन 
बिजली दे वित्ञास वो गति का तज करना होगा । 


राष्ट्रीय न्यूनतम श्रावन्‍्यकता कार्यक्रम 

पाचवी याजना मे उविश्वित राष्ट्रीय यूनतम प्रावश्यक्षता कायक्रम म॑ सभी क्षत्ता वे 
लिए सामाजिक उपयोग हतु पर्याप्त साधना का “यवस्या करते का प्रयास किया गया 
है। इस कायक्रम म प्रारभिक शिखा ग्रामीण स्वास्थ्य पापाहार पयजल मकानों के लिए 
भूषड, गठी वम्तिया के सुधार, गावा में सड़क बनात और गावा मे जिनली जगाने से 


रछ३े 


घित वायत्रमा पर विशेष ध्यान दिया गया है यूनतम झावश्यव्ञता वायत्रम पिछड़े 
ब्रा व॑ जिए विशेष महत्व का हांगा 
[मि सुधार 

पाचवा योजना की भूमि सुधार सबधी नीति मं ठास कायक्रमा, कार्यावयन सबधी 
वस्था के सुधार श्ौर जनता के सहयाय पर जोर दिया जाएगा। 

यह जरूरी है कि निश्चित भ्रवधि के कायत्रमा वे अनुसार वतमान पट्टेदारी कानूना 
"र बटाईदारा वा भूमि वा स्वामित्व दने के बानूना की वुटिया दूर करने व लिए तुरन्त वानून 
तामे 4 उपाय किए जाएं। कार्या-वित किए जाने वाल कायकमा से पट्टेदारी सबंधी रिकाड 
प्रार करते श्रौर रखन तथा भूमि चक्वन्दी व व्यापक कायक्रम को प्रायमिक्ता दी जाएगी । 
प्री प्रकार वायत्रमा व त्रियावयन की व्यवस्था म भी मह वपूण परिवतन किए जाएगे । 


सचाई 
मिचाई याजना क॑ दो प्रमुख उद्देश्य हागे (१) सूखा वाले क्षेत्रा की झ्रावश्यक्ता 

) ध्याव म॑ रखते हुए सिचाई की सम्भाव्य क्षमता मे काफ़ी वद्धि करता (२) सम्मावित 
टण बे! उपयांग म॑ सुधार और अधिकतम उत्पाट्कता बे लिए जल झौर भमि वा सशम 
बंध । पाचवीं योजना मे बडी और मझाली सिंचाई परियोजनाप्रा के लिये २४०१ कराड 
पए का परिश्यय है तथा ६२ लाख हक्टयर भूमि वी सिंचाई का लश्य रखा गया है। 

पाचवा योजना म॑ लघु सिंचाई परियाजना प्रा द्वारा ६० लाख हक्टेयर भूमि का सिचित 
त्न बनाने की योजना है । इसका कुल परियय ८१० करोड़ रुपए होगा | इसम भूमि तल 
ववास सविस सिचाई झौर लिपट सिचाई भी सम्मिलित होंगे । भूमि जल के उचित नियमन 
ग्यत्नण झोर प्रवध के लिए कई राप्या म क्‍्रावश्यक अधिनियम भी जरूरी हागे । 


बिजली 

१६७८ ७८ म॑ वजनी की सप्लाइ वे लिए १ करोड ३० लाख किलोबाट स्थापित 
गमता वी जरूरत पडेगी । पाचवी याजना म १ करोड ६५ लाख ५० हजा€ किलावाट को 
प्रतिरिक्‍त क्षमता का प्रस्ताव है । पाचद्रा याजना मे १५ लाख पा/म्पग सटा को बिजलो दी 
ग्रायेगा तथा १ लाख १० हजार गावा का विद्युतीकरण होगा । पाचवी पचवर्षीय याजना मं 
.ुत ६१६० बराड ₹० वा वित्तीय परिव्यय हागा ६ 


उद्योग श्रौर खनिज - हा 


उद्योग और खनिजा के क्षेत्र म ८२ प्रतिशत वाधिक विद्रास दर का लश्य रखा 
गया है याजना मे निम्ननविखित वाता पर जार टिया गया है (१) प्रमुख क्षेत्र उद्योगा का 
तजी मे विक्रास (२) जन-माधारण के उपभोग की वस्तुआ की सप्लार्ट (३) निर्यात मे 
वृद्धि के निए अतिरिक्त शमता बनाना (४) ग्रामीण और लघु उद्योगा का प्रोसाहन तथा 
(2) श्राद्यागिक हप्टि से पिछले क्षेत्रा का विक्रास। जाइसेस देन दी नीति विलशी 
पूजी निवेश और तकनीवी सहयाग नीति माय और क्रण-नीति ऊर्जा विचान और तक 
सीजी नीति आहि के चिए उपयुतत नीतिया का निर्धारण क्या गया ह । पाचती यांजना 
म- उद्याप और खतिज क्षद्र के लिए १२ ५२६ कराड़ र० का परियय रखा गया है। 
ड्चम से यूर-सरकारी उया सत्वारी लेता वे लिए ५२०० करोड रू० हाग। न 


> कली 


ग्रामीण भ्रौर लघु उद्योग 

पाचवी योजना में एक व्यापक नीति यह रया गई है हि ग्रामीण भोर लघु उद्योगा 
के विद्यास कायक्रमा म अधि से अधिक विस्तार के लिए इह विभिन्न रूपा मे सहायता 
और सुविधाएं दी जाए। सावजनिक क्षेत्र म इन शायत्रमा कः लिए लगभग ६११९ करोड़ श० 
परिव्यय की “यवस्या है | इसके प्रतिरिक्त सत्यागत वित्त सहित ग्रन्‍सरकारों खाता ह 
लगभग १०५० करोड रु० वे पूजी निवेश मात भनुमान है। पाचवी योजना मे परामश 
सेवाग्रा, तकतोकी सुधार, सहर्ारी समितिया जसे प्रनेक गायक्रम भी चालू किए जायेंगे। 


परिवहन 

पाचवी याजना मे परिवहन व्यवस्था के विभिन्न भगा वे समावत और व्यवस्थित 
विकास पर मुख्य रूप से जार दिया गया है ताकि परिवटन व्यवस्था सम्पू्ा परिप्रेध्य म 
देखी जा सरे झौर इसके विभिन्न अग यथासमय एक दूसरे पर निभर हा झ्ौर एक दूसरे 
के पूरक बनें । सावजनिक क्षेत्र मे कुल परिव्यय ५,६६१ करोड र० का है। इसका विवरण 
निम्नलिखित तालिका म॑ दिया गया है 








(क्राड ₹० मे) 
विकास का मंद बेद्र केद्र प्रायोजित राज्य केद्र शासित योग 
प्रदेश 

१. रल २५५० न ने न २५५० 
२, सडक ६२० हर ६६१ छ्रे १७६८ 
३ सडक परिवहन २६ चल २५६ ह। २८५ 
४ बदरगाह ३२० बृ० है ३ ३५२ 
५ जहाजरानी २५५ न ता ञ र६० 
६ प्रतर्देशीय जल 

परिवहन रद बृड हद र्‌ छ० 
७ प्रकाश स्तम्भ वर ने न 5 १२ 
८ नागरिक विमान 

संबा ३६१ 5 २ १ ३६४ 

कुल ४२२५ ११८. १२६४ पड ५६६१ 

शिक्षा 


योजना में चार मुख्य बाता पर जोर दिया गया है. (१) शिखा के प्रवस्तरा में 
समानता, (२) शिशा पद्धति तथा विक्नास की आवश्यकता और रोजगार प्रवसरा मे अधिक 
निकट सबध (३) शिक्षा के स्तर मे सुधार भौर (४) सामाजिक तथा झआधिक विक्राप्त के 
कार्यों म छात्रा सहित शिक्षा-समुटाय को लगाना । तकनीकी शिक्षाप्रा को सु-यवस्थित क्या 
जायगा तथा योजनवधि में उसक स्तर म भी सुधार लाया जायेगा । पाचवी योजना मे शिधा 
के ऐस झवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे मुरपतया समाज क॑ विछडे 
प्रौर वमजाद वग को लाभ १हुचे | पाचवी याजना मे शिला के लिए १७२६ करोड रू० 
परिम्यय की व्यवस्था है। प्रस्तावित परिव्यय का ४३ प्रतिशत प्रारभिक शिखा पर ग्यय 


२७५ 


होगा और यह पाचवी योजना की एक प्रमुख बात होगी । दोपहर के भोजन-कायक्रम के 
प्रस्तावित विस्तार होने पर प्रारम्भिक शिक्षा में महत्वपूरा विस्तार की सम्भावना है । 


स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोधाहार 


पाचवी योजना का प्रमुख लक्ष्य समाज के कमजार वग शिशुझ्ा, गभवती महिलाओ 
औ्रौर स्तनपान कराने वाली माताग्रों के लिए परिवार नियोजन तथा पोपाहार कायत्रमा के 
साथ-साथ स्वास्थ्य सम्बधी यूनतम सुविधाएं देना है । पाचवी योजनावधि म॑ (१) ग्रामीण 
क्षेत्रो मे स्वास्थ्य सेवाश्रो वी सुविधा उपलध कराना, (२) क्षेत्रीय प्रसमानताओा को ठीक 
करना, (३) सन्नामक रागो के उमूलन और नियत्नण तथा (४) शिक्षा के स्तरा मे सुधार 
और स्वास्थ्य क्मचारियो के प्रशिक्षण भ्रादि पर जोर दिया जायेगा । यह समझा गया है कि 
समावत स्वास्थ्य कायत्रम के लिए वहु उद्देशोय स्वास्थ्य इकाइया वी प्रावश्यकता है झौर इस 
उद्देश्य की सफलता के लिए झ्रध चिस्त्मा क्‍मचारिया को प्रशिखित वरना भी जरूरी 
होगा । पाचवी १चवर्षोय योजना म॑ ७६६ करोड रु० का परिप्रय रखा गया है। ड्सम॑ से 
५४३ करोड २० राज्य और केद्रशासित प्रदशा की योजनाञ्रा पर व्यय किया जायगा । 


पाचवो योजनावधि म पोपाहार कायत्रमा के विस्तार का प्रस्ताव है। पाचवी 
योजना में १ करोड ६५ लाख ब्यकितियो को दोपहर का भाजन देने वा तथा एक करोड 
नयक्ितियां को विशप पोधाहार देने का कायक्रम रखा गया है । पाचवी याजता मे पोषाहार 
के लिए ४०५ करोड २० का परिव्यय रखा गया है । 


शहरी विकास तथा श्रावास 


पाचवी योजना भ इस क्षेत्र क प्रमुख लक्ष्य हाग (१) शहरी क्षत्ना म॑ नागरिक 
संवाए प्रारम्भ करता (२) महातगरा की समस्याग्रा का बड पैमाने पर सामना करने के 
लिए प्रयत्त करता (३) छोट शहूरा क विकास का प्रो साहन दना तथा शहरीक्रण के 
बढ़त हुए दबाव को राजन के लिए नए शहरी केद्ग स्योपित करता और मद्दानगरा से 
सम्बद्ध प्रियाजनाम्रा के कार्यावयन म सहायता देना । शहरी नियोजत की सबसे गम्भीर 
समस्या है--शहरी भूमि के मल्य म अत्यधिक वद्धि । दस साट्भ मे शहरी भूमि नीति का 
निर्धारण करता नितात ग्रावश्यक है । पाचवो यांजना म॑ ५७८ करोड रुपये परिव्यय का 
प्रस्ताव है । 


आवासा की बढती हुई मागा ओर भवन निर्माण-सामग्रिया के बढ़ते हुए मूल्या के 
कारण उनकी अनुपलब्धि का ध्यान म रखत हुए पाचवी याजना मे श्रावास क्षद्व म॑ निम्न 
लिखित लघ्यां को ध्यान म रखा गया है. (१) वतमान आ्ावासी समग्रियो की स्थिति मं 
सुधार (२) ४० लाख भमिहीन मजदूरा के लिए आवास भखड (३) समाज के कुछ कम 
जोर वग के लागा को रियायतों दर पर मकान देने की योजना को झागें भी चाल रखना 
और (४) सम्थागत सगठना की सहायता म॑ विस्तार + 


आवास क्षेत्र के लिए कुव १८० करोड रू० का प्रिव्यय है। इमम स राप्या और 
केद्रशासित प्रदेशा क विए ३४३ करांड र० हागा। 


२७६ 


पिछड़े यों वा विकास 

पायी याजा गे पिछर यों वे गिउास को योजवा वो सरय से 4 है गे व 
मे लागा भा जावानार में सुधार साता हपरपथरी घोर जन जाति के सागा रषा प्राय 
धात्रा ये विश्ग सार के प्रार गो रम करा पशहा पौर जाजावीए हा के दिया के 
लिए एप समा रा विदाग योजाया चुर का जाएगा। प्रनुम्तित जाति पे सागा भी जमाडार 
घग पर विभरता गम बरने के विए इस यग ये ब्ययसाया में विभिवातों खाड प्रौर उसा 
प्राधुनिकोररण का वाम भी पूरा विया जाएगा। प्रस्पृश्यता यो उमूता करत घौर गा 
मामधधा थे यवीररण से प्रवासा में सजी साथा जायगी । पांखयां याजया से विछह यंग गे 
लिए जो कायप्रम चालू हिए जायेंग उय पर राग्य क्षात मे १७० पराहु २० 7या परटीय 
क्षेत्र म ८५ बरोह र० की राशि निर्धारित गी गई है । इसक प्रशिरितत पहाड़ी भौर जत 
जातीय क्षत्रा व गियास व लिए ५०० बराह र० या प्रायधान है । 


समाज फल्पाण 


पाचवा याजना मे समाज पत्याण वी भावगा या विर्तत रूप टिया गया है भ्रीर 
कल्याण तथा वि्रास स्वाप्मा बा मिलान वा सत्य रखा गया है | समाज वयाण भ विए 
निर्धारित २२६ वराष्ट रुपए परिव्यय मं श॒ २०० परोष्ट रुपए वेद्ीय क्षत्र मं होगा। 


विज्ञान शौर ठेकनोलाजी 


विज्ञान और टयनोताजी याजना वा मुख्य लक्ष्य प्रध-व्यवस्था बे मुद्य क्षवा को 
भ्रात्मनिभर बनाना है। वित्ञान झौर टवनोवाजी बायत्रम को पहे उ-पहल योजना मे स्थान 
दिया गया है। गोग्यता श्रौर सामथ्य वाते क्षत्षा को गति प्रदात बरना तथा डिजाइत 
परामश प्राइतिक साधना वे मल्यावन जमे महत्वपूण क्षवा की बुटिया दुर करता इसका 
उद्देश्य है । 

उपयोग प्रधान विज्ञान श्रौर टकक्‍्वोलाजी याजना म उत्पातनर्करता तथा टबनोलाजी बे 
उपभोक्‍ता थे बीच सम्पक कायम करने पर जार दिया गया है। इसी प्रवार विस्तत समठन 
तथा प्रबध सबधी परिवतन क्रन का प्रस्ताव रपा गया है। 

विज्ञान भ्रौर टेक्नावाजी के लिए कुल १०३३ कराड रुपए वित्तीय परियय रखा 
गया है । 


२७७ 
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भारत में सहकारो सिद्धान्तो के श्रमुसार चलती 
प्रथम समाचार-सस्या 


हिन्दुस्थान समाचार 
यो 


राजकोट नागरिक सहकारी बेक लि 


के समो सहकारी मित्रो का प्रसिनन्‍्दन 


राजकोट नागरिक सहकारी बेक लि० ु 


भारत मर में कार्य करने वाले सभी सहकारी वंकों में 
प्रथम स्थान ग्रहण करके २१वें व में प्रवेश किया है । 
स्थापना २१ ६-१६३३ 





/ पूजी २० 4३७ ००००० स क्‍स्धिक 
अधिकृत शेयर पूजो र० १७०० ००० रा अधिव 
रिजव एवं भ्रय फड २०. २८ ०० ००० भश्रधिक 
डिपोजिट २० ४४६ ७०० ००० से अधिक 
एडवास रुू० २७४ ०० ००० स अधि 





रजि० श्राफिस नागरिक भवन स० १ ढबरभाई रोड, राजकोट 


> शाखाए - 
१ उद्योगनगर शाया 2२ सरदार वी० पो० गेड शाखा 
दूरभाष ऋण रेडेंपड१ बूरभाएद ऋ्० २५३६६ 
३. जकशन प्लोट शाया ४ बेडोपारा शाखा डिलक्स सिनेमा के पास 
दुरसाव ऋ०.. २६४७६ दूरभाव श्रू०. २५३४६ 
५ डा० यातिक रोड शाखा ६ बीकानेर शाखा (राजकोट जिला) 
ज्ञागनाथ मा दर के पास चावडी चौक दूरभावष २६७ 


तथा तुरत ही जिला स्तर पर जेतपुर मे 
एवं राजकोट में मोबाईल शाखा शुरू होने वाली है। 


कातिलाल ला भदूट अ्रविद र० मणोीश्रार 
मैनेजिय डायरेक्टर चेयरमेन 
कका-++-ननहननन्‍ल्‍न्‍बव)3क्‍..क्‍. _ढ 
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उद्योग 





श्रौद्योगिक उत्पादन 
औद्योगिक उत्पादन मे वद्धि वी दर जो १५६६ म ७४ प्रतिशत थी कम हांकर 
१६७० मे ३ १ प्रतिशत हो गयी झौर उसके वाद और कम होकर १६०१ मे २ € प्रतिशत हा 
गयगी । १६७२ मे इस निराशाजनक प्रवत्ति वी दिशा कुछ वदल गयी । १६७२ म औद्यागिक 
उत्पादन के सूचकाक म॑ १६७१ वो इसी भ्रवधि की तुलना म ७४ प्रतिशत की वरद्धि हुई । 
किन्तु १६७३ मे प्रौद्योगिक उत्पादन मे ध्रृन गिरावट प्राइ । दिम्रम्वर १६७२ को तुलना मे जनवरी 
१६७३ म उत्पादन सैजी से गिरा और ब्सका सूचकाक २११ « से घटकर२०२ ४ हो गया । 
झ्ौद्योगिक उत्पादन (स्थूल) के सामान्य सूचक श्रक 
(पघ्राधार १६६०२--१००) 
महीना १६७० १६७१ १६७२ 


जनवरी १८६६ वृष 4 १६६६ 
फरवरी १७५२ १७५७ १६६ ७ 
माच पृदप ५ १६२४ र्ण्द० 
अ्रप्नेल १८१७ पृषरे ४ १६०३ 
मई १७६८ १७६ ० पृ६४ 
जून १७६० प१ृ८२ ७ १६७२ 
जुलाई १८०० १८७ हे १६५१ 
अगस्त १७५१ पृष्डे १ २००१ 
सितम्बर १७८६ १८५० 
अक्तूबर १७३० बृद२३० 
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223 सन न मल या जि 808): 
टिप्पणी काप्ठका में दिये गये भ्राक्डे पिछली श्रवधि वी तुलना मं हुए प्रतिशत परिवतन 
के द्योतक हैं। 


श्ष्र 


विभिन्‍न क्षेत्रों का फार्य-निष्पादन 


१६७२ म झ्ौद्योगिव उत्पातन फी विशेषता यह थी रि १६७१ मे बपड़े स्‍्रौर परिं* 
वहन उपकरण वे उत्पादन म कमी वी जो प्रवृत्ति भ्रायां थी, वह विपरीत टिशा की प्रोर 
मुड गयी । परिवहन उपक्रणा बे उत्पादन मे सुधार होना विशेष रूप से उल्देपनीय है 
क्याकि यह सुधार उत्पादन म पिछले छ वर्षों म कमी हाते रहने के बाट हुप्ना है। फिर 
भी जनवरी से प्रगस्त १६७२ तव की भप्रवधि का समूह सूचकाव ११३ १६६५ वप मे 
अनुमानित सूचक भ्रक॒ से बहुत बम है जो २०५ था | जसावि सुविदित है, इस दीपघविधिव 
माग की क्मों से प्रभावित होते वाली मुख्य वस्तु थी रेलवे वैगन लेक्नि इस उद्याग गो 
अब देश के श्रदर उपयोग के लिए पौर निर्यात के लिए भी भारी सख्या म प्राइर प्राप्त हुए 
हैं भौर इसम उत्पादन को और प्रधिक बटाने मे सहायता मिलेगी । 

१६७२ में कपडे के उत्पादन मे जो भारी सुधार हुआ, वह स्पप्टत कपास प्लौर 
कच्चे जूट वी पूर्ति म॑ वृद्धि होने के कारण हुभा है। सरबवार द्वारा बहुत सी रग्ण सूती 
कपडा मिलो को अपने हाथ भे ले लिया जाना और तद्पश्चात उनका फिर से योला जाना 
तथा विदेशा मे पठसन की वस्तुओं की भारी माग होना भी इस रुधार के महत्वपूण 
कारण थे । 

१६७२ म खाद्य वस्तुओं, पेयो प्रौर तम्बाकू, लकडी भ्रौर काक से बनी वस्तुझो भौर 
धातुप्नो से बनी वस्तुप्रो का उत्पादन १६७१ की इसी प्रवधि म॑ हुए उत्पादन के स्तर की 
तुलना म कम हुआ । खाद्य उद्योगों के समूह म चाय के बाद चीनी का भारत्व सबसे भ्रधिक 
(३४७८ प्रतिशत) है और इस झवधि में इसके उत्पादन म॑ २० प्रतिशत की जो कमी हुईं 
वह्‌ भ्रय वस्तुझ्ा के उत्पादन मे हुई वृद्धि से प्रति-सतुलित नही हा सकी । धातु उत्पाट के 
समूह के उत्पादन मे हुई कमी चिता का कारण है। १६७० मे इस समूह के उत्पादन में 
कमी होने के बाद १६७१ में इसके उत्पादन म॑ सुधार हुआ था | ऐसा प्रतीत होता है कि 
तार बे रस्सो जैसी कुछ वस्तुओं की पर्याप्त माग न हाने के कारण प्रौर मशीनी पेचो पौर 
लबडी के पेचा जसी कुछ भ्राय वस्तुआ के मामला मे उत्पादन क्षमता सम्बधधी रुकावटो के 
कारण इस वस्तु समूह के उत्पादन में शौर वद्धि नही हो रही है । 

१६७२ म रसायना के क्षेत्र ने भोद्योगिक उत्पादन मे प्रमुख भूमिका प्रदा की। इसवे' 
उत्पादन भ १६७१ को इसी अवधि के उत्पादन वी तुलना म २० प्रतिशत भी वद्धि हुई ॥ 
विद्युत भर प्रौद्योगिक एकोहल, केल्शियम कार्बाइड साबुन गराद विरजक चूणा, तरल 
बलोरीन झावस्तीजन गस और उबरको (नाइटोजनी और फास्फ्टी दोनो) के उत्पादन में १० 
प्रतिशत की दर सं वद्धि हुई | विद्युत ओर ओद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन लगभग दुगुना 
हो गया झौर उवरवा के उत्पादन मे १५ प्रतिशत वी वद्धि हुई | लेकिन रगा झौर मध्य- 
वर्ती पदार्थों क॒ उत्पादन मे वमी हुई जबकि ग्रधक के तेजाब क्ास्टिक सोडा और सोडा ऐश 
जसे कुछ बुनियादी रसायना के मामले में मामूली-सी बद्धि हुई । कास्टिक सोडा और सोडा 
ऐंश के मामते मे मोजूदा क्षमता का पूरा उपयोग क्या गया है और इस समय यह बात इन 
वस्तुझा का उपयाग करने वाले उद्योगा के उत्पादन मे वृद्धि का अवसद्ध कर रही है। जित 
भय मामलों मे क्षमता के कारण उत्पाटन में वद्धि के माय मे स्वावट पड रही है वे हैं 
प्शिमम वार्दाइड झोर सश्लिप्ट ग्रमाजक (डीटर्जेट) | सरकार ने सश्लिप्ट अपमाजका 


रेप३ 


बो उन उ्योगा को भूदी म शामिल कर जिया जिनवी क्षमता को श्रौद्योगिक लाइसेंस प्राप्त 
बरते की सामा-य भौपचारिक्ताम्रो का पूरा किये बिना ही दुगना किया जा सकता है । 

ययपि विजलो की मशीना के उत्पादन म १६७२ म बढ़ि हाती रही लेक्नि वरद्धि 
कौ दर १६७१ की श्रपेक्षा काफी कम थो। यद्यपि सूखे सेला बिजली वे लस्पा, 
बिजली के पस्या, एल्यूमिनियम के केबला श्रादि को स्थिति मे सुधार प्रतीत होता है 
लेकिन घरा म लगाये जान वाले मीटरा और ताबे के खुले सवाहकां का उत्पादन 
कापी कम हुझा । बिजली की मोटरा के उत्पादन मे, जा पृ्७छ१ में कम हा 
शया था वोई सुधार नहीं हुआ । विजली वी मोटरा का उत्पादन १६७१ में जिस तिम्न 
स्तर पर पहुच गया था, उसमे वद्धि नही हुई । 

पेट्रालियम उत्पादा और कागज उत्पाटा के मामला म, १६७२ में उत्पादन मे वद्धि 
हुई, लेक्नि सबसे हाल की प्रवत्तिया क्‍्धिव अनुकूल नही हैं शौर हो सकता है वि समूर्चे वष 
का उपादन १६७१ की तुलना मे कम रह। उत्पादन वो प्रभावित करने का मुख्य कारण 
चेद्रोल्ियम उद्योग के मामले |[म कच्चे माल के झायात से मम्बीधत समस्याएं और कागज 
उद्यीग के मामले में क्षमता सम्बधी झुकावरें हैं । 


क्षमता का उपयोग 


१६७३ के पूर्वाद्ध म श्रौद्योगिक उत्पादन मे सुधार होने का एक महत्वपूण बारण 
क्षमता का बेहतर उपयाग क्या जाना था । लेक्नि रेलवे वैगनो खनन मशीना, ध्स्पात 
वी ढली वस्तुप्ना श्रौर भारी ढाचा जस कई उद्योगा म प्रभी भी क्षमता वा बहुत कम उप 
योग क्या जा रहा है । 


ओदुयोगिक लाइसेंस नीति 


महत्वपूण्य उद्योगा म उत्पादन क्षमता के पूण उपयांग व विस्तार के जरिये श्रौद्योगिक 
उत्पादन का बढाने के लिए प्रात्साहन देने क उददश्य स सरकार ने जनवरी, १६७५ म॑ यह 
फर्मला क्या कि मोजूदा क्षमता के १०० प्रतिशत तक बी झतिरिक्‍त निर्माण क्षमता की 
स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की औपचारिकता के बिना स्वीइृति दे दी जाएगी 
वशर्तें कवि यह वद्धि पूजीगत वस्तुआ के झ्रायात के विना की जाए॥ जिन उद्योगा क॑ बारे मं 
यह फ्सला क्या गया था उनकी भख्या शुरूम ४४ थी लेक्नि बाद भ इस सूची म ११ 
और उद्यागां को शामिल बिया गया। लेक्नि, भ्पैलाइस बढे औद्योगिक गहा स सम्बन्धित 
फर्मों और विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनिया को, श्रपनी क्षमता म॑ स्वत वृद्धि वरने का लाभ 
प्रश्न नहीं किया गया था | उनके मामला की जाच उनकी पात़ता के आधार पर को जानी 
थी और दस प्रयोजन के लिए *विश्लेष काय दल (टास्क फंस) स्थापित किया गया था । 

यद्यपि उठटारीकरण की इस नयी नाति के सम्बध म्‌ उद्यागा की प्रारम्भिक प्रति- 
जिया बहुत उसाहवद्धक नदी थी झ्ौर इस सवध म वहुत थोडे अनुराध प्राप्त हुए थ लेकिन 
व के उत्तरवर्ती भाग म स्थिति म सुधार हुआ, जब भ्रय उद्योगा के साथ साथ घातुकमिक 
जद्योगा, वायलरा गौर भाष उत्पादक सयत्ना प्रास्म मूवरा बिजली द उपक्रणा श्रादि वे 
लिए क्षमता म कापी विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी । 


काय दल को बड़े झ्रौद्यागिक गहय ओर बिटेशी प्रभुत्व वाली वम्पनिया से टिसवर 


रद 


१६७२ के प्रत तक २६७ आवेदनपत् प्राप्त हुए । सरवार न हनमें से 5६ का स्वीइृति दी 
भ्रौर १०२ को अस्वीकार क्या, शेप विभिन प्रकमा पर विचाराधीन हैं। कायटल ने जिन 
बस्तुप्रा क लिए अतिरिकत क्षमता की स्थापना की स्वीहृति ही उनम ये शामिल हैं. कुछ 
प्रकार की मशीन, प्रक्रिया नियत्रण उपकरण वपडा उद्याग सबधी उपकरण इलकट्रानिव 
उपक्रण बाल झौर रोलर वर्षारिग स्विच गीयर रागन और मनमल, विभिन रसायन शौर 
माटर गाडिया क॑ हिसस्‍्म श्रौर सहायक उपकरण प्रशासकीय और प्रयागशाला सबंधी 
काच ग्राटि। 


नई लाइसेंस नीति 


चालू घप की एवं महत्वपूण घटना थी सरकार द्वारा २ फरवरी १६७३ को सशा 
घित झ्रौद्योगिव लाइसस नीति की घोषणा का किया जाना । आवश्यक प्रनिश्चितता को दूर 
करन के तिए सरकार न एस उद्योगा की एक समेक्ति सूची प्रकाशित वी है जिमम ग्रावेदन 
कर्ताग्रा क॑ साथ-साथ ग्रपेक्षाइत बडे औद्योगिक गह और विदेशी वम्पनिया वी शाखाए 
झऔर सहायक कम्पतनिया भाग ले सक्तती हैं। इस सूची म ये उद्योग शामित ह वे अति 
महत्वपूण उद्योग जा भविष्य म राष्ट्रीय श्रथव्यवस्था के लिए महत्वपूण है. वें उद्याग जिनका 
इन अतिमहत्वपूरा उद्योगा के साथ सीधा सम्बंध है । दीघविधिक निर्यात क्षमता वाल 
उद्योग इस सूची मं शामिल उन म॒दा को जा भौद्योगिक नीति सम्बंधधी समत्प १६५६ की 
झनुसूची के क॑ भ्रतगत सरकारी क्षेत्र मे निमाण के लिए भ्रथवा समय समय पर अधिमूचित 
क्यि गए प्रनुप्तार लघु उद्यांगा के क्षेत्र म उत्पादन के लिए झरखित हा इस सूची वी 
प्रयोग्यता सं बाहर रखा जायगा । इसके साथ साथ अ्रपश्षाकृत बडे औद्यागिक गहा की परि 
भाषा को जसी वि वह १६७० की प्रौद्योगिक लाइसेंस नीति म दी गयी है सशाधित क्या 
गया है ताकि उस एवाधिकार और प्रतिबधात्मक व्यापार पद्धति प्रधिनियम, १६६६ म दी 
गधी परिप्तापा के झ्नुरूुष बनाया जाथ । इस प्रकार इसके वाद औद्योगिक लाइसेंस नीति 
के प्रयोजन वे लिए भ्रपेक्षाइत बड़े औद्योगिक गृहा का अ्थ ऐसे उपकम होगा, जिनकी परि 
सम्पत्तिया उनसे सम्बद्ध उपक्रमा की परिसम्पत्तिया सहित २० करांड ४० से कम न हा। 
बड़े उपत्रमा को उन क्षेत्रों मं दाखिल होने से रोकन के लिए जो मुख्यत छोटे दरमियाने 
झौर नये उद्यमककर्ताग के लिए रखे गये हैं यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंस देने से 
सम्बोधित उपबाधा से छठ का सीमा जो अव स्थिर परिसम्पत्तिया के रूप में एक करोड़ 
रुपये तब के सारभूत विस्तार भर नय उपनमा पर लागू होती है उत मौजूदा लाइसेंस 
प्राप्त भ्रोर पजीयत उप्र मा पर लागू नहां होगी जिनका स्थिर परिसम्पत्तिया ५ करोड ₹० 
से भ्रधिक वी है । 

लघु उद्यागा क क्षेत्र क लिए झारक्षण की मौजूटा नीति जारी रखो जाएगी और 
इस प्रवार के स्‍्रारभण के क्षेत्र का लघु उद्यांगा के क्षेत्र वे काय निष्पादन और निहित क्षम 
ताप्ा के अनुरूप विस्तार करने का विचार है । प्रत्येक मामल मे भ्रलग से सयुकत क्षेत्र मे 
एकका को स्थापना करने का समयन करत हुए नई नाति म विशिष्ट रूप से यह घापणा 
वो गयी है वि घ्पलाइत बड़े प्रौद्यागिक गहा प्रभुत्त प्राप्त उपकमा और विदेशी वम्पनिया 
गा संयुक्त क्षत्न का प्लाड़ लकर उन देत्ना में प्रवश करने नही टिया जायगा जिनसे उनको 
भन्यपा बाहर रखा गया है। सरकार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था बरेगी कि सयुवत 


रद 


क्षत्र हे सभी एक्का म नोतिया प्रवध झौर काय-सचालन के मार्गटशव से उसकी भूमिका 
प्रभावपूण हा । 


सगठित क्षेत्र में रोजगार 

संगछित क्षर म १६७० ७१ व दौरान राजगार म २५ प्रतिशत और १६७१ ७२ 
मे ३४ प्रतिशत की वद्धि हुई जिससे राजगार मे जगे कुत व्यक्षितया का समस्या जा माच 
१६७१ व ग्रन म १७८६ लाख था, बढ़कर माच १६७२ के अन्त मे १८० ८ लाख 
घर पहुच गई। १६७१ म झौद्यागिक गतिविधि म सुस्ती की प्रवत्तिया के भ्रनुमार गैर- 
सरकारी क्षेत्न मं कार प्रगति नहीं हुई और इस क्षेत्र म १६७१ ३२ म केवव ०२ प्रतिशत 
अ्रतिरिबत राजगार की व्यवस्था हुई जयकि इसबी तुलना मे सरकारी क्षत्र द्वारा ३३ प्रति 
शत झ्तिरिक्त राजगार की व्यवस्था भी को गई । 


सावंजनिक क्षेत्र को लाभ 


पहनी घार सावजनिक क्षेत्र परियाजनाओ्ा ने १६७२ ७३ के दोरान सामूहिक रूप स 
शुद्ध लाभ क्माया। अस्थायी झाकड़ा के अनुसार १६७२ ७३ मे & कराई र० का लाभ 
हुप्रा जनत्रि पिछते वप १४ ब्रांड ४२ लाख रु० की हानि हुई थी । 

६० स भी ग्रधितत सावजनिव परियाजताशा न १६७२ ७३ के दौरान एक एक 
ब्राड २० स भी ग्रधिक मुनापा कमाया । उनरा शुद्ध लाभ ६० करोड र० से भ्रधिक था । 

सवाधित्र लाभ ?डियन झ्रायल कम्पनी ने, २० करोड़ २० वा कमाया । इसके बाद 
तेल एवं प्राहतित गस श्रायोग तथा खान एवं धातु व्यापार निगम ने क्रमश ६ करोड 
१८६ जाख र० तथा ७ क्रोट ८६ लाख रु० का लाभ कमाया । भारत हैवी इलेबिट्रक्ल्स लि० 
और टैवी इतेव्रिद्ृक्त्स (इंडिया) लि० न सामूहित्र रूप से १४ करोड ७० लाख र० का 
लाभ कक्‍्माया। 

श्रय कई प्रतिप्ठाना वो हानि पहल से कम हुई है। हिटुस्‍्तान स्टील वी हानि 
१६७१ 3२ वी ८४ करोड़ ८८ लाख स२० से घटकर १६७२ ७३ म २७ करोड ७६ लाप 
तथा माइनिंग एड अवाट” मशीनरी यारपारेशन लि० की हानि इसी ग्रवधि म॑ « करोड 
३८ लाख र₹० से घटकर २८ लाए २० रह गई। 

हानि की श्रधिक्तम मात्रा के जिए १६ प्रतिप्ठात उत्तरदायी रहे। इनम से प्रत्येक 
ने 4० 4० लाख २० से अधिक की हानि उठायी । १६७२ ७३ के दौरान इनकी कुल हानि 
८१ करोट १८ लाख ₹० रहो। इनम से तीन हिंदुस्तान स्टील, हैवी इजीनियररिग कार 
पारेशन तथा नवली विग्ताइट का सामूहिक रूप स ५४ क्राड &४ लाख २० वी हानि हुई । 
इनमे से प्रत्यक की व्यक्तिगत हानि क्रमश २७ फरोड ७६ लाख ₹० १४ क्रोर (८ लाख 
रु० तथा १२ बराड ६” लाख र० रही । बास्ारो स्टील कारखाने को ५ कराड ८५ साख 
० की हानि हु लेक्नि अभी भी यह कारखाना निर्माणाधोन है श्रत इसकी स्थिति 
का उचित जूप स पता १६७३ ७४ वप क परिणामा से लगेगा । 

हिदुस्‍्तान स्टील ने भ्रव तक विभ्ी के लिए १ अरब १० क्रोंड टन कच्चे लोहे का 
उत्पादन किया है जिसका मूय २७ प्ररव रु७ है । 

हैदी दजीनियरी निगम ने ६५ करोल रू० मूल्य व॑ सामान का उत्पादन क्या है गौर 
हिंदुस्तान मशीन दूस ने देश में ४० प्रतिशत मशीनों का उत्पादन किया ) इन भाकड़ों से 


२८६ 


भारत के प्राधुनित भ्रौद्योगिद' शिपयाड भोर हिंदुस्तान जहाजरागी निगम गो गसोग तथा 
तेद साए' करने पद्रालियम नितालने भौर रायायतिक घाट पे उल्टा मे रई प्रगति से पता 
चलता है वि भारत प्रोद्योगिक त्रातति के दोर मे पहुच गया है। द्विटुस्तात शिपयाह ने 
धर जहाजा का निर्माण किया है जिस्म रा ४० जहाज एगे हैं जा गमुर मे घत्र सरते हैं। 
हिंदुस्तान जहाजरानी विगम ने बुल ढोये गए माल सा सगमग भाघा मात ढाया है। 


विदेशी सहयोग 


प्रौद्यागिक प्रगति के लिए पर्याप्त प्राधित थे ततनीकी साधत जुटाउ की समस्या से 
हर विक्ास्तो मुख देश का जूझना पढ़ता है । योजनावद्ध वियरास वे ये दो ढशवा में झारा 
भी विभिन विकृ्तित देशा व पतर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाना से सधुतालिक धयवां दोपरावित 
ऋणा व रूप म प्राथिक सहायता ओर तरतीकी सहायता लता रहा है। निश्चम हा स्‍भ्पनी 
श्रौद्योगिर उनति वी झावश्यक रफ़्तार बनाये रथन व लिए हमार दश यी प्रचव्यवस्था मे 
इस प्रकार की सहायता का एक विशिष्ट भाग रहा है परतु इस सहायता का उत्तरातर 
कम करन भर भ्रतत समाप्त कर देन कः उद्ृश्य ने सदा हमारे नीति तियाजवा का प्रेरित 
क्या हूं । वास्तव मे यह विदेशी सहायता कंवल स्‍भाथिय भ्रात्मनिभरता यः प्रपने सत्य गए 
घीज्चातिणीघ्र प्राप्त कर सबने, प्रथवा ' सहायता को समाप्त करने व लिए राहायता ! थी 
दष्टिकोण स हमने ली है। 


१६६७ ६८ म भारत को विभिन्न स्रोता से बुल १ १६६ करोड र० मी विरेशी 
सहायता प्राप्त हुई, जबकि पिछले वष (१६७२ ७३) मे इससे लगभग आधी- २६ करोड़ 
रू०>राशि के ऋण लिए गय । झुल विदेशी सहायता वा एक बड़ा भाग पिछते ऋणा का 
भुगतान करने म चला जाता है भ्रत विकास वे लिए इस! भ्रश पात्र ही उपलब हा पाता 
है । १६६७ ६८ म विटेशी सहायता का लगभग एक तिहाई ३१३ बरोड र० पिछव ऋणा 
का चुक्ता बरने क लिए विस्ता के रूप मं दिया गया झौर इस प्रकार वास्तविक विटेशी 
सहायता केवल ८६३ करोड रु० की थी । १६७२ ७३ म यह घट वर १२३ करोड़ ₹० रह 
गयी क्‍्याकि इस व प्राप्त सहायता मे से ५०३ करोड रु० को राशि (अ्रथवा ५० प्रतिशत 
से भी भ्रधिक) पिछल ऋणो वा मूल भोर ब्याज चुक्ता करन के काम मे लायी गमी । देश 
के कुछ भागा म सूखा पडने भारत पाक युद्ध श्रीर बगला देश से झाय शरणाधिया पर किए 
गय विशाल खर्चे क बावजूद पिछले पाच वर्षों म विदेशी सहायता पर वाह्तविर निभरता 
में लगभग 5४ प्रतिशत कमी हुई है। मृदा की क्रय शक्ति से इन पराच वर्षा मे हुए हास्त को 
देखते हुए यह कहां जा सकता है कि १६६७ के मुकादले मे विटेशी सहायता की माता प्रव 
नगण्य है । 
परिषक्ष्य चोथी पचवर्षीय योजना के दौरान २,६१४ करांड ऋ० को बुज विटेशी 
सहायता मितरने का प्रतमान लगाया गया था परतु इस वप लगभग ८१५ करोड़ रु० वी 
सहायता मिलने की ग्राशा है जिससे यह राशि बढ़कर ३६०० करोड़ रु० व॑ लगभग द्दी 
जायगी । परतु इसका लगभग दो तिहाई पिछल ऋणा की कीमतें देने पर ही खच किया 
गया है गौर योजना के पाच वर्षों मे दास्तविक सहायता १५०० करोड रू० से झधिरू नही 
भारत का इस प्रकार वित्तीय सहायता देने वाल देशा म ग्रमरिका पश्चिमी जमनी 
जापान व इयलड ग्रार्टि प्रमुख रह हैं। भारत सहायता सथ की १५ जून छ३ को हुई बढक मे 


श्दछ 


सहायता दने वाल देशा के झाशाप्रद रये को देखते हुए यह कह्ठा जा सकता है हि जो थोडो 
बहुत विदेशी सहायता अपनी विकात्त योजनाओ्रो की निर्दाध प्रयति के लिए हमे चाहिए 
उसके मिलने म कोई विशेष भ्रडचन नहीं होगी । पिछले दो वर्षों मे अमेरिका से किसी 
प्रकार की दित्तीय प्रयवा प्रय सहायता नही ली गयी । परन्‍्तु श्रव अमेरिका न स्वयमेव 
संमभग ६४ करोड रु० का काफी पहले से स्वीकत परतु रुका हुमा ऋण देने का निश्चय 
क्या है ग्लौर इस वष म ८५०० करोड रु० अधिक की कुल ऋण सहायता देने के बारे में 
बहा है । जापान से भी पिछले दशक मे अपेक्षाकत छुविधाजनक शर्तों पर कई बार ऋण 
लिया गया है शिसका अपना झ्रौद्यागिक विकास की गति बनाये रखने के लिए हमने भरपुर 
उपयोग किया है। भरर्साप्ट्रीय सस्थाना से लिए गये ऋणा की तरह ये जापानी ऋण भी 
दीघकालिक हैं झोर इस प्रकार इनसे प्राप्त धत पभ्रासानी से अधिक उन उद्योगों में लगाया जा 
सकता है जिनम पूण उत्पात्न शुरू हाने मं वाफी समय लगता है । 
उत्पादन में रुकावट का कारण 
देश का समद्धि भौर प्रगति क लिए उत्पादन तितात भावश्यक होता है। उत्पादन 
के प्रभाव में बचत पूजी निमाण, निर्यात म गिरावट भला जाती है तथा अनक प्रकार की 
हलचलें और स्‍झान्ततन जोर पकड लत हैं । 
उत्पाद म रुकावट वे कई कारण हैं, जेसे विजली, कच्चा माल तथा प्रय झावश्यक 
बस्तुआा वी बसी, कर पुर्जों का पुराना झौर बेकार हो जाना तथा भ्रौद्यागिक विवाद । पर 
उपराकत सभी बारणा म ग्रौद्यागिक विवाद यानी हडताल और तालावन्ती स उत्पादन झौर 
मानव दिने को सवाधिक क्षति पहुचती है । 
प्राप्त भ्राकडा से पता चलता है कि १६७० और १६७२ म॑ २ बरोड स॑ भ्रधिक 
मानव दि। बर्बाद गये थे । १६७१ म वर्वाद मानव दिता वी सख्या १६४ करोड थी और 
१६७३ म॑ अगस्त मास तक की सख्या ११२ कराडइ रही । सावजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र मे 
यह हानि अत्यधिक रही जसा कि नीचे दो गयो तालिका स मांजूम हागा 


मानव-दिन की बर्बादी 





(दस लाख में ) 
वष सावेजनिक क्षैत्र निजा क्षेत्र कुल 
१६७० १ पृष्५ २०६ 
१६७१ २३ १४२३ १६४५ 
१६७२ डरे १७२ २०५ 
१९७३* १४ ६८ ११३ 

# (जनवरी स श्रगस्त तक) 


+ ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि निजी क्षेत्र मे सावजनिक क्षत्र की ग्रपक्षा 
४ स्‌ & गुना तक अधिक मानद दिन बर्बाद हुए हैं। प्रति व्यक्ति प्रति व मानव दिन को 
बर्वाली सवधी जा झाइडे प्राप्त हैं उससे पता चलता है कि १६७० मे जब सावजनिक क्षेत्र मे 
४३ सानद दिल नप्ट हुए थ । निजी क्षेद्ध म बर्बाद हुए दिना को सख्या ४ ० थी । उत्तो त्तरह 
जब १६७१ म॑ सादजनिक क्षेत्र भ बवाल हुए मानव दिन की सब्या २६ भी, निजी क्त मे 
उम्तकों सत्यों २६ थी । इसस स्पष्ठ हाता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिवव मानव लिन को बर्बादी 


श्षर 


को स्या तिजी क्षेत्र म सावजनित क्षेत्र बी प्रपक्षा दस गुना ध्रधिक थी। 
इस सठभ में सावजनिक और निजी क्षत्त मं वाम वर रह व्यवितय वी सठया सबध्री जान 
बारी प्रासमिक प्रतीव होतो है। नोचे दी गयी तातिवा से इस पर प्रच्छा प्रकाश पड़ता है -- 





नियोजन 
(दस लाय मे) 
पी मम कल पल 3 आज 323 अल लक अमल आम बडी हल अल आजम 8.32 अमल 

बप सावजविक क्षेत्र निजी क्षेत्त 
१६६२ छ्ड भर 
१६६७ ६६ ६७ 
ब६७० १०४ द७ 
१६७१ १०७ कर 
१६९७२ अपन ध्८ 


ऊपर दा गई तालिका स यह भी पता चलता है दि हाल के वर्षों मे निजी क्षत्र को 
तुलना म॑ सावजनिक क्षेत्र म लगे लोगा वी सख्या में काफा वद्धि हुई है। 
श्रौद्योगिक विवादा से मानव दिन की जा वर्बादी होती है उससे राष्ट्रीय उत्पादन 
ओर सम्पत्ति को काफी नुक्सान होता है । १६७१ के १६५६ मामला की भौर १६७२ के 
१७१४ मामला की जो जानकॉारी प्राप्त है उनसे पता चलता है कि १६७१ भौर १९७२ म 
प्रमश ६०,५४३ ६८ ५१० रुपये की और ६५,०१,०२ ००५ रपयें की क्षति हुई थी । 
झौद्योगिक सबंध त्तन्न 
झौद्यागिक विवादा का निपटाने क लिए कंद्र तथा राज्य म औद्योगिक सबंध तत्न 
कायम है । के द्वीय तत्॒ जिसे मृझ्य श्रमायुअत संगठन कहते है श्रोद्योगिक विवाटा को रोकने 
उनकी छानबीन करने झौर निपटाने के लिए उत्तरदायी है । जो विवाट नहीं निपट पाते 
उनमे कुछ पच फैसले के लिए और कुछ ओधांगिक एवं श्रम “यायालय को भेज दिए जाते हैं। 
१६७० म केड्रीय श्रस सयठत व समक्ष निणय बे लिए ७६२७ भ्रौद्योविक विवाट 
आये । उतम ५५५६ अनौपचारिक तथा विधिवत निपटाये गये । इस प्रकार उठे झौर निपटाय 
गये विवादा की सब्या १६७१ में ६६२० और ५०५४ थी झोर १६७२ में ५६६२ तथा 
४१२६। 
शप्ट्रपति श्री वी० वी० गरिरि प्रधावमत्नी श्रीमती इदिरा गाधी तथा श्रय नेताग्रा ने 
ग्रनेक झवसरा पर मजदूरा तथा प्रवधका से आग्रह क्या है कि राष्ट्र हित को ध्यान में 
रखकर वे हडताल श्रौर तालाबदी न कर । 
गत याजना सप्ताह के अवसर यर राष्ट्र के नाम अपने सदेश में प्रधानपत्नी मे कहा 
था कि हडताल और तालाबटी से राष्ट्र की जो क्षति होती है उससे जनता के किसी भी दंग 
का थोडे समय के लिए भी वास्तव में लाभ नही होता । 
सप्तसूनी योजना 
प्रमुख अथशास्त्रिया ने देश की झाथिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमत्ती श्रीमती 
इदिशा गाधा को लिए गए ग्रपन नोट में औद्योगिक उत्पात्न बटाने के लिए सात कायक्रम 


रघ६ 


तुरत लागू वरने का सुझाव दिया है। यह नोट भूतपुव के द्वीय मन्नी डा० बी० के० श्रार० 
बी० राव तथा भ्रय प्रमुख प्रथशास्त्रिया न तैयार क्या है तथा नवम्बर १६७३ म्‌ केद्वीय 
मविमडल ने इस नोट के ग्राधार पर इन प्रथशास्त्रिया से विचार विमश किया था। काले 
धन भौर मुद्रास्फीति वी समस्या को हल करन के लिए तात्वालिक कारवाई के रूप म बड़े 
नोटा का प्रचलते बाद करा के उपाय का प्रथशास्त्रिया न समथन क्या है, परतु कहा है 
कि दीषकालीन हल के लिए वरा के ढाचे भ परिवतन वरने हागे। श्रौद्योगिक उत्पादन में 
तेजी लाने के तिए श्रथशास्त्रिया द्वारा पेश क्या गया सप्तसूत्रीय कायक्रम इस प्रकार हैं 

(१) यह दप्टिकोण झपनाया जाना चाहिए कि एकाधिकार या ध्राशिक एकाधिकार 
वड्यवितया का नहों परतु उत्पातना वा है जिस बनाने की क्षमता पर एकाधिवार स्थापित 
होता है । 

(२) ऐस एकाधियारी फर्मों एव चारखाना का सावजनिक नब्थवा मपुवत क्षेत्र मे 
लिया जाना चाहिए जहा ऐसे बारखान प्राथिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हो सकत | 

(३) नया फर्मों को ऐस सामान के उत्पाल्न + जिए वित्तीय प्रोत्माहन दिया जाये 
जिन पर श्रभी एकाधिकार या शाशिक एकाधिकार है। परतु इसके लिए लाइसेंस समयवद्ध 
हो तथा समय के प्रतगत काम शुरू न होने पर दड वो व्यवस्था होनो चाहिए। 

(४) आशिक एक्धिकार वाली फ्मों को सयुवत क्षेत्र म लाते के प्रयास किये जाय 
ताकि जनता बे प्रति उनकी जवाबटेही बढायी जा सके । 

(५) ग्राशिक एकाधिकार वाली कई फर्मों को सामूहिक रूप से ऐस पिछड़े क्षेत्रा मे 
उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस दिय जायें जो प्राइनिक साधनों वी दप्टि से सम्पन्न है। 

(६) एस तबनोवी विभाग बताया जाये जो एकाधिकारी एवं आशिक एकाधिकारी 
फमों पर मिर्तर निगाह रखे तथा उनके प्रसार को रोकने + लिए उतारतापुवक लाइसेंस 
जारी करे । 

(७) कुछ वस्तुआ का उत्पादन केवल लघु उद्योग क्षत्न क लिय सुरक्षित रखने की 
नीति जारी रखा जाये तथा इसका प्रस्तार क्या जाय । 

भू-यवद्धि की सप्तस्या का उल्लज करत हुए झयशारित्रया न कहा है कि कवल क्वपि 
उत्पादन बढ़ने से यह समस्या हल नहे होंगी । इसक लिए ठोस वितरण नीति भी प्रयनानी 


होगी । 
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5 राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बंक लि०, जयपुर 

(राज्य का एक मात्र शीष सहकारी एवं शिड्यूल्ड बक) 

प्रधान कार्यालय नेहरू बाजार, जयपुर । 

शाजा कार्यालय (१) (सायकालीन शाखा) नादे भवन, 
सुभाष माय, सी-स्कीम, जयपुरे | 
(२१) जसलमेर । 

अपना वचत किया हुश्रा घत इस बव मे जमा करा कर हृषि उत्पादन एवं प्रय 

लघु उद्योग धधों के विकास मे सहयोग प्रदान वीजिये । 


आ्राकपक ब्याज दरें 


सविग्ज बव ४५००८ 
म्यादी भ्रमानत २७५% से ७ ७४५०६ तक 
चालू खाता १ ००९६ (माह को कमर से कम वक्‍ाया पर) 
रेकरिंग डिपोजिट 
१०/ रु० माहवार जमा कराने पर १ साल बाद १२४/- र० 
२ साल बाद २४५५/- रु० 
हे साल बाद ४०१/- रू० 
४ साल बाद ५५८//- रु० 
५ साल बाट ७२४/- २० प्राप्त की जिय 
फोभ्रापरेटिव थिफ्ट सर्टी फिक्ट 
५/- रु० का सर्टीफ्केट ३४० पसे मभ 
१०/- ३० ६५० पसे मे 
४०[- छ० + ३४०० पसे मे 
१००/- ९० ६८ ०० पसे म उपलब्ध है जिपका भुगताव ५ बष 


समाप्त हाने पर प्राप्त वीजिये- 
आपकी बहुमूल्य वस्तुभो की सुरक्षा के लिये प्रधान कायलिय एवं सी स्कीम शाखा 
मे कम देरो पर लावस की व्यवस्था है । 


विज्येप विवरण के लिये कृपया सम्पक स्थापित करें 


प्रधात रायलिप टलीफोन न० प्रधान कार्यालय टेलीफोन न० 

प्रद्ध सचातक ६२६३६ उप व्यवस्थापक (बकिंग) ७२४५७ 

प्रधान व्यवस्थापक ६२६०२ सी स्कीम शाया “यवस्थापक._ ६४६४० 

जी० ए० भोमनायवाला गुलावसिह शक्‍तावतत 
अन्‍य सवार अध्यक्ष 


7 ज्ारें पस्चार के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के थष्ठ हिंदी प्रकाशन | 
हिन्दुस्तान 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
कादम्बिनी 
नदन 


प्रकाशक हि दुस्‍्तान टाइम्स लि०, नई दिल्‍ली-१ 


ह रद्द कं 





विद्युत विकासातील आमचे स्थान 


भारतातील एकूण ६ टक्‍्के क्षेत्र व्यापणारे व दशातील एकूण लोक्सख्येपकी & टव्के 
क्‍ असणारे महाराष्ट्र राज्य है भारतातील तिसन्या ऋ्रमाका चे राज्य प्राहे । विदयुत 
विवासाच्या क्षेत्रात आमचे स्थान खालील प्रमाणे झाहे | 


>६ प्रखिल भारतीय बीज वापराच्या मानाने महाराष्ट्रात विजेचा दरडाई वापर दुष्पट झाहे। 


»% सपृण भारतातील विदयुतीकरण ची टवक्रेवारी २० भसली, तरी या राज्यातील विव्युती 


करणाची टक्केवारी ४० झाहें, व येधील ७० टक्‍्के जनतेस वीजपुरवण्याघा लाभ 
मिलालेला भआहे । 


» भारतातील औदयोगिक उत्पादनापँकी सुमारे एक चतुर्थाश माल या राज्यात तयार होती 


व भारतीय झ्ौद्योगिव क्षेत्रात होणा-या बीज वापरापैकी सुमारे ६ वा हिस्सा महाराष्ट्रात 
वापरला जातो । 


४ देशातील दुस-या कोणत्याही रायापेा महाराष्ट्र राज्यादी स्थापिताक्षमता, विद्युत 
छत्पादन झाणि वीज वित्री भ्रध्िक भाहे । 


% जून अखेर पयन्त राज्यातील १५७६२ शहर व खेडी याचे विद्यतीत्ररण करण्यात 
पाले असून ३०२८७५ कपि पपाना वीज पुरवष्यात आलेली आहे। 


2 भारतीय स्वातत्नयाच्या रोप्य महात्सवी वर्षात १०३१ हरिजन वस्त्याचे विद्युतीक्रण 


करप्यात भ्रालेले श्राहे । या काकछात रोज जवछ जवक्ल ३ हरिजन वस्त्याचे विद्यतीक्रण 
करण्यात झ्ाले । 


साशा रितोने महाराष्ट्र राज्यातोल पोदयोगिक व प्रामोण विकासात महाराष्ट्र राज्य वोज 
भडकाचा सिहावा बाटा भाहे । 


5 ४ महाराष्ट्र राज्य विद्युत मडलातफें मस्त । 
३५ 





शक सहकारी भूमि विकास बेक लि० धौलपुर (राज०) 
क्षेत्र मं हरित क्रा ते तथा इृपवा की समद्धि वे लिए सतत प्रयत्नशील 
अल्पकालीन प्रगति का सिहावलोकन 














राजाखेडा लघु सिंचाई योजना पृ४ लाख ६६ हजार ३१८ २० 
घौलपुर + ४ लाख ३७ हजार ६८४५ ₹० 
लघु क्रपक योजना , ८ लाख २१ हजार ४० ₹० 


२४ लाख ४६ हजार ६७ ₹० 
भव ज्ञाब ७7 हजार १४० ₹० 
उपरोक्त ऋण राशि बक द्वारा मलकूप निर्माण, डीजल एजिस पप्र सटस विद्युत मोटस 
तथा ट्रक्‍्दर की खरीद बारिग कराने नाली व पप हाउस के निर्माण श्रधूरे व पुरान कुआ 
की मरम्मत तथा भूमि को समतल कराने हैतु क्षत्र के हृपका को वितरित की गई है। 
विशेष सुविधाएं 
केवल ४ से १२ बाधा तक की भूमि वाले छाटे कृपको को ऋण वो २५ प्रतिशत छूट लिलाने 
क्य तथा ग्रनुसूबित जातिया व जनजातिया के क्सिाना को याज दिलाने का प्रावधान है। 


प्रधुमर्नासह (कप्तान) निरजनसिह राजोरिया 
अध्यल सचिव 





भीषत्न प्यार | 


समतलीकरण द्वारा वीहुड भूमि को खेती। 
योग्य बनाये 


है| ३ काया आई मिअककज 


भूमे सरचाण अनुभाग ऋषि विभाग 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


अधि अध्स्कटरी क रियू अबतक क्ल४ के ऋषि कायाति या डाटी सा लस्पद्ध हदाविक करें 





वाणिज्य व्यापार 





देश बी बढती हुई भाधिर रूपरंधा व प्नुसार भारत के विदेश व्यापार का ढाचा 
भी बदल गया है। एवं वे बाद दूसरी विगत याजवाग्रा मे बहुत भ्रधिक पूजी लगाने के फल 
स्वरूप विदेश व्यापार की माता, मूल्य प्लौर स्वस्प मे महवपूण परिवतन हुए हैं भौर उसमे 
काफी वद्धि हुई है । 

इन पिछले २६ वर्षों म भारत वा विदेश व्यापार तीन गुना हा ग्रया है लंक्नि 
इससे भा प्रधिव उल्लेखनोय झौर महत्वपूण परिवतन इसकी सरचना भौर दिशा म हुए है । 
आजादी ये बाद इन २६ बर्षों म॑ हमारे देश व विटेश व्यापार वा “उपनिवेशवादी' स्वरूप 
बदलवर स्वतात्न एवं मम्पूण प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्र वे व्यापार व अनुशूल हा गया है । 

भारत के नियात व्यापार मे महत्वपूण परिवतन हुप्रा है शौर प्रव इमम काफी 
विविधता है एवं यह विभिन्न विशाप्रा मं किया जाता है । पहले भारत वे बारे में यह घारणा 
थी जि वह जूठ, घालें चमडा भौर वाजू प्रादि जसे परम्परागत कच्च माल भौर इपि 
यदार्थों जसी सीमित वस्तुम्ना को हां पश्चिम क वाजारा में वेच सता है, सकित श्रव यह 
स्थिति बदल गयी है । भव यह माना जाता है वि भारत विश्व वे सभी देशा से खासकेर 
पूर्वी यूरोप वे समाजवादी देशा एवं एशिया, प्रफ्तीका एव लटिन प्रमेरिफा वे प्रगतिशील देशा 
में व्यापारिक सम्बंध स्थापित बरने का यत्न वर रहा है। 

प्राजादी वे समय भारत के कुल निर्यात्यापार का ६० प्रतिशन माल चार वस्तुग्रा 
प्रथात चाय, कपास जूंट का सामान झौर सूती कपड़ा का हाता था लक्ति झाज हमारे 
कूल निर्यात म इ वस्तुप्रा का भाग ३० प्रतिशत से भी कमर है। श्राज भारत वा निर्यात कुछ 
थोडी-मी मुख्य वस्तुप्ता या कपि पर झ्राधारित उद्योगा की वस्तुआ पर ही निप्वर नहा करता । 


नये श्रौद्योगिक उत्पादन 


श्रव हमारे निर्यात व्यापार में तयार किय हुए माल भौर नई झौद्यागिक वस्तुआ का 
स्थात अधिक प्रमुख है। आज भारत के कुल निर्यात व्यापार म नयी झ्ौद्यागिव वस्तुआ वी 
मात्रा डे० प्रतिशत से भी अधिक है जबकि १६४७ ४८ म हमारे नियात मे इन चीजों का 
भाग ५ प्रतिशत से कम होता था । 

नयी वस्तुआ के तिर्यात में केवल सामाय अकार का बना हुआ साल ही शामित्र 
नही है। भारत म वना विभिन्न प्रकार वी दिकाऊ उपभाग की वस्तुएं समत्र श्रौर मशीने 
यातायात के उपकरण, भारी विद्युत सम्प्रेषण लाइनें और भौनारें रन की पटरी आदि 


रदप 


बस्तुएं परत सिप विकासशील देशा को ही नही भेजी जातीं बल्कि पश्चिमी प्रोद्यागिव दप्टि 
से उम्नत देशो के बढिया बाजारों म स्थान पाती हैं ।॥ इनम से कई बस्तुए विश्व के अनेक 
देशा से आमसव्ित निवितओआ के प्राधार पर भेजी जाती हैं जिनम विकसित देशा के साथ 
कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पडती है ग्रौर तब उनका आ्राडर मिलता है। तियति के कुछ एसे ठेके 
भी हात है जिनम मशीन और उपकरण नियात करने के साथ साथ तकनोकों चान और 
कायक्रम निर्धारित करने डिजाइस बनाने, दिर्माणकाय करने जसी सेवाएं भी उपलब्ध क रानी 
होती हैं । भारत तेजी से पूजीगत उपकरणा, समत्न एवं मशीनों ओर तकवीकी ज्ञान का 
निर्यात करने वाल देश के रूप मे उभर रहा है । 

भारत का विदेश व्यापार अब काफी यापव और बहुमुखी हो गया है। भ्रव यह स्िफ 
बिंदन या श्रमरीका जसे देशा तक ही सीमित नही है । दिनादित पूव यरोपीय देशां श्रौर 
प्रपीका एशिया एवं लातिनी प्रमरिका के देशों के साथ नये व्यापारिक सम्बध स्थापित होते 
जा रहें हैं। 


खाद्यानतों का श्रायात समाप्त 


वस्तुप्ना की विविधता एवं विभिनता की दष्टि से हमारे आयात मे भी महृत्वप्रृण 
विवा्त हुआ है। आजादी से पहले भारत मुख्यतया तयार माल ही मयाया करता था 
लेकिन प्रय वह बिलबुल नही मगाया जाता है। भोगालिक दृष्टि स॑ भी हमार झ्ायात मं 
बढ़ी विविधता प्रायी है । ठुछ दिन पहले तक भारत के कुल भायात म॑ खाद्यान्ता के ग्रायात 
का अमुष स्थान था । अब वह प्राय समाप्त हो गया है जो इस महत्वपूण दिशा मे आ्राध्म 
निभरता का परिचायक्‌ है। 

हाल वे वर्षों मं भारतीय उद्यमियों ने भ्रफ्रीका और एशिया वे देशो म॑ सहयोग के 
ग्राघार पर सो से ऊपर उद्योग खाले हैं। इनम से इथोपिया, कीनिया, लीविया मारीशस, 
नाइजीरिया, श्रीलका ईरान झौर मलयेशियां मे स्थापित २७ उद्योगा मे उत्पादन प्रारम्भ हो 
गया है। यहा यह बात ध्यान दने योग्य है कि कुछ भारतीय उद्यमियां ने तो ब्रिटेन ढताडा 
पश्चिमी जमनो और प्रम्रेरिका जत्त उन्नत दशा में भा सहयांग क आधार पर एस उद्याग 
योले हैं । 

झाजाटी के समय भारत स॑ निर्यात की जानेवाली बस्तुआ वे उद्योग मे गुण नियत्नण 
की कोई भी सघटित व्यवस्था नही थी । श्राज भारत से निर्यात वी जाने वाली ५४ प्रतिशत 
वस्तुप्रा को गुण नियज्रण प्लौर जद्यज पर लादने से पहले जाच की कठिन परीखा से 
गुजरता पढ़ता है। परिणामस्वरूप ग्राज विश्व के वाजारा मं भारतीय माल गुण एवं बटिया 
बतावट बे लिए वा़ी प्रतिष्ठा था चुका है। झगल कुछ वर्षों म निर्यात वी जानेबाली समस्त 
वस्तुप्रा वा युण नियत्षण की परिधि के अन्तेयत लाने की याजनाएं बना ली गयी हैं। 

विभिन्न प्रतार की इजोनियरों वत्तुप्रा के निर्यात मं अभूतपूव वृद्धि हुई है। छठे 
दशर के प्रारम्भ मे जहा वुल ३ से ५ कराड रुपए का निर्यात हाता था वहा श्रव भारत 
बअ्रभक वष १०० वरोड़ र्पए स झधिक की विदेशी मुद्रा भ्रजित करता है । इससे पाच गृूना 
प्रधिक विरेशी मृण प्रजित करने के लिए एक याजना बना ली गया है श्ौर उसवा -याव 


हारिर रूप टिया जा रहा है, जिसके प्रलगत ५०० क्राड रुपए की इजीनियरी बस्तुए 
विर्यात का जायगी । 


श्ध्द 


व्यापारिक काति का झ्रारस्म 


आजादी के बाद की एक प्रमुख बात यह है कि विदेश व्यापार के विभिन क्षेत्रों 
को सभालन के लिए मई सरकारी क्षेत्र वें भ्रभिक्रण खोले गए है। घोरे घोरे आयात 
व्यापार का अपने हाथ मे लेन वी सरकार को नीति के स्‍क्‍्रातगत सवारी क्षेत्र मे कई 
अभिकरण स्थापित बिए गए हैं। इतम (१) भारतीय राज्य व्यापार तिगम (२) खनिज 
एव घातु व्यापार निगम, (३) हथक्रधा एवं हस्त्कला नियात निगम (४) भारतीय 
अलचित्त मिर्यात निगम भौर (४) रही धातु व्यापार निगम शामिल हैं । 

हाज्ञ के वर्षों मे प्रायात झोर निर्यात व्यापार के विशप क्षेद्रा को बढावा देने के 
(लिए कई सरकारी एजे/सया खोली गयी है | ये हैं--(१) प्रतिवप लगभग १०० करोड 
झुपए की कपास प्रायात करने के लिए कपास निगम झोर (२) प्रतिवष ३० करोड झेपए 
के कच्चे काजू के भायात के लिए काजू निगम | 

वविकासशोल देशा को पूरी परियोजनामा के निर्यात और बढिया उपकरणा के निर्यात 
की देखभाल वे लिए परियोजना एवं उपकरण निगम स्थापित किया गया हू। पकटो मे 
जाय की थित्री का बढावा देने के लिए और चाय का निर्यात कर अ्रधिक विदेशों मुद्रा श्रजित 
करने के लिए चाय व्यापार निगम बनाया गया है ६ 


१६७२-७३ से भारत के थिदेश व्यापार की प्रवृतिया 

वप १६७१ ७२ भारत के निर्यात व्यापार के लिए क्ठियाई का वप था जयकि इसेम 
४ ६ प्रतिशत की वद्धि दर रहो । १६७२ ७३ वे दोरात इस स्थिति में काफी सुधार हुमा 
और इछ ८५ (अड्जैल से दिसप्दर) के पहले नो एहीनो ण इसफे पूठवर्दी बे की इसी अवधि 
की अपैक्षा निर्याता म लगभग २२ प्रतिशत वी वद्धि हुई है और झायाता म॑ लगभग ६७ 
प्रतिशत की कमी हुईं है। स्वतक्षता के पश्चात पहली बार ही व्यापार सतुबनन भारत के पक्ष 
में रह है। 

१६६७ ६८ से १६७२ ७३ तक के व्यापार ध्तुलन की स्थिति तिम्नलिखित तालिवां 
मे दर्शायी गई है +- 





(करोड़ २० मं) 
बप श्रायात निर्यात पुनतिर्याव व्यापार सतुलन 
(लागत, बीमा, सहित (जहाज 
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१६७२ ७३ प्‌र्‌३० ६ १३६५२ #पृ६४ २३ 
कंपग्न्नातम । 


३०० 


निर्यात 


चालू चौथी पचवर्षीय योजना वे विए १६६८ ६६ मो प्राधार यप मासकर, निर्याता 
में वद्धि इस प्रसार रही १६६६ ७० मे ४ १ प्रतिशत १६७० 3 मे ८६ प्रतिशत प्लौर 
१६७१-७२ मे ४६ प्रतिशत | इसदा भ्रथ यह है हि ५ ८ प्रतिशत प्रतिवष की भौगत मिश्र 
दर से वद्धि हुई | चौथी थाजना व लिए वद्धि वी ७ प्रतिशव हर निर्धारित मी गई थी। 
वप १६७२ ७३ के पहन नो महीना वे दोयान निर्यात व्यापार म हुई २२ प्रतिशत भी वृद्धि 
को यति वष के शप तीन महीना मे नहीं बनाए रपा जाता है तब भी यह प्राशां है नि' हस 
व क॑ टीरान हुई वद्धि बी दर चौथी याजना व पहल तीन महीना तो दौराज हुई यद्धि से 
तथा ७ प्रतिशत क लत्य रा भी वाफी भ्रधिक रहेगी । 

१६७१ ७२ मे निर्मात निष्पादन १६७१ ७२ वे दौरान शरणायिया व प्राने तथा 
भारत-याव युद्ध के कारण भारत के साधना पर प्रसामाय टवाव परा। १६३७१७२ मे 
प्राप्त ४ ६ प्रतिशत की बद्धि दर हालाडि स्वय मे प्रभावात्पाटत् नहीं है. फ़िर भी उस बष 
के दौरान विधमान भ्रनेवा प्रतिकूल कारण) व सदभ में यदि इस देखा जाए तो यहू कम 
महत्वपूण नही है । य कारण थे (१) कतिपय प्राघारभूत वच्चे माल वी घरतू सप्लाई मे 
लगातार कमी (२) ओौद्योगित उत्पाटन म धीमी प्रवृत्ति (३) भारत-पाव' युद्ध क वारण 
परिवहन सबधी गत्यावरोध तथा उसम पडी बाधा (४) भ्रतराष्ट्राय मुद्रा सकटठ शिसके 
कारण विदेश थ्यापार म ग्रनिश्चितता छाई रही (५) विश्व के इस्पात उद्याग मं मदो निसके 
कारण लोह प्रयस्क्त लौह मंगनीज ग्रादि के निर्याता पर भ्रसर पडा (६) कतिपय विकृप्तित 
देशा द्वारा भ्रपनायी गई प्रतिवधात्मक नीतिया (७) जहाजा म प्रपर्याप्त स्थान तथा भाड़े 
की बटी हुई दर । 

इस बष के दौरान निम्नलिखित वस्तुझआ वे निर्यात म प्रभावशाली वद्धि हुई 
(१) पटसन निर्मित वस्तुएं (२) चमडा तथा चमडा निर्मित माल (३) तम्बाबू 
(४) मछली, ( 4) काजू वी गिरिया (६) होरे तथा मूल्यवान तथा प्रध मूल्यवान रत्न तथा 
(७) सूती परिधान । पटसन निर्मित वस्तुआ के निर्यात म हुई वृद्धि उल्लेखनीय थी प्रर्थात 
१६७० ७१ मे १६० करोड रु० के निर्यात हुए थे जो १६७१ ७२ में बढकर २६५ करोड 
#० के हो गए । इसी प्रकार चमडा तथा चमडे वी वस्तुप्ता के नियात जो १६७० ७१ में 
लगभग ७२ २ कराड रु० क॑ थे बढ कर १६७१ ७२ म॑ ६० ८ करोड़ रु० वे हो गए । 

१६७० ७१ के झ्राक्डा की तुलना म॑ इस वष के दोरान निम्नोक्त वस्तुगप्रो वे 
जिर्याता मे उल्लेखनीय रूए से विरावट भाई लोहा तथा इस्वात लोह मवरर' लौह-मैगनीज 
खली तथा इजीनियरी मात्र | लोहे तथा इस्पात के निर्यातों म॑ं तीव्र गिरावट के लिए देश मे 
इस्पात की कमी उत्तरटायी थी। जिसके निर्यात १६७० ७१ में ६७ करोड ₹० के हुए थे 
जो गिर कर १६७१ ७२ मे २५ करोड रु० क रह गए । इजी नियरी वस्तुओं के निर्यातो मं 
पिराबट के लिए भी यही कारण उत्तरदायी थे। लौह अयस्क तथा लौह मगनीज के निर्याता 
में गिरावट का मुख्य कारण था विश्व इस्पात उद्योग मं मदी | खलिया के निर्याता म॑ गिरा 
बट के मे कारण थ॒ग्मततर्राष्ट्रीय कीमता म॑ गिरावट सोयाबीन से प्रतियोगिता, भधिक 
भाडा हरें तथा घरेवू बाजार वी माग में वद्धि । 


पूववर्ती वष की अपेशा १६७१ ७२ के दौरान, भनेक निर्यात उत्पादा ब्था चाय, 


इ्ण्पृ 


पटसन निर्मित वस्तुएं, सूती थात, मछली तथा तम्बाकू निर्मित से भाप्त इकाई मूल्य 
अधिक थ । तथापि लौह अगस्त दे निर्षाता से प्राप्त इकाई मूल्य म एकदम गिरावद झाई ॥ 

१६७२ ७३ के दोरान निर्यातो की प्रवत्तिया १६७२ ७३ क॑ दौरान निर्यात 
निष्पादन काफी प्रभावोपादक रहा है। इसरा कारण यह ₹ कि इस शझदध्ति के दोरान देश 
को झार्थिक स्थिति म समग्ररूप से आम सुधार हुआ बगला देश के साथ व्यापार प्रारम्भ हा 
गया झौर विश्व की प्रमुख मुझो के वीच विनिमय की नई दरा की व्यवस्था हो गई। 

विदेशी मुद्रा की समता दरा के बरादर उतार चढाव से रुपये म तियात झाय के 
भल्य पर पढने वाले अभाव का ठोक ठौक अनुमान लगाना कठिन है। 

निर्यात निष्पादन का मूल्यास्न बरने मे, इस वात का ध्यान रखा जाना चाहिए दि 
सामाय अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्तिया के अनुसार, देश से वाहर जाने वाली सभी वस्तुए नियोत वा 
रूप में अभिलिखित की जातो है। भुगतान के शेप झाकडा से वित्त व्यवस्था क॑ तरीके का 
टिस्ाव लगाया जाता है) इस प्रकार भारत के समग्र निर्यात झआकडा मे बगता देश को 
किए गए निर्यात भो शामिल हैं जिनमे झनुदाना के बदते विए गए बुछ ऐसी वस्तुआ के 
निर्यात शामित्र है जिनकी पुनरावत्ति नही होगी और दुछ ऐसी वस्तुम्ना के हैं जिनके निर्यात 
जारी रहेंगे । ६१६ वराइ ₹० के कुद निर्षाता मं चगला देश का ३६ वरोड रू० के निर्यात 
हुए । तथापि इस झवधि के दौरान पयाप्त जानकारी के अभाव से बगला देश को किए गए 
निर्याता का प्रभिनिखन झपूण था । 

अप्रल सितम्बर, १६७१ की तुलना म अप्रैल सितम्बर, १६७२ के दौरान हुई १६२ 
करोड़ ₹० की कुल वद्धिमे जिन मदा का मुख्य रूप से योगदान रहा था वे हैं. चमडा तथा 
चमडा निर्मित माल, सूती वस्त्त होरे मछली, तम्बाकू, खली, काजू की गिरा, प्रम तथा झन से 
निर्मति वस्तुएं । निम्नलिखित तालिका म उन प्रमुख मदो को दि्वाया गया है जिनके निर्याता 
मे भ्प्नल सितम्बर १६७२ मे पुववर्ती वप की तत्सम्वाधी अवधि की तुलना मे बद्धि हुई 











करमाक वस्तु अप्रले सितम्बर श्रप्नल सितम्बर 

पृ६्छ१्‌ की 

१६७१ १६७२ घुलना मे 

श्रप्रव सितम्बर 

पृष्छर मे 

सना पर या 4 ला 5 इहुई:-- वि: 

4१ पटसन निर्मित माल ११७ २१ 4३४ ६१ चनी१७ ७० 

२ चाय ६६ ९१ छउश्द€ कई ७८ 
३. सूतो बस्तर 

(क) सूती कपड के थान 

(मिल निर्मित) २७७० ३६ छह ची६ ०३ 

४. सूत हरे८ ११२६ 3 |. ६१ 

५. सूती परिधान ६०१ १३२६ जु-७ २५ 


३०२ 


६. हपररपा गूती कपड़े गे था श्थव श्‌षप्रे + ४२ 
७. प्रातिगित तम्यान ३१ ०४ ४३ ६८53 न१३ ५३ 
रे वाजू गिरी ३४०६ इ६ ६४ +५५५ 
€ धत्ती २० 3२ २००१ न+६२६ 
१०. मछली १५६७ रषप५६ च-१२ ६२ 
१५१ याधाप्न तथा याद्याप्त उत्ताद ३ ४४ २३३५ न २० ३१ 
१२ पास ७५६ ११ ३७ ३४८१ 
१३. कच्ची ऊन १६३ २१६ ज-०४५६ 
१४ फच्चा पेटसन ० श४ड २४२ ने ८५ 
१५ मूगफ्लो १६५ २६३ ९६८ 


१६ पनिज इधन, स्नेटक तथा 
सबद्ध साम्रप्री (कोयला तथा 


कोक शामिल है) ड्५६ ७ ८४ +३२६ 
१७... चमड़ा तथा चमडा से निर्मित 

वस्तुएं जूता भादि की छोडबर ४१ ६७ ७२०७ न॑-३०१० 
१८. इजीतियरी माल ६२६२३ ६५६४ नई ०१ 
१६ हस्तशिल्प वी वस्तुएं ३६६२ ५६ ३८ चन१६७६ 

(क) मोती कीमती तथा 

कम वीमती २४७१ ३५११ न॑१० ४० 

२०. रासायतिक पदाथ तथा सबद्ध 

उत्पाट १२३८७ १६४५५ न२७१ 
२१. काठ, काठ क्वाड तथा काक 

निर्मित वस्तुएं ८्ण्वे ५४४ ++१५१ 
२२ अशोधित रबड सहित रबड 

निर्मित वस्तुए ३ शेड डघछ +११३३ 
२३ लोह मंगनीज तथा लौह 

मिश्वित वस्तुए २२३ ४०६ न१८६ 
२४ काफी १४७५ १६०२ +-१ २७ 





दूसरी और चीनी लोह प्रयस्क तथा इस्पात प्रादि के निर्याता मे काफी गिरावट 
भ्राइ । देश में चीती व॑ कम उत्पादन से निर्याता के लिए इस मद वी उपलब्धि तम हो गई। 
लौह अयस्क के सबंध मं, बलाडिला मे कुछ उत्पात्न कठिनाई तथा पारादीप पत्तन पर 
चक्रवात के कारण विस्थापन के भ्रलावा बढी हुई समुद्दी भाडा दरो से इस मद के निर्याता 
क॑ विज्ञास म ग्रवरोध उत्पन्न हुआ | लोटे तथा इस्पात के तिर्यात मे झ्ाई ररावट तर तब 
बनी रहगी जब तक कि इस्पात के घरलू उत्पात्न में सुधार नहीं हा जाता । 


डे०्रे 


निम्नोक्त सारणी में उन प्रमुख मटा को दिखाया गया है जिनके निर्याता में अप्रैल 
सितम्बर १६७२ म अप्रल मितम्वर १६७१ की उतनी हो श्रवधि की तुलना मे कमी झाई 
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अ्प्रल सितम्बर अप्रल सितम्बर 

१६७१ की 

१६७१ १६७२ तुलना मर 

34% का अप्रैल सितम्बर 

वृछर में 

आई गिरावट 

१. लोह प्यस्क ड३र ४ ४१६५ १४६ 
२ लोहा तथा इस्पात (प्राइम) 
लोह मगनीज तथा लोह 
मिश्रित घातुओ श्रादि को 

छोडकर पृछरे८ १२३५ ५०३ 

३. भमाले (काली मिच सहित) १६ ४८ ११ ४० ड्श्द 

४. चीनी २३६० ६७८ १३ ८२ 

५ मगनीज प्रयस्क ५५६ ४११ १४५ 

६ प्याज ०६६ ० धरे ० ४६ 

७ चावल ०ह्ष ण्ह्ड लोड 

८ लोहे तथा इस्पात की क्तरन ११६ ०५२ नष्ट 


निर्यातों की दिशा अप्रैल सितम्बर १६७२ म गत वष की उसी श्रवधि वो तुलना 
में पश्चिम जमनी को निर्यात बढ़कर लगभग ६४ कराइ रुपए पश्चिम यूरोप को ५७ करोड 
मपए से भी अधिक एशिया तथा झोसीनिया को ३& करोड़ रुपए तथा अमरीका का 
७ करोड रुपए के हुए । अफ्रीका को नियात मामूली से कम हुए। 

एशिया को नियातो म वद्धि मुख्यत बगलादश के साथ बढ़े हुए व्यापार भौर जापान 
नंपाल तथा ईरान का निर्याता म वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई। इसके विपरीत श्रीलका को 
निर्याता मे ग्रत्यधिक कमी आई और वे ८३ करोड सपए तक (१२७ करोड रुपए] से ४४ 
करोड रुपए) गिर गए । ग्रास्टेलिया, वर्मा, सलयेशिया और कोरिया गणराय द्वारा माल 
कम मगाया गया। 
आयात 


गन छ वर्षा म, १६६६ ७० मे झ्रायात्रा का स्तर सबस कम था । तब स अब इसमे 
उध्वमुखी प्रवत्ति दिखाई दी है। १६७१ ७२ म कुल श्रायात १८१२ करोड़ रुपए के हुए 
जिमका श्रभिप्राय १६७० ३१ की तुलना मे ११% की वढि हाना है । परतु १६७२ छ३ क 
पहले नो महीना की प्रत्रत्ति स यह पता चलता है कि पूरे वष (१६७२ ७३) के लिए झक 
गत बंप की तुतवना मे कम हो सक्ता है। 
बष के लिए वस्तृवार -योरे से प्रकट होता है कि नितात रूप से श्रायाता में अधिक 

तम वद्धि लोहे तथा इस्पात वे सदध मे हुई जो १६७० ७१ मं १४७ करा स्पए से बढ़कर 
१६७१ ७६ म २३८ व राष्ट रुपए होकर ६१ करोड रुपए को हुई । यह, स्वदेशी पूतिया की 


ल्श 


कभी धौर रबगी हु घरेसू मांग वे कारश हुई थी । उसी धर में पैओतिप्स यथा के 
प्रायात ८८६ परोद रेप मंधीयों धो परिथजत उपरहर के श्द्द करोड़ रपये उपर ठथि/ 
मात पं २० पराड़ १० तर बढ़ । परातयु १६७१ 3२ में गुर्यिर खाए टियति के के रिदश्प 
पाध्ाप्त मे प्रायात २१३ पराड़ र्यए मे घटरर १३१ राह श्वाए + रह गए । प्रगीहू 
धापुप्रा मे प्रायाता मे १७ सराह रेपए भी इसी #* । 


१६७२ ७३ मे झ्रायातर की प्रपुत्तिपां बच १६७ ३३ पहूठ़ तो माता (घबय 
ल्मिम्बर) से शुत्र सापात १२३३ मरोड रच मृच्य के हुए । श्गरा घरष्तिप्राथ १६३१ 3२ 
मी उतोी हो प्रवधि में प्रायाता जा तुणया में लगभग ६ 3% नी गिराब? होगा है । दशा 
यार ब्योरा यथ गे पहल पाौष महीता मे लिए है. जिसमे गा मित्रा। है हि मरतसरी थाई 
मा छाोटपर आपयाए प्रयिताोय क्षया में मम हुए । यह गियर विएथय खाद्याप रा र*# के 
प्रायाता में ठियाई दो । सा। तथा इशयात वे सामस में शर्त गसिवम्यर, १६७ मं प्रापाव 
समभग गत वध मे रार मे रह जयरि पैड्रासियग तथा उपरर्त मे मामन में मुठ परिराबद 
भाई। परतु उप्र प्लाहि पे जिए प्रपशतयां प्रधिर ध्राबरस मी स्यप्स्था का ह ये हुए 
यध बी शप प्रयदि में इन यर्गों ये ध्रायाता में बद्धि टिखन को रामावना है । 

निसातििधित गारणी मे माट तौर पर यरएुत्ममूरा म॑ प्रसुधार व १६७० ७१ 
१६७१ 3२ तथा प्रप्रश्न प्रगत १६३२ ३३ (१६७१ 3२ गे तुमना“्मर प्राकडा के साथ ) 
मे जिये गय प्रायात हिपाए गए है 

भ्रापात मुर्य वस्तु-समृह 
(मूय १रोर ६० £) 








वस्तु १६३० ३१ १६७१-७२ प्रश्त् प्रगहा 
१६७०१... १६३७२ 
बाद्यान २१३ ० १११२ हे 
रई हध्ध्८ष ११३४ ६५३ प्र 
रासायनिक तत्व तथा योगिय' द्ध ० उप्८ष ३८७ २५० 
उबरक निरभित ६१२ ८१२ २३६ २१४ 
ग्रशोधित पटोलियम तथा पद्रोलियम 
उत्पाद १३५६ १६४१ ७ % 3८३ 
जोहां तथा रस्पात पृड७ ० २३७६ ६५६ ६५० 
प्रलौह धातुए ११६४ १०१८ ५१४ ४५३ 
मशीन रेर८२ ३5६६ १५५२ १६६५ 
परिवहन उपस्कर इ्ष्र बडे ४२ स्ष्६ 
आ्रायाता का कुल योग १६३े४२ १८१२० ६७५० ६६७५ 





नजज---++_-__-__न------्-्.-्--............ 
झायातो को दिशा वपष १६७१ ७२ के दौरान पश्चिम यूरोप तथा एशिग्रा से 


ड्ेण्श्‌ 


आायाता म पर्याप्त वद्धि हुई है जबकि अमरिका प्रफीका व पूव यूरोप से होने वाले निर्याता 
मे गिरावट भाई है। पश्चिम यूरोप तथा इकाफे के देशा से (विशेषत जापान तथा ईरान 
से) ग्रधिक आयात लाहे तथा इस्पात, मशीना, पैंट्रोलियम तथा पट्रोलियम उत्पादों झौर 
रासायनिक उत्पादों को हमारी ग्रावश्यक्ताए पूरी करने के लिए करने पडे। 

अ्रप्नल प्रगस्त १६७२ झायात व्यापार की स्रोत स्थिति के बारे म॑ उपलध ग्रदतन 
जानकारी, ग्रप्रैल प्रगस्त १६७२ वी मवधि से सबधित है । इस दवधि के दौरान पश्चिम 
यूरोप से भारत के प्रायाता मे ३८४ करोड रु० की वद्धि हुई है। इस वद्धि म यूरोपीय साथा 
बाजार तया एफटा के देशा का लगभग एक समान भाग था। ग्रफ्रीका तथा एशिया से 
पिछले वर्षों कौ उसी प्रवधि की तुलना म॑ इस शवधि म अपेक्षत प्रधिक झ्रायात हुए। इस 
बंप मे जाम्विया सूडान तथा कागो लाकतत्वीय गणराज्य से झ्रायाता स वद्धि झौर स० भरव 
गणराज्या से ग्रायाता मे गिरावट दष्टिगोचर हुई | गिरावट का कारण यह था कि भारत 
द्वारा <ई की खरीद मं कमी झाई। 

पिछने वप वी उसा अवधि की तुलना मे अ्रप्नल अगस्त १६७२ की झवधि क॑ दोरान 
भ्रमरिका तथा पूव यूरोप से आायाता मे गिरावट आई । पिछले वप का तुलना म इस अवधि 
भे अमेरिका से काफी कम आयात हुए | इस गिरावट का सम्ब ध भ्रधिराशत भ्रमेरिका से 
तथा कुछ ह॒द तक कनाडा से किए गए झ्ायातो से है । 

क्षत्न-वार प्रायाता को दर्शान वाला एक विवरण नोचे दिया जाता है 


(करोड़ रुपये म) 
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निष्कर्ष 


चालू वष (१६७३ ७३) के लोरान भारत के विदेश व्यापार का झूख काफो आज्ञा 
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प्रद रहा है और यह विश्वाप्पृवकः कहा जा सकता है कि इस वप १७६० करोड० रुू० वा 
निर्यात तक्ष्य म वंबल प्राप्त कर लिया जायगा बल्कि तिर्यात उससे भी भागे बढ जायेंगे। 
इस नौ महीना के निर्यात आक्डो से पता चलता है कि वे विछले वप वी उसो प्रवधि क॑ 
झाकडो की तुलना मे २२ प्रतिशत भ्रधिक है। दूसरी तरफ, झायाता का रुख कमी की झोर 
रहा । पिडले वष भी उप्तो भ्रवधि की तुलना मे इस भ्रवधि म &७ प्रतिशत कम प्रायातहुए । 

वष १६७३ ७४ मे निर्याता का भविष्य ज्यादातर, देश म व्याप्त ग्रथ व्यवस्था प्रौर 
बिटेशी बाजारों भ व्यापार स्थिति पर निभर करेगा । कुछ अनुमाना क॑ भ्नुस्तार प्रतर्राष्ट्रीय 
मद्रा बाजार मे भ्रनिश्चिततागो के बावजूद १६७३ म विश्व -यापार मं ८ से १० प्रतिशत 
तब वद्धि होने की आशा है। बद्धि की इस दर के लिए हम भ्रपन निर्यातां को बढाने क॑ 
सददभ म॑ निर्यात उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर पर्याप्त ग्रतिरिक्त निर्यात माल रखने 
झौर नये बाजारा का पता लगाने के विषय म और श्रधिक गहन प्रयास करने को झआाव 
श्यवता होगी। 


वाणिज्यिक सम्बध तथा व्यापार करार 


आय देशा के साथ घनिष्ठ आथिक सम्बंध बनाने और राष्ट्रो के बीच व्यापार बढाने 
के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार वाताप्रो प्लौर भाधिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधि 
मण्डलो के प्रादान प्रदान पर उचित वल दिया जाता है जिससे वतमान व्यापार करारा प्रथवा 
प्रबधो का तवीकरण किया जा सके ग्रथवा उनका क्षेत्ञ बढाया जा सके तथा नये बरार 
किये जा सके । 

व्यापार करार २८ माच १६७२ को नई दिल्‍ली मे भारत तथा बगलादेश के बीच 
एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये जो कि प्रारम्भ मे एक वष की भ्रवधि के लिए 
वध है। इस करार म २५ करोड रु० तक दोनों तरफ दोना देश की विशेष रचि की मदा 
में सन्तुलित “्यापार हेतु एक सीमित भुगतान प्रबंध की व्यवस्था की गई है| 

दोनो सरकारो के प्रतिनिधियों की सयुकत पुनविलोकन समिति ने जुलाई १६७२ में 
काठमाण्डू में भारत नेपाल व्यापार तेथा परिवहन संधि (१६७१) के कायकरण का पुन 
विलोकत किया । इसक फलस्वरूप तीसरे देशा के साथ नेपाल का ब्यापार प्रवाह भौर भ्रधिक 
सुप्वाहित करने के लिए नेपाल सरकार को कलकत्ता पत्तन पर भालग्रोदाम के 
विए झतिरिकत स्थान उपल किया गया है। इसवे ग्रतिरिवत नकसलग्राडी/सत्तीघाट तथा 
घुरसध/जलेश्वर से होकर भारत प्रतिरिक्त परिवहन मांग देन पर भी सहमत हो गया है 
ताकि नेपाल का तीसरे देश के साथ व्यापार रद्रपुर तया टनक्पुर से हा सके झौर साथ ही 
भारत के साथ व्यापार के तिए प्रतिरिक्त मांग भा मिल सके जिससे नेपास के गसरिया 
जित की प्रावश्यकताप्ा को भी पूरा किया जा सक। 

दोना देशा के बीच व्यापारिक तथा प्राथिक सहयोग स सम्बाधित मामला पर विचार 
विंग बरन हेतु प्रभल १६७२ मे नई टिली मे भारत-भ्रालका भ्राथिक सहयोग वी सयवत 
समिति की दूसरी दठक हुई। 

ममीलाधीत प्वधि में क्रास स्पन इराक सयुवत्त अरब गणराय सडान 


तजानिया दिला तथा परु के साथ नये व्यापार करार किये गय पभ्बवा वतमान करारा वी 
झ्रवयि बदाया ग* । 
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इथोपिया, के या, घाना, जाइरा, जाम्बिया तया मडगास्‍्कर के साथ व्यापार करार 
प्रथवा समयौते करने के प्रयास जारी रखें गये । 

सोवियत सघ पोलड, चैंकोस्लोवाकिया, जमव लोक्तस्त्रीय गणराज्य, बल्गारिया, 
हगरी, रूमानिया तथा कोरिया लोकतत्नोय जनवादी गणराज्य के साथ बष १६७३ वे लिए 
वापिक व्यापार सलेखों को अन्तिम रूप लिया गया। 


भारत तथा विभिन्न पश्चिम यूरोपीय देशो के बीच व्यापार सम्बंध बढान विविधी- 
करण करन तथा सुदृढ़ बनाने के विचार से वाणिज्यिक विकास कायकम बनाये गये हैं। 
जमन सघीय गणराज्य, फ्रास बेल्जियम इटली तथा डेमाक को सरकारें ऐसे कायक्रमा को 
दिपक्षीय आधार पर कार्या वित करने के लिए सिद्धात रूप म सहमत हो गई हैं । इन काय 
क्रमा के ब्यौर पर वार्ताएं जारी हैं । 


भारत तथा सेनेगल की सरकारा ने पारस्परिक आधिक सहयोग बढाने क लिए एक 
संयुक्त समिति बनाने का विनिश्चय कर लिया हैं। दोना सरकारा के बीच इस सम्बंध म 
पत्ना का शीघ्र ही पादान प्रदान किया जायेगा । 

इस समय विदेश म ५७ भारतीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं । इनम जेंनेवा में गाट 
तथा अकटाड के भारत के रेजीडेंट प्रतिनिधि का कार्यालय शामिल नही है। 


भारत-पोलड व्यापार को बटाने की सभावताग्रा का पुर्विलोकत करत के विचार 
से, इस भन्नालय वे एक प्रतिनिधि ने विदेश काय मत्री के नेतत्व में एक सरकारी दल के 
सदस्य के रूप में पोलड का दोरा किया । 


भारत तथा पालेंड के बीच वष १६७३, १६७४ तथा १६७५ के लिए दोर्घावधि 
ब्यापार सलख तथा रूमानिया के साथ वप १६७३ के लिए वापिक व्यापार सलेख पर वार्ता 
करने के विचार से एक भारतोय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने इन देश का दोरा किया ६ 
पोलड के साथ दीर्घावधि व्यापार सलेख भ्राद्यक्षरित किया गया । 


भारत-सावियत सयुक्त झायाग पर वातचीत करने हेतु जो कि मास्क मे हुई, योजना 
मन्नी के नेतत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्ज्ल के एक सदस्य के रूर म॑ इस मज्ालय के एक 
प्रतिनिधि न सांबियत सध का दोरा क्या । 
भारत फ्रास सयुक्त ग्रायोग की वेठक मे जो माच १६७३ म॑ हुई शामिल होने के 
लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमण्न्‍ल ने फ्रास का दौरा क्या । 


भारत मिस्र का प्ररव गणराज्य के व्यापार प्रवध के कायक्रण का मध्यावधि 
पुनविलोकन करने हतु श्रप्रल १६७३ में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने मिस्र के प्रसव 
गणराय का दोरा किया । 

परियोजना तथा उपस्कर निगम के अध्यक्ष के नेतत्व मं सरकारी क्षेत्र के सगठना के 
एक देव ने फरवरी-माच १६७१ म चुछ लिन अमरोकी देशा (अयथात ब्राजील अर्जे 
ढीना चिली पर्ठ, कोलम्दिया वेजुएला तथा मविसिको) का उन देशा में भ्रय बाता 
के साथ-साथ विशिष्ट मदा के खरोदारा के माय सीछे सम्पक स्थापित करने की दष्टि से 
दौरा किया 4 इस देव ने कृष्य उत्पात ओद्यागिक कच्चा माल उपभाक्ता माल इजीनियरा 
ठेया रखते उपम्तर छातु तथा खतिज सलाहकार स॒वाए दनकी परियाजनाए जहाजराना 
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तथा बकिंग सहित भनेक विपया वे बारे मं विचार किया उनकी रिपोट पर भ्रनुवर्तो काय 
बाही को जा रही है । 

बप १६७४ क॑ व्यापार सलेखा को प्रातिम रूप देने हेतु चक्षोस्लोवाकियां तथा जमन 
लोवत द्वीय गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत पाये । 

वप १६७४ के व्यापार सतेय को प्रा तम रूप देने हेतु सोवियत सध के विदेश 
व्यापार उपमात्ती मि० ग्राई० टी० प्रिशित वे नेतत्व मे एक सोवियत व्यापार प्रतिनिधि 
मण्डल भारत झाया । 

स्पेन सरकार के ग्रतराष्ट्रीय आधिक सबंधो के महानिदेशह नवम्बर, १६७३ मे 
भारत प्राये श्लौर उहाने वाणिज्य मत्ालय मे वार्ताएं की । इन वार्ताग्रा के दौरान, भारत- 
स्पेन व्यापार को झ्रातिम रूप दिया गया । भारत-स्पेन व्यापार सम्दधा का बढाने, सुदल 
करने तथा घनिष्ठ करने के उपाया पर भी विचार किया गया । 

स्वेन से एक व्यापार प्रतिनिधिभण्डल जिसमे प्रमुख वाणिज्य मण्डलो की श्रतिनिधि 
तथा निर्यात|पग्रायात दोना प्रकार के हिता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि शामिल थ 
दिसम्बर १६७३ मे भारत भ्राया । 

नवम्बर १६७३ म नई दिल्‍ली मे भारत-वल्जियम सयुक्‍त प्रायोग की बैठव में शामिल 
होने के वास्त सरकारी श्रधिकारियो का एक वेल्जियाई प्रतिनिधिमण्डल भारत झाया । 
भारत बल्जियाई व्यापारिक ग्राथिक सवधा को और आगे बढाने तथा सुदढ करने के उपाया 
पर बातचीत वी गई । 

नवम्बर १६७३ म विदेश “यापार मत्तालय इटली के महानिदेशक भारत आये 
और उहांने भारत इटली “यापार तथा वाणिज्यिक सम्पधधा के विविधीकरण पर 
वार्ताए की । 


इराक के विदेश काय भत्ती के नेतत्व म॒ एक उच्चस्तरीय इराकी झाथिक प्रतिनिधि 
मण्डल भारत श्रापा और उहाने भारत के साथ एक झाथिक तथा तकनीकी सहयोग करार 
बरन हेतु हमारे योजना मन्नी के साथ वातचीत की । 

भारत-सडान व्यापार प्रवाघ के काय का मध्यावधि पुनविलोकन करने के वास्ते 
सूडान से एक “यापार प्रतिनिधिमण्डल ने झपने भ्राथिक तथा व्यापार मत्री के नेत८्व मे भारत 
का दौरा किया । 

वप १६७२ ७२ के लिए भारत सयुकत झ्रव गणराय व्यापार प्रबध सम्पन 
करन हतु सयुक्त अरब गणराज्य से एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत झाया | 
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महीनेवार भ्रायात तथा नियरति 
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प्रमुख वस्तुप्रो का श्रायात-निर्यात 


साय बप १६७२ के दोरात भारत म गत वप की उसा झ्रवधि क दौरान ४३३५ 
करद्ीड कि० ग्रा० की तुलना म ४५ १६ करोड कि० ग्रा० चाय वा उत्पादन हुआ । १६७१ मे 
४२ ३३ कराड़ कि० ग्रा० के थास्तविक उत्पाटन वी तुलना में १६७० वध वे लिए चाय वा 
उपादन लक्ष्य ४४ ६ वरोड शि० ग्रा० निर्धारित क्या गया था । 

बंप १६७२ व दौरान २०७४ ४ लाख कि» ग्रा० चाय का निर्यात विया गया जबबि 
बप १६७१ वे दौरान २०६० ७ लाख कि७ ग्रा० वा नियात किया था। वप १६७२ व दौरान 
निर्माता व॑ मूल्य व रूप म १५६ ५६ करांड र० वयूत्र हुए जबकि बष १६७१ व॑ दौरान 
१५५३४ वरोड २० वसूल हुए थ। चाय का इकाई मूल्य वष १६७१ मे ७४४ रपय प्रति 
कि० ग्रा० पी तुतनना म वप १६७२ में ७ 4५ रु० प्रति वि० ग्रा० मामूली सा श्रधिव था। पूव 
यूरोपीय देशा जिनम सावियत सघ नीदरलड पश्चिम जमनी समुकत प्ररय गगराज्य सूडान 
टयूनीशियां सउठी भ्ररव तथा फारस की खाडी के देश शामितर ह वा हमार निर्याता मं 
पर्याप्त बढि हुर्ट है । तथापि स० रा० प्रमरावा बलाडा ब्रिटन माराज़्यां लथा श्रफ्गानिस्तान 
मे भारतीय चाय क प्रायात मे गिरावट श्राई । 

काफो वध १६७१ ७२ के दौरान ६८ ००० म० 7न काफ। का उत्पाटन हुआ भौर वष 

१६७ 33 व रौरान ६७ ००० म० टन उपाटन हुप्ना। काफी वी फ्सत पर फूल खिदत समय 
जववाय्‌ वा बापी प्रभाव पढ़ता है । 

याफ़ा के निर्यात एक करार व श्रतगत ग्रसर्राष्ट्रीय रूप से वितियमित किए जात हैं । 

१६७१ 3२ (प्रक्तूदर १६७१ से मितस्वर १६७२) के काफी बष क॑ लिए भारत बा आवरित 
तियाति काटा २४ ०१३ मे० टन था| श्स सार काट का निर्यात कर दिया गया । ये निर्यात 


१६ ०६२ म० दने क हुए भौर इस प्रश्ञार ८० १०४ मे० टन का बुत नियत किया गया जा कि 
एक रिपाड है । 


१३ 


इलायची टतायची वी खेती मुख्य रुप से तीन राज्यां, केरल, कर्नाटक और तसितनाइु 
मे होती है । 

ड्लायची के उत्पादन म प्रत्येक वप अत्यधिक उतार चढाव हांता है जो मौसम विशेषत 
वर्षा और उसके वितरग के तरीके पर निभर करता है। १६७० 3१ म हुए ३१७० म० टन 
उत्पादन की तुलना मे १९७१ ७२ के दौरान ३७८५ मे० टन इतायची का उत्पाहन हुआ। 
१६७२ ७3३ (फ्सल वष) म २६०० भे० टन इलायची का उत्पादन हुश्ना । 

वित्तीय वप १६७१ ७२ के दौरान २१४७ म० टन इतायची का निर्यात हुआ जो पिछले 
सभी रिवा्डो से श्रधिक था और इस प्रकार १६७० 3१ म हुए १७० ५ म० टन के नियात की तुलता 
मे ८४४२ म० टन को वद्धि हुईं। तथापि निर्यात आय मे ३ १६ कराड रु० वी कमी हुई प्रवात 
१९७० ७१ म हुई ११ २२ करोड २० को भ्राय की तुलना म ८ ०३ कराड स्पये को झाय हुई । 


उपलब प्रनातिम प्रावडा के अ्रनुमार १ जनवरा से ३१ अवनूवर १६७३ का अवधि मे 
५ ७४ क्राड ग्पये मूल्य की १५६२ मे० टन इलायची का नियात हुआ जबकि हसस पहल बपष 
कौ ”सी प्रवधि म ७ ८३ कराड रपये मूल्य की १५६८ मे० टन इलायची का नियात हुआ था । 

भारताय इलायची के प्रमूख वाजार ये वन रह कुवत (१२ प्रतिशत) सऊटही अरब 
(० प्रतिशत) सोवियत सघ (४ प्रतिशत) बहरीन (४ प्रतिशत) जापान (४ प्रतिशत) 
एवं कतार (३ प्रतिशत) | 


सूती बस्तर सूती वस्त्ा के नियाता म जिनम गत वष गिरावट आ गई था चालू वष के 
दौरान उध्वमुखी प्रवृत्ति भराई। सूता वस्त्रा का विभिन्‍न क्स्मा के लिए जिनम सूत शामिल है 
निर्यात लक्ष्य वप १६७२ ७३ के रई सपरिवतन सौ के अन्तगत सावियत सघ का क्ये जान 
बाले निर्याता के श्रवावा १२५ 4० लाख २० रख गया था जिससे १६५० लाख ₹० की निवल 
आय होगी । जनवरी-नवम्बर १६७२ म सूती वस्त्रा के कुल निर्यात १९७१ की उतती ही 
अर्वाध भ क्‍्वल ६६५१ लाख ₹०क नियाता वी तुलना म १२८७२ लाख २० के हुए । यह 
३१२१ लाख रु० का उल्लेखनीय वद्धि की च्योतक है। इससे गत वष को उतनी ही अवधि क 
निर्यात भ्राकडा की तुलना म ३३ प्रतिशन वी बद्धि हुई । 


कपास गत रुई मोसम (सितम्बर, १६७१--प्रगस्त १६७२)म र् की फसल ६६ लाख 
गाढ़ा का थी । इतनी उपज पहले कभी नहीं हुई। रुई का यह वढा हुआ उत्पालन मुख्यत सतापजतक 
मानमून वर्षा व कारण हुआ (5० प्रतिशत रई वी फसल वर्षा पौपित थी) । कृषि मक्वालय द्वारा 
शुरू की गई गहन रई उत्पादन योजना का भी उत्पादन को व द्धि म योगदान रहा । चालू ३ मौसम 
प्रभाव सितम्बर, ७२ भ्गस्त ७३ म्‌ रुई का उत्पादन उतना अधिक नही हुआ जितना कि गत 
रई मौसम म॑ हप्ना था क्यावि कई रुई उगान बाले क्षेत्रा म सूखा पड गया । तथापि 
६२ लाख गाढ हात का श्रतुमान है । इस मौसम का फ्सल की एक मुख्य विशेषता 
यह है कि लम्बे रशे वाला रई का उत्पाटन गत मौसम के उत्पाटन के मुकाबले ५ लाख गाठें अधिक 


हाने की सम्भावना है। फिर भा मध्यम तथा छोने रेशे की मई के उत्पाटन के उस हद तक कम 
हाने का सम्भावना है। 


वस्द्ध भशोनें पूण मशीना का उत्पादन करन वाल बस्त मशीन उद्याग की वापिक 


सस्थापित क्षमता लगभग ४५ कराड रुपये हे जबरि उसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता लगभग 
६७ कराड रपये है । 


३१२ 


(ग) नीदरलड एटीलस ००८५ ०१. १००४ 
(घ) त्ितिडाड तथा टोबागो ण्भू बन्द हे 
(४) बिडवड द्वीप ०्डे ०्ड्डे ण्र्‌ 
४ पृव यूरोपोय देश रे६२४ रेडर५ २२६६ 
(क) दुलगारिया ६६ १५५४५. १०३ 
(ख) चैकोस्लोवाक्या २६५ ३०४. २३३ 
(ग) जप़न लोकतन्‍्त्रीय गणराज्य र४६ १८० घ्७ 
(घ) हगरी १३८ १५५ ६५ 
(ड) पीलड २२१ है १६७ 
(च) रूमानिया १३७ १११ ५१ 
(छ) सोवियत सघ २०६ ६ र०ण्घ१७ १४६० 
(ज) मुगोस्लाविया ३६४ र्‌४ ४ ६१ 





कुल निर्यात (पुनर्निर्यात को छोडकर) १९३५२ १६०६६ ६१६६ 





प्रमुख वस्तुश्नो का भ्रायात-निर्यात 


चाय वबप १६७२ वे दौराव भारत म गत व की उसी झवधि के दौराग ४३ ३३ 
बराड क्० ग्रा० की तुलना म ४५ १६ कराड कि० ग्रा० चाय का उत्पादन हुप्रा । १६७१ मे 
४० ३३ कराड कि० ग्रा० क वास्तविक उत्पादन की ठुलना म॑ १६७२ वप क लिए चाय का 
उत्पादन लश्य ८४ ६ करोड़ कि० ग्रा० निर्धारित क्या गया था । 

वप १६७३१ के दौरान २०७४ ४ जाय कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया गया जबकि 
वप १६७१ के दौरान २०६० ७ जाख कि० ग्रा० का नियात क्या था। वष १६७२ क दौरान 
तिर्याता व मूल्य व रूप म १५६ ५६ करांड र० वसूल हुए जयकि व १६७१ क दौरान 
१५४ ३४ करोड २० वसूल हुए थ | चाय का इकाई मूल्य वष १६७१ में ७५४ 7पय प्रति 
कि० ग्रा० मी तुलना मं वप १६७२ में ७ ५५ र० प्रति कि० ग्रा० मामूली सा भ्रध्िक था। पूव 
मू रापाय देशा जितम सावियत सघ नौदरलड पश्चिम जमता सयुवत प्ररत गगारा य मूडान 
टपूनीशिया सकती भरव तथा पारस की खाडी व 7 श शामित्र ह यो हमार नियतिा मे 
पर्याष्त बदढ़ि हू है । तथावि स० रा० प्रमरीवा कनाडा ब्रिटन माराव्यां तथा श्रफगानिस्तान 
में भारतीय चाय व भाषात मे गिरावट भाई । 

काफों वत्र १६७१ ७२ के दौरान ६८ ००० म० टन काफी का उत्पालन हुआ्ना और यप 
१६७7 33 के होरान ८७ ००० म० टन उपालन हुआ | शाफा का फ्सव पर फूच ितत समय 
जवयवाय भा वा प्रभाव पहला है। 

बाप के तियात एक करार व घतगत प्रतर्राष्ट्राय कप स विनियमित प्रिए जात हैं । 
१६७१ 3३२ (धावूबर १६७१ से सितम्बर १६७२) वे काफी वप वे दिए भारत वा प्रावरित 
लियात काटा ४०१7 मे० टन था। रुस सार काट या तियति कर टिया गया ये नियात 


१६०६ म० टन के हुए भौर हस प्रकार ८७ १०४ म० टन का बुत तियात किया गया जा हि 
एव रित्राघ है । 


३१३ 


इलायची इवजायची वी खेती मुख्य रूप से तीन राज्या केरद, क्नाटिद और तमिलनाडु 
मे होती है । 
>लायचा के उत्पादन म प्रत्येक वष अत्यधिक उतार चढाव हाता है जो मौमम, विशेषत 
वा और उसके वितरगा के तरीके पर निभर करता है। १६७० ७१ मे हुए ३१७० म० टने 
उत्पादन की तुतना म १६७१ 3२ के दोरान ३७८५ मे० टन इलायची का उत्पादन हम्ना । 
१६७२ ७3३ (फ्सल वष) में २६०० मे० ठन इलायची का उत्पादन हुआ। 
वित्तीय बंप १६७१ ७२ के दौरान २१४७ मे० टन दलायची का निर्यात हुआ जो पिछले 
सभी स्लार्डों से श्रधिद् था और दस प्रकार १६७० 3१ म हुए १७०४ म० टन वे नियात वी तुलना 
मे ४४२ मे० टन वी वरद्धि हुर । तथापि नियात झाय म ३ १६ बरोड रू० वी कमी हुदे श्र्थाति 
१६७० ७१ म हुए ११ २२ करोड ० वी प्राय वी तुतना म ८ ०३ कराड रुपये की झाय हुई । 


उपलब्ध ग्रनन्तिम भरावडा वे प्रनुसार १ जनवरी से ३१ झवनूदर १६७३ की अ्रवधि म 
५ ७४ क्राड स्पये मुल्य की १५६२ म० टन इलायची का निर्यात हुआ जबकि दसस पहले वष 
वी स्सी प्रवधि म ७ ८५३ कराड रुपय मूल्य की १५६४ मे० टन इतायचो का नियात हुम्मा था । 

भारताय इलायदी के प्रमुख वाजार ये वन रह बु्बत्त (३२ प्रतिशत) सउ्टी झअरव 
(१० प्रतिशत) सावियत सघ (४ प्रतिशत) वहरीन (४ प्रतिशत), जापान (४ प्रतिशत) 
एवं कतार (३ प्रतिशत) । 


सूती वस्त्र सूती वस्त्रा के निर्याता म जिनम गत वष गिरावट झा गई थी चालू वप के 
दौरान उध्वमूख! प्रदत्ति श्राई। सूती वस्त्र की विभिन किम्मः वे लिए, जिनम सूत्त शामिल है 
निर्यात लदय व १६७२ ७३ के रई सपरिवतन सौदे वे अन्तगत सावियत सघ को किये जान 
वाले नियाता के अलावा ११५५० जाख #० रखा गया था जिसस १९०० लाख २० की निवव 
ग्राय होंगी | जनवरी-नवमस्बर, १६७२ मे सूती वस्त्रा के कुत नियात, १६७१ की उतनी ही 
प्रवधि मे केवत ६६५१ लाख र० क तिर्याता को तुलना म १२८७२ लाख २० के हुए । यह 
३१२१ लाख २० की उल्लखनीय वृद्धि वी द्यावक हू। व्ससे गत वप॒ वी उतना ही अवधि के 
हियात भावश वी ठुलना म ३३ प्रतिशत वी बढ्धि हुई । 


कप गत ₹ई घोसम (मितस्वर, १६७१--अ्रगस्त १६७२)म रई की फसल ६६ लाख 
गाठा की थी। इतनी उपज पहल कभी नहीं हुई | रुई का यह बढा हुआ उन्पादन मुख्यत्त सत्तापजतब' 
मानसून दपा के कारण हुआ (८० प्रतिशत र॑ईं वी फसल वपा पोषित थी) । कृषि मवालय द्वारा 
झुरू की गई गहन रई उत्पाटन याजना का भी उत्पाटन की व द्धि म यांगदान रहा। चालू रुई मौसम 


अर्थात सितम्बर ७२ प्रगस्त ७३ म रुई का उत्पादन उतना अधिक नहा हुआ जितना कि गत 
हई मौसण म हप्ना था क्योकि कई झुई उगाने वाल क्षत्ना से सखा पड़ गया ! तथापि 


<६२ जाख गा हान का झनुसान है । इस मौसम का फसल की एक मुख्य विशेषता 
यह है कि लम्बे रण चाली रई का उत्पादन यत मौसस क उत्पालन के मुबावले £ लाख गाठें झधिर 
द्वान को सम्भावता है। फ्रि भी, मध्यम तया छोटे रणे की दर के उन्पादन क॑ उस हद तक कम 
हाने का भम्भावना है। 


बह्त मशीनें धूप मशीना का उत्पादन करन दाते वस्त्र मशान उद्याय की वाधिक 
समस्याएपित कछमता लगभग 


४४ क राड स्पय्ने है जबकि उसको लाइसेंस 
हे ॥इमेंस प्राप्त क्षमता लगभग 
६७ करोड रपये है । ४ 


शेर 


बप १६७१ हे हीशा प्रमुय या मशी। विति्माताधा के पूण सशाना ये उपाल्न वा 
मूल्य लगभग ३६ ०४ प्राड २० था। जनवरी गिास्बर १६३२ वे हीसा यह उपाहन २० ४३ 
बरोड रपये था हुओ्ना । बंध १६७२ जे हीरान पूछे मशाना् उधाहा गा पू्बातुमातिओ मूल्य 
२७ २० यराह रपम है। व १६७१ मे हीरा पास पुर्जां तथा सहायर सामान का उपाहल 
३० ३८ बाराट रपय मूदप का हुमा । जावरा गि।म्बर १६७२ हे डीरान उपाही २५ ३६ 
बरांड रपय मूल्य भा हुप्रा था । 
वध १६७० ७१ के हीया यहत मगीना पातद्ू पुर्जों तमा सटायर सामान का नियत 
७११ ५५ जाय र० मू-य या हुप्रा धा। व १६७१ ७२ गे हीरा] ६०४ ६४ साथ रपये मूस्य 
व निर्मात हुए । 
पटसन उद्योग १६७१ वी ठुवना मे १६७२ था बंध भारतीय पठमन उद्याय बे जिए 
एक फठिनाई का यप साबित हुप्रा है। गम पसत तथा यछूउ पटरान की बढ़ता हुई कामता से 
बच्चे पटसन मी सप्लाई बरन में नई समस्याएं पैदा हां गई हैं। इससे साथ ही भारतीय पटमन 
निमित माल वा सश्तिप्टा स तथा बगताटश ब उपाटा से बठार प्रतियांगिता बरना पड़ रही है । 
पश्सन वो वस्तुप्रा का उत्पाट्न जनवरी-तवस्बर १६७२ व टोरान ११ 4३ लाध दस 
था जा कि १६७१ की इसी प्रवधि व भावडा गे केवल वुछ ही भ्रधिव था । जयकि हैँियम तथा 
सरबविंग का उत्पादन बढ़ा काजीन प्रस्तर व उत्पाटन मे मुख्य रूप से निर्यात की यम मार्ग व कारण 
कमी आई । पटसन मिला का बिजला का सप्लार्ट से थार-्वार पडने वाता बाघाए उत्पादत वे 
मांग में एक मुख्य स्पावट सिद्ध होती रही है । 
जववरा नवम्बर, १६७२ की भ्रवधि क दौरान पटसन मी वस्तुझा व॑ निर्यात ४ ६५ साथ 
रु० क॑ थे जोकि १६७१ की इसी ग्रवधि व॑ दौरान क्यि गय निर्याता स लगभग १७ प्रतिशत कम 
थ। प्राय सभी वस्तुझा व निर्याता मे कमी श्राई लक्नि वालीन प्रस्तरा व निर्याता मे भ्रधिकतम 
गिरावट (३१ ६ प्रतिशत) झ्ाई । पट्सन की वस्तुआ के निर्यात म गिरावट व मुख्य वारण है 
बगलादेश स॑ प्रतियोगिता का फ्रि से पदा हाना भारतीय पटसन की वस्तुआ वी उ ची वीमत 
तथा सश्लिप्टा से बढता हम्मा खतरा । 
लौह प्रमस्क विकास मे बाधा डालन वाले भ्रतर्राष्ट्रीय कारणा तथा आतरिक कठि 
नाइया के बावजूद निगम वप १६७१ ७२ के दौरान लोह पश्रयस्क के निर्यात मं ७२ करोड रुपय 
के स्तर को बताये रख सका । १६७३ ७४ वे दौरान लौह भ्रयस्क के निर्यात बढाने के लिए प्रथक 
प्रयत्न किये जा रहे है। ग्रपते प्रयासा के फलस्वरूप निगम ने पहले ही ताईवान तथा दक्षिण कारिया 
के नय उभरने वाले बाजारा म॑ पाव जमा लिए है। मौके पर की गई सविदाओ व भ्रतिरिक्त 
ताईवान को जनवरी १९७३ स॑ £ वर्षों के दौरान ११ ६ लाख मे० टन लोह प्रयस्क सप्लाई करने 
बे' लिए दीधवालीन करार क्या गया है। इसी तरह १६७३ ७७ वी ५ दर्षो की भ्रवधि के दौरान 
दक्षिण कोरिया वा ११ ४ लाख मे० टन लौह अयस्क सप्लाई करने के लिए भी एक सविटा की 
गई है 
मगतोज भ्रपस्क स्वज नहर के बराबर वद पडे रहने जापान इस्पात उद्योग द्वारा खरीद 
में कमी, श्राततरिक रल यातायात म॑ कठिताइया तथा मगनीज अ्रयस्क के उच्चतर ग्रड की देशी 
मांग बढ जाने के कारण इस ग्रेड की सप्लाई मे कमी के कारण मगनीज भ्रयस्क वे निर्यात भी गत 
बष १४ करोड स्पए क निर्याता सं घटकर १६७१ ७२ के दौरान ११ करोड रुपय के हुए । तथापि, 
निगम इस वप के दौरान लोह अयस्क व निर्याता में वद्धि करते का भरसक प्रयत्न वर रहा 


रेप 


हैं। इस वष पहली बार नियम न चुँबोसलोवाकिया तथा दक्षिण वारिया वे बाजारा मे फ रोजीनस 
ग्रेड का मगनीज अयस्वः (जिसमे मगनीज का भ्रश कम है) पौर पूव यूरोपीय बाजार म उच्च 
ग्रेड मगनोज अ्रयस्क (उच्च फासफोरस चाजा) भेजा है उच्च फासफोरस वाले उच्च ग्रेड 
मैगनीज अयस्क की देश म सपत नही होती । 
कोयला भारतोय बोयते वे परम्परागत बाजारा अर्थात श्रीलक्ा तथा ,बर्मा में 
रैला का डीजवीकरण हा जाने के कारण भारत से कोयला उठाना कम कर दिया है जिसवे 
परिणामस्वरूप निगम द्वारा कोयला का निर्यात गत वप के ४ करोड रुपये से घट कर १६७१ ७२ 
मे 9 बराड रुपये रह गया ( बगला देश वे स्वतत्न होन से रस परम्परागत बाजार म कोयणा दे 
निर्षमात कापी मात्रा मे फिर स होने लगे हैं। निगम न वगता देश को सहायता कायत्रम वे अतगत 
झारभ भ ५० हजार मे० टन कोयला सप्लाई क्या । भारत और बंगलादेश के वीच भप न हुई 
व्यापार योजना मे खनिज तथा धातु ब्यापार निगम ढारा २८ माच १६७२ से लकर बारह भहीने 
की अवधि मे भ्रय चीज! के साथ-साथ ४ करोड रुपये मूल्य क कोयले व॑ निर्यात करन वी व्यवस्था 
है। इस व्यापार योजना वे श्रनुसरण मे निगम ने ३ ५ करोड रपये मूल्य वे ४६ ००० मे० ठन 
कोयला सप्लाई करने के लिए एक सविटा की है । 
अध्रक हात में निगम ने भ्रभ्रक के निर्यात के लिए जमन लोकतत्ीय गणराज्य के 
साथ एक तीन वर्षाप क्रार जिया है । इस करार क 9 तगत उप १६७३ के दौरान निर्यात विए 
जान वाले श्रभ्रक का मूल्य लगभग १ क्राड रपये है | पहले वी गई सविदाझा के भ्राधार पर 
श्रप्नैल जून १६७२ के दौरान भूतपूव तिर्यातका द्वारा किए गए « कराड रुपये के निर्याता क॑ भ्रति 
रिबत १६७२ ७३ के टीरान निमम के प्रभ्नक के निर्यात १२ करोड रुपये के होने की सभावना हैं । 
इस्पात इस्पात वी 'वस्तुआ का व्यापार १६७१ ७२ भ बढ कर २० २३ करोड रपये 
का हुआ! जबकि पिछले व १६ ६३ कराड स्पये का ही व्यापार हुआ था । १६७२ ७३ म नई 
उस्तुओ्ा के मार्गीक्रण के फ्लस्वरूप इस्पात का व्यापार ३५ करोड स्पये का होने वी 
संभावना है। 
उबरक १६७१ ७२ मे उवरक ग्रुप का वस्तुओं का व्यापार लगभग ५६ करोड़ रुपय 
का हुआ्ला जबकि पिछले वष ५८ करोड़ रपये का हुआ था । १६९७३ ७४ म इस ग्रुप वी वस्तुआं वा 
ब्यापार ८० करोड़ स्पये का होने वी सभावना है। 


पहली छम्ाही में घाटा 


ग्रधिकृत ऋवडा के प्रसार चालू वित्तोय दप के पूवाद्ध मे भारत के झायात निर्यात 
मन्तुलन में ४३ क्राइ € का घाठा रहा है जबकि पिछते व ने पूर्वाद्ध म॑ व्यापार सतुलन म 
६६ करोड रु० का लाभ रहा । 

व्यापार सन्तुलन म यह घाटा भ्रनाज खाद, प ट्रोलियम तया अ्लोह धातुआ के श्रधिक 
आयात से हुआ । १६७३ ७४ को पहली छमाही म भारत का कुल निर्यात व्यापार १०७५ करोड 
#० का रहा। यह १६७२ ७३ के पूर्वार्ड म हुए निर्यात स १५६ करोड ० प्र्थात १७ प्रतिशत 
अधिक था । परन्तु इसके साथ ही चालू वित्तीय व के पूर्वाद्ध म गत वष वे” इसी काल म हुए 
प्रायात से ३१ प्रतिशत भ्रधिक श्रायात हुआ और श्रायात निर्यात सन्तुलन मे ४३ करोड रु का 
उक्त घाटा हुप्ना | 


१६७२ ७३ मे तिर्यात व्यापार में हुई भारी वद्धि चमडा सूती क्‍्पडा दस्तकारी वी 
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वस्तुप्ा तेल भौर खल तथा तम्याव, वी विटेशा मे मांग बढ़ जाने थे कारण हुई इग ये प्रतावा 
बगलादेश से १४८ बरोड ₹० वा व्यापार भी इसबा बारण रहा । 

१६७२ 3३ म बुत १६६९ मराड २० का निर्यात हुमा । १६७१ 3२ मे हुए निर्यात म 
यह १२ प्रतिशत प्रथवा ३५३ बरोड रु० प्रधित्त था । इसर विपरीत १६७२ ७३ मे हप्ाजुल 
१७६६ २४ वरोड २० वा झ्रायात १६७१ ७२ मे हुए १८२८४४४ परोड र० मे झ्रायात स॒ 
१ ४५ भतिशत कम रहा । १६७२ 3३ मे गहू, बपास तल वित्रनाई दवाइयां, साहा, इस्पात 
झादि कम प्रायात हुए । 





हस॥>4 


राजस्थान आवासन बोर्ड : जयपुर 


राजस्थान राज्य म॑ प्रावासन स्थाना की भावश्यक्ता की व्यवस्था शोर पूर्ति के 
लिये किये जाते वाले उपाया को उपलब्ध करने के लिये राज्य सरवार द्वारा राजस्थान 
अ्रधिनियम स० 4 970 के भत्तगत स्थापित । 










उपलीधिया भायषोजन 
पजीकरण योजनाग्रो मे पणीकत बोड की कालोनिया मं 
बंप आवेदक पाक सडकें, स्कूल अस्पताल बाजार 
प्रथम भरा 842 बस स्टेण्ड झादि 
बहा 972 5428 
तृतीय 973 25000 # जनता एंव पभाषिक दच्दि से 
कमजोर दग के नागरिकों के लिए 

झावटन क्षिये विशेषव्ष से निभित गाधी गह 

प्रमम जुलाई 72. 640 # लागत स्िफ 3400) 


द्ितीष भप्रेत 73. 9» 
ततीय भकक्‍तूबर, 73 439 


ब्राभार 
आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओ में सहयोग के लिये आमार । 
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बजद १९७३-७४ 





बवित्तमन्नी श्री चहाण ने २८ फरवरी १६७३ को संसद म॑ १६७३ ७४ का बजट 
पश क्या। बजट मे देश वी जनता पर २६२ करोड़ रुपया के नये कर लगाये गये। 
प्रायवर और निगमकर की दर विल्कुल अछूती छोड दी गयी हैं लेदिन सिगरट, पेट्रातन सूती 
कपड़े इृत्रिम रशे के कपडे, बिजली से चलन वाले घरेलू उपयांग वे उपकरण लाहा अल्यू- 
भानियम प्ानि अनक वस्तुओ्रा पर उत्पादन शुल्क वढाकर ११८ करोड रपये उगाहन भी तजबीड 
की गयी और भोमाकरा स १५६ करोड स्पये की | प्रत्यक्ष करा से केवत १८ ६ करोड स्पपे वी 
अतिरिक्त भ्राय होगी । 


२६२ करोड रुपये के भ्तिरिकत करा म से ४२ करोड रुपये राज्या का प्रपने हिस्से के 
रूप म॑ मिर्वेंगे और शेप राशि ३३५ करोड रुपय के घाटे को घटा कर ६५ कराड रुपये पर वाध 
देगी । इस तरह यह बजट हाल के वर्षों म सबसे कम घाटेका वजट है। लेक्नि 
डस बात वी कोर्ट गारटी नही है कि घाटे को राशि वडेगी नही कयांकि जसा वित्त मत्री ने रवीकार 
किया सरकारी क्मचारिया के वेतन भझायोग की रपट कभी भी श्रा सकती है। जब यह रपट भरा 
जागेगी तो सरकार या ता नोट छाप वर या नये कर लगा कर भ्रधिक्तर वेतन या सुविधाशो की 
व्यवस्था करगी । 


दस बजंद मे कट खूबिया है। खूबिया म आपातकालीन सिंचाई कायक्रमा 

के वास्ते राज्या का दत के लिए १५० करोड स्पये बीज उब रक श्रादि के लिए कज दने के वास्त 
१०० करोड स्पये और प्राइुतिक विपल्यआ के समय ७५ करोड म्पये की व्यवस्था वी गयी है । 
शिश्िता का राजगार दिलाने व जिए १०० करोड स्पये रखे गये है । इसके अलावा एसे दा वर्गों 
को भी आयकर की लपंट म लिया गया है जा दूसरी आमदनी को खेती की भ्रामदनी बता कर 
काजा धन सेफेट किया करते थ या अविभकत हिंदू कुदुब का सटस्य होन के कारण भ्रतिरिकत छूट 
प्राप्त कर लिया करत थ। 

बज वी सब स बडा बात यह ह कि इस दफा भी प्रप्रत्यक्ष करा पर वित्त सत्ती महाट्य 
निभर रह है । सिगरेट क्टपोस के कपडे और घरल, उपयाग के बिजली वे सामान पर कर लगाना 
ता समस म झ्ावा है लकिन १६५ लिटर तक के रेफरिजरटरा का क्रवद्धि सं मूबत रखना समझ 
म नहीं आता 3 

वित्त मत्रा वी नमाम कोशिशा वे बाल विकास कार्यों क तिए ३४४ कराड स्पये ही 
बचे है जब कि पिछव वप दस स टूली रकम निश्चित का गयी था । इसक भ्रतावा महगाई 


न 
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मं मारण वह य जा होम १०० रपये से हीती था उसके ति प्र ११२ १३० एप्प करले 
पहंग। विदा वार्षों प्‌ लिए घधिक रकम से मेसने का हक सु झुय कारण घर भी है हि सै ै याजना 
कार्यों म खागरर प्रशानतित घौर गैतिक छाोप्र मे भी रगपर बडि हाता जा रीहे । 


प्रविमपत पुदुय श्रोर एथि प्राय 

प्रह्य 7 करा पर मामा मे १९७३ ३४ + बज? में विशय सगावधात़ बरी (४ औै-ज परत 
उन सागा जा छ पा गवा है जि का घाव खाप े धगाया खेतों मे भी धामाया क77  धौर जा 
हिंदू भ्विभरा पुट ये को सहस्य होते पे थात पिमया मुट्‌ब बाघ है मुरादत कम कर दे। थ। 

प्रस्यभ हर जाय समिति की भा उमर रपट । जो १६३१ में है रारतार को मिय रया भा 
प्ररयश करा पे दा । में प्रामूस परियात बरन वा खुाव हिया था धौर साप हवा धो का 
समातर प्रर्य स्थयस्था को काट छाट व धात उपाय गुझाय थे। घारा सररहार हे पश्हशामम 
बुनियाटी परिवान प्रौर बाल घा सयधी सुताया पर बिघार भय हा वियाह प्रभात पर विया । 
अविभय्त दुट व बाता था विशप मुविधा गमाएा बरह का सुझाव बॉघू समिति वा हा था घौर 
एृषि प्राय वा गँ र हृधि प्राप मं शामिल श्र के कर सगान का सुशाय राज समिति का था । 

दस बात को ध्यान मे रयोते हुए हि बर से यसन के सिए हिंदू प्रदिमरा बुट थे सम्या हा 
ड्यापत रूप स॑ प्रयाग हिया जाता है सरवार वा प्रराव है पति इसेसस्थाज साध्यमस प्राण 
हाने यात बर या पायटा वो सोामित जिया जाय । 

ऐस भ्रविभवत बुदुव की दशा मे जिसने एस या घधिए सतस्या वी स्वाय रुप से जुफ 
प्राय ००० स्पय गे प्रधिय हा उस ये लिए प्रधिभार समत एक धरतग बर दर मूजी यतायी गया 
है। इस व श्रनूसार १०००? पर बाई बर नहीं दना हागा। ६००० पर १६६ रपये ३५०० पर 
४८६ र १०००० पर ६७८ ६ प्रौर इसी तरह ४५ साथ की पभामतटनी पर ४ ५८ ६५० रपये 
बार लगेगा। 

इसर' विपरीत एस हिंदू भ्विभवत पुटुबा व लिए जिते मं स्वतत्त रुप से ४००० रपये 
स॑ प्रधिक भ्राय घाता वाई सदस्य नही है प्रधिभार सहित एवं प्रलग दर सूसी बायीं गयी *। 
एसे परिवार वा स्वभावतया बुछ वम कर देना होगा । ६००० रपय वी प्रामतनी पर ११० र 
ही कर लगेगा । उपरावत वर्ग वे भुक्‍ावलें मं कर वी राशि ८६ ?॒ कम है। 3५०० पर ४८६ का 
जगह २७५१५ १०००० वी भामटनी पर ६७८ वी जगह बुल ५५० रपया पर लगाया जायगा। 
इस मामले म भ्रतर वी राशि ४२८ रुपया बठती है। 

भ्रत्रिभवत कुट बा के सदस्या की भ्रजन क्षमताआ को ध्यान म रखबर यह व्यवस्था की 
गयी है। यह नही कहा जा सवता कि बजट की “यवस्थाए ग्रविभकत बुटुब पर चोट बर रही हैं। 

कृषि धन और झाय कराधान समिति की जो राज समिति के नाम स॑ प्रधिक प्रसिद्ध है 
एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि बरदाता का हान वाली इृषि प्राय का इतर खाता स हान वाला 
झ्राय म जोड कर इस तरह कर लगाना चाहिए कि माना दृष्यतर भाय की राशि भ्राम वः उच्च 
स्तरा म रखी गयी हा । इन श्रामदनिया का एकीकरण तभी प्रभावी होगा जब विसी बरदाता 
की कृषि से भिन वराधय झाय यूनतम छूट सीमा से भ्रधिव है । राज समिति वे भनुमार भामट 
निया का जाइने की यह रीति बतायी गयी थी (१) इृष्येतर श्राय मस पझनुज्ञात प्रारभिक छूट 
| २) क््पि ब्राय और (३) कृष्पत्तर भ्राय का भ्रतिशप । वित्त विधेयक न यही रीति स्वीरार बर ली 

+ विधेयक मे वहा गया है कि दृष्यतर श्राय के प्रथम ५००० रग्पय पर कर नही लगेगा इसे बाद 


रे२१ 


कृषि भाय रखी जायेगी, लक्नि उस पर कोर कर नही लग्रेगा और फ्रि कृषि स इतर आय का 
वह भाग जो ५००० स॑ ग्रधिक है, इस के वाट जाडा जायेगा । श्रायक्तर इसी राशि पर लगेगा । 
जाहिर है विवीच म इृषि झ्राय जुड़ने से ज्षप्येतर प्राय का अ्रतिशेष श्रधिक वर वाते सोपान मे 
पहुँच जायेगा । 
आ्रायक्रदाता पर इसका क्‍या प्रसर पडेंगा इसे स्पष्ट कर देना झ्रावश्यक है । ५ हजार 
पर तो कर देय है ही नही, इसलिए ६ हजार म्पया वापिक भ्रामदनी वाले व्यक्ति हिंदू अविभवत 
कुश्व श्ररजिस्टोइत फम व्यक्तिया का सगम व्यक्त निकाय को जो कर देता पडेगा उमर का 
उटाहरण है । यदि किसी वी झाय ६ हजार स्पये हु और उसकी कृषि भाय शूय है वहा उसे 
मामाय रुप से ११० रुपये कर देना होगा । ऐसे व्यक्ति का यदि ४ हजार स्पये की झमदनो इृषि 
क्षत्र मह ता उसे ११० के स्थान पर १८७ रपये कर देना हागा । यदि खेती स उस की शुद्ध आय 
१० हजार तक हुइ ता करमुक्‍्त कृप्येतर झ्राय का भ्रतिशेष इतने उचे सोपान म पहुँच जायेगा 
कि उसे ३३२ मरपये कर झठा करना पडेगा। 
श्ृषि ग्राय पर कद्र सरकार वर नही लगा सकती मगर इतना ता कर ही सकती हं कि 
सामाय कराता यटि यथेप्ट कृषि भ्राय से लाभाचित हा बर अधिक कर द सकता है-न्या 
कृष्येतर भ्राय का कृषि झाय बता कर क्र वचना क्र सकता है उभ मे अ्रधिक राशि कर के रूप म 
चमूद सक । इससे वर जगत वी एक विसगति ता दूर हाती ही है । 


चजट एक नजर में 
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(+- बजट प्रस्तावा वा असर (इसम राज्या का हिस्सा शामिल नही है ।) 
प्रतिरक्षा पर कमी 
१६७१ «४ के वजत मे ध्तिरक्षा व्यय म लगातार कई वर्षों के वाद पहली वार कमी 


शरर 


(नाममात्र की ही सही) दिखायी गयी है। १६७२ ७३ म प्रतिरक्षा पर कुल व्यय १७३२ ०१ 
करोड़  हुप्ला था जो वजट म प्रावधान से १६२ करोड र श्रधिक घा। १६७३ ७४ व बजट मं 
प्रतिरक्षा तयारी पर यच वरने ये! लिए १ ७२६ ६१ करोड र वा प्रावधान किया गया है। 
पाकिस्तान की ओर से खतरे का साया वित्तमत्री वे वजट भाषण म भी प्रतिबिबित हुझ्ना । उहांने 
वह कि पाविस्तान की सँनिव तथारी को देखते हुए प्रतिरक्षा व्यय म वटौती नही वी जा सकती है। 
प्रतिरक्षा पर कुल बजठ का लगभग एवं चोयाई खच करने का दूसरा कारण यह भी है वि 
१६६५ ७४ के लिए जो प्रतिरक्षा योजना चल रही है उसके लक्ष्य वी पुष्टि वे लिए इतता खच 
करना भ्रनिवाय है। 
भारत के स्वाधीन हाते ही यह विचार ब्ययत किया गया था कि शवित-सतुलन वे कारण 
भारत पर विदेशी हमले वी भ्राशका नही है । १६४७ म देश वे विभाजन के साथ ही यह धारणा 
निमूल होने लगी थी क्तु १६६२ के चीनी ग्रात्रमण मे तो स्थिति को एक्वारगी ही पलट टिया । 
देश को दिवास्वप्न से जग कर फिर श्रपनी प्रतिरक्षा की तैयारी म॑ जुट जाना पडा । पिछले दस वप 
म देश ने पाकिस्तान से जो लडाइया लडी झौर जीती यह प्रतिरक्षा व्यवस्था को उत्तरोत्तर दढ 
बनाने से ही सभव हो सवा | यह सच है कि भ्राकार की दृष्टि से भारतीय सेवा का विश्व मं चौथा 
स्थान है (तीन भ्रय है भ्रमेरिका, सोवियत सघ भौर चीन ) कितु उस के ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत 
बडी है । उस देश की १५००० कि' मी थल सीमा और ५ ७०० कि मो जल सीमा की रक्षा का 
उत्तरदायित्व निभाना पड़ रहा है । इसक॑ लिए पूव सक्षम वह तभी हो सकती है जब कि उसका 
सवतो मुखी विकास किया जाये । इस आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य म प्रतिरभा व्यय 
में कटौती की कोई गुजाइश नजर नही श्राती है । 
बजट म इस भ्रावश्यक्ता को ८ प्टिगत रखत॑ हुए ही प्रतिरक्षा व्यय का प्रावधान क्या 
गया है । प्रतिरक्षा तयारी के लिए निर्धारित राशि का सेना क तीना भ्रगा के विकास पर जिस 
श्रत्‌पात भ व्यय क्या जायेगा उस से भी इस का भ्राभास मिल जाता है। व्यवस्था के भ्रनुसार 
वायूसना तथा नौसेना पर पिछतने वष की तुलना म श्रधिक' खच होगा जब वि थलसना के लिए 
पूव वष स कस धनराशि का प्रावधान किया गया है । 
बायुसना पर १६७२ ७३ में २६६ ६४ करीड ₹ खच क्ये गय ये जबकि १६७३ ३४ 
मे ३३० ८७ करांड र व्यय होगे यानी चालू वप की तुलना में भ्रगले वप ३१ २३ कराड रू 
अ्रतिरिक्त खच हांगे । इसी प्रकार नो सना की तयारी के लिए १५ २६ करोड रु वी श्रतिरिकत 
व्यवस्था वी गयी है । नौसेना पर १६९७२ ७३ म ७२१५ करोड रु खच क्ये गय जबकि 
१६७३ ७४ के लिए ८७ ४१ कराड रु का प्रावधान है। थलसना के लिए निर्धारित राशि म 
४६ ४२ फ्रोड र की कमी वी गयी हैं। १६९७२ 3३ मे थल सेता पर १ ०७५ कराड़ * खच 
किया गया था जबकि १६७३ ७४ क॑ लिए १ ०२५ करोड र का ही प्रावधान है । 
वायुसेना पर जो श्रतिरिकत व्यय होगा उस का एक बडा हिस्सा श्र्थात्‌ १७ ५० करांड रू 
भडार पर खच क्या जायेगा। मिगर २१ का उत्पादन हाल ही मे श्रारभ हुआ्ना है। निचार्ट 
पर उडने वाले विमाता के लिए भारत ब्रिटेन से भ्रक्षपास्त भी खरीदना चाहता है । इस 
प्रसार १६७३ 3४ म मडार पर कुल २१५६४ करोड रु व्यय का अनुमात है। भ्रागामी वप 
“विशेष परियाजनाप्रा पर वायुसंना २३ ३४ करोड रू खच करने वाली है जवकि चाल वित्त 
बप के तिए यह राशि कुत ८ ४७ क्राड * और १६७१ ७२ म ४ ३६ कराड # ही थी। विशप 
परियाजना' बी म? १६७१ 3२ म ही श्रस्तित्वम आयी थी) इस मत पर दूसरे वप मे लगभग 


रेरर्े 


दुगना और तोसर मे लगभग छह गुने व्यय का प्रावधान योजना के महत्व को स्पष्ट क्र देता है । 
ऐसा भ्रतुमान है कि विशेष परियोजना के झतगत राडार व्यवस्था को, विशेषकर उत्तरी सीमा 
पर सुधारन की योजना है। १६६२ के आत्रमण के बाद उत्तरी सीमा पर जा सचल राडार 
इकाइया स्थापित की गयी थी उन के स्थान पर भ्रद ऐसी राडार व्यवस्था करन वी योजना है 
जिस स हिमालय पार वी यतिविधिया पर नज़र रखी जा सके और तिचाई पर उडने वाले विमाना 
का पता लगाया जा सके । पहनते इस परियोजना म श्रमेरिका निर्मित उपकरणा के प्रयोग की 
याजता थी परतु जब यह स भव नही हो पाया ता भ्रव वकल्पिक प्राविधि के प्रयोग का निणय किया 
गया है । 
वायुसेना की तरह ही नौमेता क विवास के लिए भी अधिक धनराशि 'भडार पर ही खच 
वी जायेगी । नौसना के बडे का इधर कापी विस्तार हुआ है जिस वा वारण जहाजा वी खरीद 
और स्वदश निर्मित जहाजा वी उपलब्धि रहा है । बैडे के विस्तार के साथ हो बजट राशि मे वद्धि 
होता स्वाभाविक ही है । नौसेना म भडार' पर ४५ ६६ करोड रू खच किये जायेंगे। 
जहा तक थलसेना का प्रश्न है उस वे 'भडार पर हान वाले ब्यय म॑ चालू वित्त वप की 
तुलना म॑ २२ ३५ कराइ रु वी कमी होगी । इस मद पर १६७३ 3४ मे कुल २७३ ५१ करांड 
रु ही खच हागे। इस से यह सकेत मित्रता है कि पाकिस्तान से युद्ध के लैरान थतसेता के भडार 
का जा क्षति पहुँची थी वह लगभग पूरी हो गयी है । इसी प्रकार सेना के शोध तथा विकास सगठन 
पर भी १६७३ ७४ म १६७२ ७३ के मुकाबले ६८५ रू कम सच क्ये जायेंगे । 


विज्ञान और प्रविधि पर झधिक 


नये बजट मे प्रतिरक्षा तयारी के लिए किये गये कम प्रावधान के विपरीत विभान तथा 
प्राविधि के विकास के लिए भ्रधिक धन का प्रावधान क्या गया है। भारत तथा विकसित देशा 
क बीच प्राविधि वे क्षेत्र म जो अतर विद्यमान है उसे कम करने वी दुध्टि स कुछ ऐस क्षेत्रा का 
चूनाव क्या गया है जिन के विक्नास के लिए विशेष सहायता प्रटान की जायेगी । स्वदेशी प्राविधि 
का प्राट्साहन देन की द प्टि स बजट में शोध झोर विकास कार्यों के लिए भ्रधिक धन की व्यवस्था 
की गयी है । दसी उद्देश्य सं माय प्रयोगशालाझो को शोध तथा विकास कार्यों के लिए उद्योगा से 
जा धन राशि प्राप्त हाती है उस के एक तिहाई को करमुक्त भी रखा गया है। शोध कमचारिया 
पर होते चाले व्यय के बारे म॑ भी नगे उच्योगा को विशेष रियायतें दा गयी हैं । 

विचान तथा प्राविधि विभाग वे सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए १६७३ ७४ के 
बजर म जा प्रावधान क्या गया है वह चालू वित्त वप से ४ करोड रु भ्रधिकः है क्तु वचानिक 
तथा झौद्यापिक शोध परिषट (सी एस आई श्रार ) के जिए निर्धारित राशि मे कुछ कमी वी 
गयी है। १६७२ ७३ क २८ ६६ करोड रु क मुकाबल १६७३ ७४ के निए २४ २३ करोड ₹ वी 
व्यवस्था वी गयी है ( दस के विपरीत भारतीय सर्वेशण विभाग का चालू वित्त चप से १ ६ कराड 
* भ्रधिक का प्रावधान क्या गया है। सर्वेक्षण विभाग को ६ ६ करोड रु मिलगे। राष्ट्रीय शोध 
विकास निगम के लिए २० लाख रु की ऋण राशि निर्धारित की गयी है। निगम अपनी विक्नस 
योजनाओं को चलाने के लिए उद्योगा का सहयोग भी प्राप्त करता है । 

विलान वी प्रगति के जिए वजद म एक नयी व्यवस्था भी की गयी है। मूलभूत शाघ को 
प्रात्माहन द॑ने के विए सरकार का इरादा एक विज्ञान अनु सधान परिषद की स्थापना का है) 
इस के तिए बजट मे ५० जाख र की अग्रिम राशि का प्रावधान क्या गया है। बजट मे अ्रणु ऊर्जा 


शेर४ 


कययत्रम वे लिए भी पहले से अधिव' राशि विर्धारि सी गया है। १६७२ 3३ में इस 4 तिए 
१०६ म्रोड रू था प्रावधात था जो १६७३ ७४ के विए १९० पराह र॒ मा हा गया है । 

इलेक्ट्रानिक उद्योग मे विवास थे तिए भी बजट म पहले से भ्रधिय धन राशि मी व्यवस्या 
वी गयी है। १६७३ ७४ मे इतेेक्ट्रातिव शोध तथा विय्रास परियोजगाप्रा पर * ६५ बराड 
र खच हांगे। इसस यहू सकत मिलता है वि इतउट्रोनिया के क्षत्र म मरा र ने बवत पात्मनिर्भर 
होना चाहती है वल्वि भारत भौर विउ्तित टशा के उद्योगा व बीय जा प्राविधित झतर है उस 
भी कम वरना चाहती है। इस मठ म राज्य सरहारा वो भ्रतुटान देने व लिए १२५४ वराड र 
की भ्रलग व्यवस्था वी गयी है। वितु १६७३ ७४ के बजट मे प्रतरिक्ष प्रनुसधान के तिए १६७२ 
७३ के १८ करोड ₹ ये प्रावधान वे मुवावले १५ बराड र॒ की राशि ही निर्धारित वी गयी है । 

इस बार बजट भे शराद पर काई नया बर नही लगाया गया है। देसी प्रदार टेविविजन 
पर भी कोई नया वर नही लगा है यद्यपि रेडियो संटा पर बुछ कर सगे हैं । 
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बे२५% 





पा । मन 
हमार २१७ भ्रन्थ 
आपका ज्ञान और आपके घर की शोभा वढ़ायेंगे 


७ यदि आप चाहते हैं कि अपना समचित विकास करे 
७ यदि थाय चाहते हैं कि जीवन को नया अकाश मिले, 
७ यदि आप चाहते हैं कि साहित्य आपको शक्ति दे 
७ यदि भाप चाहते हैं कि समाज आपका सम्मान करे, 


तो हमारा प्रापसे विनश्न निवेदन है कि 
है 


। समिति” के ये ग्रन्थ जीवन के उद्देश्यो 
की पूर्ति के सर्वोत्तम सुलभ साधन हैं। 


हिंदी समिति ने कला, विज्ञान, सस्कृति, इतिहास, दर्शन आदि 
विविध विपयों पर भत्र॒ तक २३१७ ग्रय प्रवाशित किये है । 


ये प्रत्य नयन।भिराम मुद्रण, ध्राकर्षक प्रावरण, सुदृढ जिल्द 
भोर उचित मूल्य के लिए बहु प्रशसित हैं। 


विशेष जानकारी और सूची-पत्त के लिए लिखें 


हिन्दी सचिव 
६) हिन्दी समित्ति, उत्तर-प्रदेश शासन, 
हिंदी भवतद महात्मा याधी साथ, 
समिति 
लखनऊ 





शे२६ 





राजस्थान स्टेट लाटरी 


प्रत्येक ड्रा में लाखो रुपये के पुरस्कार 
साथ हो 


दनिक ड्रा के द्वारा प्रतिदिन स्वर्ण भ्रवसर 
श्राप भी श्रपना भाग्य श्राजमाइये 


केवल एक रुपये का टिकट खरीदकर 
आप भी लखपति बन सकते हैं| 


श्राज ही टिकिंद खरीदिये 


एजेंसी के लिये राज्य के जिला के कोषाधिकारियां से मिलिय । 
तलहसतोलो (सब ट्रेजरीो) से भो टिकिंट मिलने को व्यवस्था है । 


विशष जानकारों के लिये 


निदेशक, अल्प वचत एवं स्टेट लाटरीज विभाग 
अज्ञोक मांग, बगला न० एच ३ 


राजस्थान, जयपुर । 





भारत ; जन-सांख्यिकी विवरण 





सस्पूण भारत की जनगणना १० माच १६७१ का प्रारम्भ हाऊर ३ प्रप्रैल १६७१ वो 
समाप्त हे । जनगणना काय भ १२ लाख ५० हजार व्यक्तिया ने भाग लिया। 
प्रदत सूचिया 

व्स जनगणना म श्राक्डे एकत्र करन के तिए चार प्रकार की प्रश्न सूचिया तथार की 
गइ। पहली थी मकान सूची जिसम देश के समस्त मकाना का ब्यौरा एक्स किया गया--जस 
मकान विस चांज के बन हैं रिहायशी हैं या दुकान या कारखाने भ्रादि क लिए इस्तमाल हात है 
क्तिन लोग उनम रहत हैं और उनका क्षेत्रफ्ल श्राटि कितता है। यह सूची १६६१ की जनगणना 
क समय भी प्रयू कत हुई थी। दूसरी सूची म उन मकाना का विवरण देना था जिनम काई कारणाना 
या व्यवसाय हाता हा । वास्तव मे यह सूची पहला सूची का पूरक थी। यह मूची पहली बार १६७१ 
वी जनगणना भ ही प्रयुक्त हुईं। तीसरी तथा सबसे महत्वपूण सूची व्यकितिया सम्बाधी थी। इसम 
देश के प्रत्येक व्यवित वे वार म जानकारी इक्टठी को गई । यह सूची जनगणना का भ्राधार ही ” 
कक्‍्याकि दसम एकत्र प्राकडा से ही यह स्पष्ट हाता है कि दश म क्लिन॑ पुरुष स्त्रिया तथा बच्चे हं, 
क्लिन विवाहित, भ्विवाहित या शिक्षित भ्यवा अशिक्षित है । इसी सूची स यह भी पता चलता 
है कि लाग व्या-वया काम करत हैं कितत वेरोजगार हू किय विन धर्मों के श्रनुयायी हैं क्सि 
भाषा वग क॑ है भौर कहा क रहने वाले हैं । यह सूची सदा स जनगणना का आधार रही या यह मत 
लाजिएं कि इसक बिना जनगणना की कल्पता ही नहा वी जा सकती । चौथी सूची म॑ जनसंख्या 
का लखा है जा विभिन परिवारा मे रहने वाने व्यक्तिया + बार म मुख्य-मुख्य वातें प्रस्तुत करती 
हू। इस सूचा मे पहली तीना सूचिया के भ्राधार पर झ्रावड प्रस्तुत क्ये जाते है। 
भू-केन झौर जनसख्या 

विश्व के भूक्षेत्र वा भारत ववल २४ प्रतिशत ह किदु भारत वी जनसख्या विश्व 
कौ जनभख्या का १५ प्रतिशत है। विश्व को जनसख्या इस समय लगभग ३७१ वराड है । भारत 
से भ्रधिक जासख्या कल चीन को है। उसकी जनसख्या लगभग ७५ कराड है। १६६१ म भारत 
वी जनसख्या ४३,६२ ३५,०८२ थी जवकि १६७१ की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 
५४६६ ५५ ६४५ हा गई है। भारत वा क्षेत्रफल ३२ ६८,०८० वग क्लिमीटर एब श्रावादी 
का घनत्व प्रति वग क्लिामांटर १४८ है | 

पहली भ्प्रल १६७१ तक भारत की जनसख्या ५४७३ ६७ ६२६ थी जो पिछला 
दशाब्ती वा जनसख्या वद्धि का २४ ६ प्रतिशत प्रदर्शित करती है जवदि यह वृद्धि १६५१ 


द्ेरे८ 


६१ मी दम यर्षों पो प्रवधि मे २१ ६४ प्रतिया थी । बीगवी शवाछ्तो न प्रारम्भ से झ्रड तर की 
जनसझ्या उसवां प्रति दशाब्टो मं वद्धि इस वद्धि वे प्रतिशत श्रोर गा प्रतिशा के तिरतर बढ़त 
हुए भ्रावडा पर एव नजर डात लन से ही स्थिति प्ररट हा जाती है। १६ ०१ मे भारत का जनसंख्या 
२३ ५३ ३७ ३१३ थी जा १६११ म २५२० ०५ ८४७० हां गर्ग घोर इग प्रयार रस व का प्रवयि 
म१३६६८ १५७ वी व द्धि हुई जा ५ ७३ प्रतिशत बढती है। १६११ सा १६२१ के बाय जनसर्या 
बढ़ने व स्थात पर कम हा गई हिलतु १६२१ भौर १६३१ ते थी १॥ प्रतिशा सद कर 
२७ ८८ ६७ ४३० हा गई। १६३१ से १६४१ तंत्र बढ्ि १४ प्रतिणा हान्‍र जनसस्या 
३१,८४५ ३६ ६६० तव पहुच गई भ्रोर १६८९ ५२ मे जासद्या १३ ३१ प्रतिशह व रिमाद से 
३६ ०६ ५० ३७५ पर जा टिकी । इत भ्रावडा से स्पप्ट हा जाता है हि बव पचास वर्षों मे भारा 
वी जनसश्या दुगुनी स भी भ्रधिक हा गई ह । 
यटि यही हाल रहा ता बतमान शती समाप्त हात-हात भारत वी जनसंख्या शा। व 
प्रारम्भ वी जतसंथ्या वी लगभग चार गुनी हा जाएगी | इस रमय (१६७१) भारत गा 
जनसख्या पूर यू राप वी जनसस्या (५१३ ६४२ ०००) स भौर दाना भरमरिका यो जनसस्पा 
(४६६ ३६८ ०००) स॑ प्रधिव है तथा यह भ्रप्तीजा महाद्वाप वी जनस रया स ५२ प्रतिशत 
अधिक ह एवं रुस वी जनसंख्या (२६६ ४२० ०००) वी तगभग दुगूनी है । 
पिछली दशाब्टिया मे भारत वी जनसंख्या का वद्धि वा विश्लपण सक्षप से बर सता 
उचित हागा। १६२१ का व दि प्रट डिवाइड' कहा गया है बयावि उससे पहल भारत की भ्रायाटी 
कुछ धीर धीरे झौर अनियमित रूप स बटी थी तथा उसब बाट स यह ब द्धि लगातार भौर 
तजां से हान लगो | इससे पहल १८६१ से १६०१ तक का समय भयवर भ्रवाल वा समय था 
जिससे प्रावाटी बिल्कुल बढी ही नहां थी और १६०१ से १६११ तक भ्रावारी वी वद्धि बेवल 
४ ७३ प्रतिशत हुई । 
इस+ पश्चात १६९११ से १६२१ का समय श्रावादी ते बढ़ने वा समय रहा क्‍्याति 
१६१८ १६ मे इफ्लुएजा काब्यापक प्रकाप रहा और बाद के तीस वर्षों म (१६२१ ५१) 
वद्धि लगभग उत्तरोत्तर हाती रही जो कुल मिलावर ४४ प्रतिशत तक पहुच गई व्याकि इस 
दौरान कसी ग्रकाल या महामारी का प्रवाप नहा हुआ । फिर भ्गले दस वर्षों (१६५१ ६१) 
म यह प्रतिशत एक दम २१ ६४ हा गया जिससे जनसख्या मे लगभग ८ कराड की बद्धि हो गई। 
यह वद्धि प्रतिशत भर बटा जिसके परिणामस्वरूप १६७१ मे भारत की जनसख्या लगभग ५५ 
क्राड पर पहुच गई । 
जन्मदर व मृत्युदर 
भारत म १६०१ १६११ मे जमदर ४६ २ प्रति हजार एवं मत्युदर ४२ ६ प्रति हजार 
१६११ २१ मे ४८१ प्रति हजार एवं ४७ २ प्रति हजार १६२१ ३९ मे ४६४ प्रति हजार 
एवं ३६ ३ प्रति हजार १६३१ ४१ मे ४५४ २ प्रति हजार एवं ३१ २ प्रति हजार १६४१ ५१ 
म ३६ ६ प्रति हजार एव २७ ४ प्रति हजार तथा १६५१ ६१ म ४७ ७ प्रति हजार एव २१८ 
प्रति हजार थ । 
इन श्राक़डा स स्पष्ट हा जाता ह कि भारत १६२१ के बाद डमाग्राफ्ति सभाति 
क प्रथम चरण म प्रवश वर गया जिससे ज मटर लगभग वही रही और मत्युदर लगातार कम 
हाती अला गई। द्वितीय विश्व युद्ध क पश्चात और विशेषतया स्वतत्नता 4 पश्चात सफाई 
आवागमन श्राधुतिक दवाइया मलेरिया उमूलन आदि साधना ने मृत्यु दर को कम करने मे विशेष 


डेर६ 


याग दिया ह। इस प्रकार मत्युदर की अ्रपला जमदर अधिक हात स जनसख्या म निरतर वृद्धि 
ही हाती जाएगी । 


उत्तर भदेश सबसे बडा राज्य 


उत्तर प्रदेश (८ करोड ८३ लाख श्रावाटी वाला) देश वा सवमस बडा राज्य रहा। 
पिहार का स्थान टूसरा रहा । इसकी श्रावाटी ५ कराड ६४ लाख झौर इसके वा” महाराष्ट्र बी 
श्राबादी ५ करोड ३ लाख रही | १६६१ वी जनगणना के समय भी इही तीना राज्या का पहल 
तोन स्थान प्राप्त थे । ४ करोड ४४ लाख वी आवाती वाना पश्चिम बगाल जा १६६१ म पाचव 
स्थान पर था, प्राध्र प्रदेश का अपने स्थान से हटाकर चौथ स्थान पर पहुच गया और शत्र झ्राध्र 
प्रटश सर्वाधिक श्रावादी वाला पाचवा राज्य है । इसी प्रकार मध्य प्रदश (८ क्राड १५ लाख ) 
सातव स्थान स १६७१ की जनगणना म छठे स्थान पर और तमिलनाडु (४ करोड ११ लाख) 
छठे स्थान स सातवें स्थात पर झा गया है। झय राज्या और के द्रशासित क्षेत्रा का क्मोवंश वही 
स्थान रहा बेवल असम ही इसका भ्रपवाद है जिसकी आवादी म वद्धि हुई और जो चौटहवें स्थान 
से तेरहवें स्थान पर हो गया ह । दिल्ली वी भी ग्रावादी बढ़ी है और यह १६६१ वी जनगणना 
मे श्रठारहव स्थात क बजाय सन्नहवें स्थान पर पहुच गया ह | श्रय इसकी श्रावादी हिमाचल 
प्रदश (३४ लाख) स भी भ्रधिक हा गई है । 

जिन राज्या और के द्रशासित क्षत्रा की भ्रावादी म दश क औमत स भ्रधिक दर से वद्धि 
हुई, उनम गावा दमन झौर दीव हैं। इनकी झ्रावादी वी वद्धि वी दर ६०० प्रतिशत स भ्रधिक रही 
श्र्यात पिछले दशक वी तुतना म छह ग्‌ ना से अधिक तजी से भ्रावादी बटी । इसक बाद ग्रात हैं-- 
जम्मू और कश्मीर (२१४ प्रतिशत), नागालड (१८२ प्रतिशत) लकादीव मिनिकाय और 
अमीनीदीबी दवीपसमूह (११८ प्रतिशत) , तमिलनाडु (५६ प्रतिशत) पाडिचेरी (६७ प्रतिशत) 
श्राप्न भ्रटेश (३२ प्रतिशत) उडासा (२६ प्रतिशत) मेघालय (२६ प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (१८ 
प्रतिशन) मध्य प्रदेश (१६ प्रतिशत) और महाराष्ट्र (१५ प्रतिशत) । जिन राज्या और वेद 
शासित क्षेत्रा वी आवाटी वी वद्धि की दर म १६६१ ७१ क दशक म इससे पहल दशक की तुलना 
म कम दर स वद्धि हुई उनम चडीगढ ( ७१ प्रतिशत), त्रिपुरा ( ५४ प्रतिशत) और दादरा 
तथा नंगरहवेली (-२६ प्रतिशत) झात है । 
स्त्री-पुरुष अनुपात 


जनगणना का एक सर्वाधिक महत्वपूण तथ्य यह ह कि झावाटी म॑ स्विया वी तुलना 
म निरन्तर पुर्पा वी सख्या अधिक रही है । इस समय स्त्री-पुम्पा का ब्रन्‌पात प्रति १,००० 
पुरुषा स पीछे ६३२ स्त्रिया का है। यह वात इस दृष्टि स भी भहत्वपूण ” कि प्राय प्रयेक्ष श्रायु 
वग मे यह अतर कई दशका से बना हुआ है। यद्वपि इस असमानता का कारण पुरी तरह समयाया 
नही जा सका है पर जनगणना अधिकारिया का वहना ह कि निम्न कारणा से ऐसा हुआ €_ 
(१) लडका का अधिक पसद किया जाना और परिणामस्वरूप लडक्ता के प्रति उपया भाव, 
(२) लडक्या की मत्युदर भ्रधिक होना और (३) माताझा की अधिक सख्या म मत्यू । 

जिन राज्या म प्रति १,००० पुस्षा के पीछे स्त्रिया की सख्या भ्रधिक है वे ईँ--केरत 
(१०१६) और दाटरा तया नगरहवली (१,००७) हैं। १६६१ वी जनगणना तक उड़ीसा 
मे स्व्रिया का सख्या पुरुषा स भ्रधिक थी (१ ००१) तेकिन अब पुरुषा को सख्या श्रधिक हा गई 
टे। झ्रव उडीसा म प्रति ९,००० पुरुपा क॑ पीछे ६८६ स्त्रिया हैं। यह भी ध्यान दंत याग्य ह कि 


३३० 


यद्यपि वेरव म प्रभी भी स्त्रिया वा प्रनूपात प्धिय है पर यह तिरतर घटा जा रहा *। १६९१ 
में केरल मे १ ००० पुरुधा ये पाष्ठ स्त्रिया वी सस्या 4 ०२२ थी। 


साक्षरता 


प्राथमिक शिक्षा ब निरापइर और विशात पमान पर विशार मे बारण तथा प्रतत 
साशरता भप्रभियाना के फ्तस्वरूप १६७१ मे साश्राता का प्रतिशा २६ १५ हा गया जब्त 
१६६१ मे यह २४०३ था । १६७१ म स्वरा साशरा वा प्रतिशा १८ ४७ रहा जयरि १६६१ 
बी जनगणना वे समय यह १२ ६५ था। साशरता ये क्षद्र मं जा सपताया मित्रा है यट प्र 
नही ह क्‍्यावि तेजा से भावाटी वी व द्धि न देश व समस्त साया का साशर बताने के प्रयास का प्रौर 
अ्रधिरु बढिन बना टिया है । 

साक्षरता मं चडीगढ़ वा पहला स्थान हां गया है जबवि १६६१ मे यह दूसर स्थान पर 
था। प्रव बरल न यह दसरा स्थान प्राप्त बर लिया है। सन्‌ १६६१ वी जनगणना के समय लिला 
मे सर्वाधिक साक्षरता थी लग्न श्रय यह तासर स्थान पर पहुंच गया है । पहल वरत तोमर 
स्थान पर था । गोग्मरा क लिए यह प्रशसा का विषय है कि वह सात स्थान से प्रय चौथ स्थान पर 
पहुच गया है। लक्षदीव मितिकाय और झमीनीटीवी द्वापसमू ह का बद्रशासित क्षत्र जा १६६१ 
म॑ पद्वहवें स्थान पर था भ्रब छठ स्थान पर प्रा गया है । यद्यपि प्रय राउ्या भौर पद्रशासित 
क्षेत्रा का पहल जसा ही नीचा स्तर बना हुआ है लबिन उडीसा १६६१ के सातहवें स्थान से 
इक्कीसव स्थान पर पहुच गया है । 


भारत में कितने नर श्रौर कितने नारी ? 
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भारत से साक्षरता १५७१ की जनगणना के झनुसार भारत म साललर लागा की 
सख्या १६० ५०८ ६५४ (झ्रथात २६ ३५ प्रतिशत) है । इनम १११ ७७७ ७७२ पुरुष तथा 
४८ ७३० ८प२ स्त्रिया है । 


भारत मे राज्यवार साक्षरों का वरीयता के अनुसार प्रतिशत 
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विज्ञान 


भारत जस विशाल देश वा समस्याएं विच्ात के बिना हल नहीं हा सकती । निधनता 
और निरलरता अश्वविश्वास्त श्रतान भौर रूढिवादिता बीमारी ग्रदगी श्रौर भूख--इन 
सयको जड भूल स उखाड फ्कने के लिए हमे वि्ञान तथा प्रौद्योगिकी (टेक्लोलाजी) वो शरण 
म॑ जाना ही होगा । जहा सत १६५८ म हम प्रनुसधान और विवास पर २५ कराड रुपये खच करत 
थे, वहा भ्रव १६७३ म लगभग १६७ करोड खच हो रह हैं। सन १६४८ म ही लोक्मभा न 
बनानिक नीति प्रस्ताव पारित क्या था जिसम विज्ञान के प्रति सटभावना व्यक्त करते हुए 
यह घोषणा का गठ है--विशुद्ध व्यावहारिक तथा शक्षणिक विज्ञान तथा वैच्ञानिक अनुस धान 
वी प्रभिवृद्धि करना उच्च कांटि के वज्ञानिका को प्रशिक्षित करता, और उनके काय का राष्ट्र 
क॑ लिए मर्त्वपूण मानना जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रात्साहित करता तथा व्यक्ति वे' 
प्रयासा से पज्ञानिक खाज और वैचानिक भान क प्रचार प्रसार को बढावा देना हमारा लक्ष्य ह। 

हलिमाटिन विञान पर हम प्रधिक खच करते जा रह हैं प्रनेक प्रनुसधानशालाएं प्रयाग 
शालाए भी हमने खडी कर दी किन्तु इसके वावजुद वाछित परिणाम सामने नही झ्राए। इसका 
प्रमुख कारण यही रहा कि प्रौद्यागिकी के इस युग में हमने उस पर कोई नीति प्रस्ताव तयार 


नहा किया न हीं भ्राज तक हम निश्चय कर पाएं कि वित्षान तथा प्रौद्योगिकी के बिन क्षेत्रा मे 
हमारे प्राथमिक लध््य कौन स है । 


वेज्ञानिकों तथा तकनीशियनों की कुल संख्या. (हजारा मे) 








६५० १६६० १६७० 
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भारत मे बशानिय पौर दरनीशियया वी सरदा मे तजी से यदि हु है जा हि उपरारा 
तालिया से प्रवट है । 

जूस प्रकार हम टेयत है कि भारा मे ही छह सात बंध में वश घौर सरती या वमिता 
की सरपा दुगुनी होती गई । ध्ाज भारा मे प्रशिलित यशानिया की सरपा झारश साथ से ऊपर 
पहुच रही है। साथ ही यह भी तथ्य है ति टेश ने' हजारा यैचालिका चयटरा को नौररी बे विए 
विटेश मे जाना पड़ा या फिर प्रपते ही टेश में हजारा इजीनियरा एया दूसर प्रशितित बजालिया 
को बवारी को सामना बरना पड़ा । 

केद्रीय बजट मे विान झौर वित्ञास के विए जा राधि होता है उसका सर प्रतिशत 
स झ्रधिव इन पाच प्रमुय सगठना द्वारा सच दिया जाता ै--ब गानिए तथा प्रौद्यागित प्रनुस धान 
परिषद परमाणु शर्ति विभाग भारतीय हृषि प्रनुगधान परिषद्‌ प्रतिश्शा घनुसयधान एवं 
#कचप्स सगठन तथा भारतीय भपज भ्रनु सधान परिषद्‌ । 


बज्ञानिक तथा भ्रौद्योगिक प्रनुसथान भारत मे बवानित तथा प्रौद्यागिज प्रनुगधात 
को टिशा निर्टेश भर प्रोत्माहुन “न ब' लिए सयस बडी सस्था वशातिव' एवं प्रौद्यागिर प्रनुसधात 
परिपट (कार्ठीसत झ्राफ साइटिपिक एड इडस्ट्रियत रिसच) है। इस भतगत प्रनर राष्ट्राप 
अ्रनुसधानशालाए प्रयोगशालाए तथा सस्थान हैं जो ध्लग प्रतग क्षत्रा म मूवभूत भौर ब्याव 
हारिक अनु सधान वे काय मे लग है! विचान मे भारतीयता व पाथत़् डा० प्रात्माराम गत वर्षो 
मे परिषट के महानिटेशक रह। व्यावहारित ग्रनुसधान वे क्षत्र म उतका काय उल्लेखनीय रहा है। 
सितम्बर १६७१ मे उहने प्रववाश ग्रहण रिया भौर डा० वाई० नामुडम्मा की महानिटेशा 
प6 पर नियुवित हुई । 

चिकित्सा भारतीय भपज अनुसधान परिपत (इंडियन कोउासित झाफ संडिबत 
रिसच) प्रपने सात सस्थाना और केद्रा वे माध्यम स चिकित्सा व शत्र मं नए नए अ्रनुसधान 
का प्रासाहन देती है। विभिन शोय परियोजनाम्रा पर विचार करके उन्हें वित्तीय सहायता भी 
ही जाती है । 

परिषद के गझ्रतगत विभिन सस्थान केद्ध इस प्रकार है-- 

३. राष्ट्रीय पोषण सस्यान, हैदराबाद (१६१६म स्थापित ) सस्यथान खाद्य तथा पापण 
सम्बंधी समस्याश्रा पर अनुसंधान करता है जनसाधारण को सतुलित आहार वी जानवारी 
कराता है और पोपण विचान म कायकर्त्ताग्रा को प्रशिश्षण देता है । 

२ विधाणु प्रनुसघान केद्ग, पूना (स्थापित १६५२) 

३ तपेदिक रसायनी चिक्त्सा केद्ध मद्राप्त (स्थापित १६५६) 

४ हैजा श्नुसधान केद्, कलकत्ता (स्थापित १६६३) 

५ इडियन रजिस्ट्री प्राफ पथोलाजी, सफदरजग श्रस्पताल, नई दिल्‍ली (स्थावित 
१६६५)--राग विभान तथा उसकी विभिन शाखाओ मे अ्रनुसधान वरना और एस 
अ्नुसधाना का पतीकरण । 

&£ व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान सस्यान वी० जे० मडिक्न कालिज प्रहमटाबाट 
(स्थापित १६६६) 

७ जनन झनुसधान सस्थान बम्बई (स्थापित १६७० ) 
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चिकित्सा क्षेत्र म विभिन अनुसधान एकाश--१ ब्लड ग्रुप रेफ्रेस सेटर हाफक्नि 
इस्टीट्यूट, बम्बई, २ एण्टीरो-्वायरस रिसच यूनिट वम्बई ३ “यूरो फिजीयागजी 
रिसिच यूनिट, अखिल भारतीय भायुवित्ान सस्थान नहीं लिल्नी, ४ हंमेटालाजिक्ल यूनिट 
कलकत्ता, ५ पीरियाडोटोवाजिक्ल रिसच यूनिट, लखनऊ ६ ट्रकामा (रोहा) रिसच 
सटर, भ्रलीगट, ७ टावसीकालाजी रिसच यूनिट (अखित भारतीय भ्रायुविज्ञान सस्थान), 
नई दिल्ली ८ प्राई० सी० एम० झ्ार० यूनिट, बुन्तूर ६ लेवारेटरी एनिमल्स इफामेंशन 
सर्विस, वम्बई १२ १० प्रागरा, वल्लौर वम्बई कलकत्ता और कुरनूत मे रोग विचान 
विभाग के केद्ध । 


इस बष ५६४ परियाजनाग्रा व वित्तीय सहायता देने वे लिए स्वीकृत क्या गया । 
पाषण प्रनुमधान प्रयोगशाला वा दर्जा बढाकर राष्ट्रीय पोषण सस्थान वा रूप लिया गया । दो 
एवाणा को मित्राक्र वम्बई मे जनन श्रनुसघान सस्थान की शुस्प्रात हुई । 


कृषि झनुसयान कृषि तथा पशुपालत मे विविध क्षेत्रा म श्रनुसधघान करन तथा झतुस धात 
के प्रयामा वा प्रात्माहन दने के विए भारतीय हृषि भनुस धान परिषद है। व्सकी स्थापना १६२६ 
मे हुई थी । परिपट के ग्रतगत विभिन स॑ स्थान तथा प्रयोगशावाए हैं झौर प्रायोगिक फाम भी है। 
भारतीय ढृपि प्रनुसधान सस्थान (निदेशक डा० एम० एस० स्वामितायन) ने खाद्य फ्सला 
तथा कृषि उपकरणा के क्षेत्र म उल्लेखनीय काय किया है । भारतीय पशु चिक्त्सा अ्नुसधान 
संस्थान, इज्जतनगर, राष्ट्रीय दुग्धशाला भ्रनुसधान-सस्थान करनाल चावल भ्रनुसधान 
सस्यान, कलकत्ता, श्रालू भ्रतुसधान सस्था, शिमता तटवर्ती मछती भ्रनुसधान केद्ध मण्डयम 
तथा इृषि विश्वविद्यालय, प/तनगर द्वारा उत्पाटन बटाने तथा नई-नई किस्म्रा पर प्रनुसधान 
बरने का काय क्या जाता है। गेहू धान, तिनहत कपास भ्राम अगूर साग-सब्जिया तथा कई 
तरह के फूला पर महत्वपूण खोज-काय हुआ है । 
प्रतिरक्षा भप्रनुसधान प्रतिरसा भ्नुसधान तथा विकास सगठन की स्थापना १६६२ 
मे हुई । 

संगठन का प्रमुख ध्येय है--सनाआ की सामरिक भ्रवस्थाआ का ध्यान म रखकर 
नए तथा भ्राधुनिक शस्त्रास्त्रा व उपकरणा का डिजाइन और विकास करना उनके स्वदेशी 
उत्पाटन मे भहायता देना शारीरिक, मानसिक, पोषक सम्बधी तथा भ्रय समस्याझ्ना के 
समाधान में सनाझ्रा का सहायक बनना । विविध परियोजनाआ के फलस्वरूप शस्त्रा उप 
करणा तथा पुर्जो के स्वदशी उत्पादन म्‌ तजी से बद्धि हुर्ट है । इससे विदेशी मुद्रा की बचत 
हुई है और हमारी सशस्त्र सनाझ्रा को भ्रथिक प्रभावकारी तथा श्रेष्ठ किस्म के शस्त्र व उपकरण 
मिल हैं। नई क्स्मि वी पवतोय तोप अ्रध-स्वचाजित राइफद 2कः नाशक सुरंग विस्फोटक 
फील्ड झा्टिवरी रडार चेतावती रडार-तत्ध सीमात क्षेत्रा म सनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं 
प्रालि हमारी महत्वपूण उपलाधिया मानी जा सकती हैं। रखा उपकरणा के काम मे भ्राने वाले 


समागी काच वी भारतीय विधि निकालना तथा उसमे ग्रात्मनिभरता स्वतव्नेता के वाद भारत 
को उ्तेखनीय उपतोीति हैं । 


१६५८ म॑ साधारण किस्म को मिनी चुनी प्रयागशालाझा से शुरुप्रात कर प्राज हम 
अनुसधान विकास और रक्षा उत्पादन के लिए तीस बडे-बडे सस्थान तथा प्रयोगशालाए संगठित 
कर चुके हैं। इनम रक्षा सम्व धी सभी वज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुआ पर काम हो रहा है । 


इरे८ 


रक्षा अनुसंधान भर विउास पर वतमान व्यय यानी सम्पूण रक्षा बजट वा लगभग १७८ प्रतिशत 
खच होता है । 


परमाणु शवित तया झतरिक्ष झनुसधान परमाणु ऊर्जा झ्रायाग वे प्रध्यस डा० विप्रम 
साराभाई ने भारत म परमाण्‌ ऊर्जा तथा प्रतरिक्ष भ्नुसधान का दसवर्षीय वायत्रम तयार विया 
था जिस पर ससदीय सलाहवार समिति ने जून १६७० म स्वीद्धति प्रटात बर दी | कायत्रम वे 
अनुसार १६८० तक २७०० भेगावाट नाभिवीय ऊर्जा वा उत्पाटन होने लगेगा। १६७० ३४५ 
# प्रथम चरण म ३६५ करोड रुपये तथा ७५ ८० वे द्वितीय चरण म ८८५ बराड रपये व्यय विए 
जायगे। कायक्रम पूरा होने पर विद्युत भारी पानी, इधन प्लूटोनियम तथा भ्य उत्पाट वेचकर 
१७० करोड का लाभ प्रतिवप होने का भनुमान है। विद्युत वी वमा यो दूर वरन के लिए भी 
सौरऊर्जा के उपयोग को भ्रावश्यक माना जाने लगा है । भारतीय विज्ञान वाग्रेस के प्रध्यत प्रो० 
श्रार० एस० मिश्र ने तीत जनवरी १६७४ को नागपुर मे॑ कहां वि विद्युत वी वतमान कमी को 
दूर करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए । देश कापी समय तक सौर 
ऊर्जा पर निभर रह सकता है वयोकि यह कापी मात्रा मे नियमित ढग से प्राप्त वी जा सकती है। 
ग्रतएब हम सोरऊर्जा के उपयोग को सर्वाधिक प्रायमिक्ता देनी चाहिए । 


राजस्थान का रेगिस्तान जितनी सोर ऊर्जा भ्रवशोपित वरता है वह विश्व म एक बप 
में कोयला तेल और गस जलाने से ऊर्जा जा मिलतो है उसके सभवत वरावर होती है। परन्तु प्रभी 
सौर ऊर्जा को तैयार करने उसे सचित करने तथा उसके उपयोग पर श्रपेक्षाइत भ्रधिक' धन व्यय 
करना पडता है। भ्रतएव इसके तिए नई तकनीक का विकास करना होगा। भ्रभी तक सौर ऊर्जा 
को तयार करने के लिए पर्याप्त धव नही मिल रहा है। परतु इस पर धन व्यय करना लाभप्रद 


रहेगा। 

तारापुर म॑ भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे बडा परमाणु शक्ति ऊर्जा उत्पादन 
केद्र चालू है जिसकी क्षमता ३६० मेगावाट है। राजस्थान म राणाप्रताप सागर के परमाणु 
शक्ति केद्र की एक यूनिट तो शोध्र ही चालू हो जाएगी । 

परमाणु शकित के क्षेत्र मे अनुसधान तथा विवास सम्बंधी' क्रियाकलाप का राष्ट्रीय 
बेद्ध बम्बई के निकट ट्राम्बें स्थित परमाणु शक्ति प्रतिप्ठान है । इसम लगभग पाच हजार 
वज्ञानिक तथा तकनीकी क्मचारी कायरत हैं । प्रतिष्ठान के पाच मुख्य विभाग हैं। इसमे तीन 
परमाणु भट्टिया हैं--अप्सरा १६९५६ मे चालू हुई। चालीस मेगावाट की वनाडा भारत भट्टी 
जनवरी १६६१ म तयार हुई ओर तीसरी परीक्षणात्मक भट्टी जरलीना है। इन भट्टिया क भ्रलावा 
यहा थोरियम निष्कषण यूनिट और थोरियम सयत्न भी हैं । रेडियो श्राइसाटोप का उ'पादन 
भी यहा हो रहा है। चिकित्सा इृषि उद्योग जीवन विज्ञान तथा श्रय क्षैत्रा म रेडियो प्राइसाटोप 
के उपयोग के बार म यहा अन्‌ सधान क्या जाता है। सन १६७२ मे तलचर (उडीसा) म॑ पाचव 
गुरूजल सयत्र की स्थापना की गई तथा प्गस्त १६७३ म राजस्थान परमाणु बिजलोघर की 
पहली परमाणु भट्टी चालू वी गई । 

नाभिकोय इधन सयत्र समूह, हैदराबाद श्रणु आयुध तथा अणु विद्युत दोना ही के 
जिए इधन की भ्रावश्यकता है जिस अणु इधन कहते हैं । यह यू रेनियम तथा थारियम से बनाया 
जाता है । प्राइतिक यू रनियम से इधन तैयार करने के लिए हैदराबाद के निकट झ्ााणुविक इधन 
सयक्ष समूह परियोजना १६६८ के उत्तराध म प्रारम्भ वो गई इसम सात सयत्ष हैं जो इधत 
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तथा इधन से सम्बाधित वस्तुझा का निर्माण करने लगे हैं । 

परमाणु शक्ति विराम का काय श्रय जिन सस्थाझ्ना म हो रहा है उनके नाम ये है-- 

(१) गौरी बिदनौर भूकम्पसापो केद्र--यह वगलौर स ८० किलामीटर दूर है। इसम 
भूमिगत आणविक विस्फोटा का पता लगाने वी व्यवस्था है । चीन के प्रथम श्रागविक विस्फोट 
कया पता विश्व भे सबसे पहले इसी के द्र को मिला था । 

(२) भारी पानी सयत्र--तागल मे १९६२ से काय कर रहा है। राणाप्रताप सागर, 
बड़ौटा तथा तूतीकोरिन के सयत्र वन रहे हैं । 

(३) भारतीय पूरेलिपम निगम जादुणुडा-अवतूदर, १६६७ म स्थापना हुई। देश में 
प्‌. रनियम खाना क विक्रास तथा यू रनियम उत्पादन के लिए उत्तरदायी है । 

(४) भारतोय रेयर झ्य लिमिटेंड--स्थापित १६५० । मनावलवुरुचि म समुद्र के 
किनारे से म्‌ ्यवान मिट्टी प्राप्त कर रही है जिसका ग्रणु विकास कायत्रमा मे भारी महत्व है। 

(५) इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन प्राफ इडिया लिमिटेड हैदरावाद--स्थापित १६६७ । 
इसने भाभा भ्रण्‌ प्रनु सधान वेद्ग के इलेक्ट्रानिक उत्पाटन इकाई का वाम अपने हाथ म॑ ले लिया 
है। यह भ्राणविक यत्न, इलेक्ट्रानिक पाट श्रादि व्यापारिक रूप मं तयार करती है। 

(६) भोतिक प्रतुसघान प्रमोगशाला, भ्रहमटाबाद--१९४८ । 

(७) अ्रधिक ऊचाई (हाई प्रल्टोट्यूट) भ्रनुसधान प्रयोगशाला गुलमग । 

(५) साहा नाभिकीय भोतिको सस्थान, कलकत्ता । 

(६) परिवर्ततशोल ऊर्जा साइवलोट्रोन, कलकत्ता । 

(१०) टादा मूलभूत झनुराधान सस्थान--परमाणु विज्ञान तथा ग्णितमूलक अनु 
सधाने का राष्ट्रीय केद्र है । 

(११) टाटा स्मारक के'द्र, बस्वई--इसम टाटा स्मारक भ्रस्पताल तथा कसर भ्रन 
सधान संस्थान शामिल हैं । 

टाटा मूलभूत भ्रनु सघान, बम्वई द्वारा हैदराबाद से १६५६ मे प्लास्टिक के गुब्बारे 
छोड़कर प्रतरिक्ष प्रनुमधान का काय प्रारम्भ किया गया | तब से भव तक गुब्वारा की सौ बडी 
उडानें हा चुकी हैं । 

अ्रतरिक्ष ग्रनुसधान वी भारतोय राष्ट्रीय समिति अगस्त १६६१ म अ्रततरिक्ष 
अगुरधान का काय अण्‌ ऊर्जा विभाग को सौंप दिया गया विभाग ने १६६२ म इस काय के 
लिए डा० विक्रम साराभाई की ग्रध्यलता मे भारतीय राष्ट्रीय समिति गठित की । 

थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केद्ध तिवेद्रम से १६ किलामीटर उत्तर म इसकी 
स्थापना १६६३ मे की गई । नवम्बर १६६३ मे यहां पर ध्वनित राकंद कायत्रम प्रारम्भ 
किया गया। १६६३ से १६९७२ के जु लाई मास तक इस केद्र से ढाई सौ से भ्रधिक राकेट छोडे 
जाच्‌के हैं। १६७१ की पहली छ माही मे ही ६३ राबेट छोडे गये । भारत ने अपना रोहिनी राकेट 
तैयार कर लिया है । प्रथम रोहिनी राकेट (श्रार० एच० ७५) का सफत परीलण १६७० मे 
क्या गया । यहो रावेट आगे चलकर उपग्रह के रूप मे विकसित करने के लिए काय चालू है। 

श्री हरिकोटा केद्र थुम्वा म प्राप्त सफलताम्रा के पश्चात भारतीय ग्रतरिक्ष अनुसघान 
सगदन ने श्रा भर प्रदश के नेल्लोर जिले म॑ समुद्र म स्थित श्री हरिकोटा म उपग्रह प्रक्षेपण के द्र वी 
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प्येदाकत के कह हद के किलाक रेप सिकजिक ककण5 कल दूं टी किकफ है । वी हण+े 
के 8 है कय हृएड़ दवाएं ६ रुका लहर 9 


धैषध धातपीए शहर शहाण हार शवक जपधट कडैय/ है हरेक क 4४ १ 
हिल तन कवर के 245 +4* चाल के ॥ हिकोीएी है हुए हल वड चरश हज ॥ 
११७) 3 के भक १३ ७» हिजोदा 6 इक कक के श्र रक टच आदर ०ोव । है 
कान # | ९ के विधान 255 ॥ / ४ हर कॉकक्‍्शल चर 8 ४३१ हिओोव4 हक. हार कक 
अपडश के * डे ह 


अत बक्त दीप 0 पुरा शहीक को सजकरिकिक हकलललक का परत हह 
मरधा(मए१)४१7 १६१७४ है ४९१४ ४ €-हैैकक + जो हैं 7 चपयर #क 7 हिए कावव 
बाण भ रे४ के धाच द्ृचापश हक दें दृश दशक के विश्णाह हिंद बे हहेव । #के. हपर 
में ग्ररभहारार के हादेग हैँ क करके ६ एके ५ को घे ते फेज 


आाभीय एाफफता प्ररधेच 9 हल के इता हैचातन दषण 5 ३ अब # अब? 
११३६ ३३ मे शरद जाए । *गऊ विमध्त विरेगे हैं 25" हिंदू तिच हधात है १7 हु 
है ४४ । पा में हो पाए? स्कोर में चित हिंदे तारे । शवोक हा हर को ध्वल्यकन मे उन घर 
के हद २ प्रन्‍गेन ककिये बट चाओे की हहह  बूरीयों हरेशी बाई शघाए बह हू दर 
मंषा वा एमन्‍र गटी रहा । देश मे हुए "गाव दश्त को पति दत्वाम है हरा औ। 


धापरिए दिक्ात शपा शरजोरी केख १६९६३ हे प्रशरीद प्रा ध्रातोश को बरोए हि 
में इगती रघायाय हु रगे पर” में प्रगाएह 4 दित बहा के तिएण ता विधण मे ध्ण » दावरक 
वो है। रा पद $ वैद्ञातिर (व तर शिल भारी गंदा” में कद करते 3 । 


झापरिश प्रतुंपात शो इशर्पोप घोजता. भारीद दामाश शाणोण दाता ध्राचरात 
प्रागधात पे तिए ह १९५ १शोह शय्त वी हग बर्चीद (१६३७२ ८०) पोज मैं+*ा की ए४ ४ । 
दगप प्रषश भरण मे ६२ करोह सपा श्यए तथा दितीए चरण गे १०३ कशोह हयए धाप # मे । 


बाद मत पर ध्रतुशधात भारा के हो बैजाविर घिरी था” बातिया डाश सा 
गये गटघूस भौर धट्ठाती समूए पर प्रगुगघात कर रह है । टाद सूसमूत धुंध सर्प पे 
डा० ”वद्धतात राधा इ हिया इस्टीड्यूट भाप टैववाताजी पयायपुर के प्रो परमाटमागरण घोया 
जे यह गौरव मिला है । 


राष्ट्रीय विज्ञान प्रशाइमी भारत मे राष्ट्रीय विधा धवात्मा वैज्ञातिश का गैर 
गरगारी भौर स्वाय सगदा है । बिटा बी रायल सोसायटा प्रपवा पास चमरीता था रूग का 
राष्ट्रीय विधात प्रपाटपिया वे समान ही भारत वी गप्ट्राद विज्ञा प्रशाद्ण्य का करती है । 
इसकी रथापना ७ जनवरी १६३५ फाजयउत्ता मे हुई थी घौर घब इसता मुरप जार्पा विद पई 
हिजी मे बहाटरशाह जपर मार्ये पर है। 
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भारतीय फेलो श्रॉफ रॉयल सोसायटी 
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निरन्तर प्रगति 

१६४७ मे भारत स्वाधीन हाने के साथ साथ वज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान 
परिषत (सी०एस०भश्राई०आर०) की स्थापना की गई | भारतीय उद्योगा वी सहायता करने, 
ओऔद्याग्रिक अ्रनुसधान और वचानिक सूझ-बूझ को बढावा देन तथा दश मे अ्रनुसधान प्रयोग 
शालाभा का एक जाल सा विछान के लिए सी०एस०आाई०पआ्रार० के श्रन्तगत ४४ प्रनुसघान 
सस्थायें कायरत हूँ । इनका बजट आरम्भ म १६५२ मे ५ लाख था जा भ्राज १६७३ मं वढकर 
२३ करोड हो गया है। इसके अतगत विभिन सस्याआ म॑ १० हजार वज्ञानिक और तकनीवीविद 
काय कर रहे है । सी०एस०प्राई०झ्रार० ने श्रभो तक ५१२ प्रविधिया उद्यागा का उपयोग के लिए 
दी हैं। इनम से २३७ वा इस समय व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है । 

गत २६ वर्षो म सी०एस०आई०श्रार० ने कई नय उद्यागा के विक्रास मं तथा पुरान 
उद्यागा की समथ बनान म महत्वपूण भूमिका निभाई ह । सी०एस०ग्राई०भ्रार० ने उद्योगा 
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वे लिए प्रावश्यव कई प्रदार वी सामग्री रजता घटवा भौर साज सामान में भारत का प्राम 
निभर बनाया है। इन सबसा भी प्रधिरर सी०एग०प्राई०भार० का जो मागटान रहा है यह हैं 
विविध विपया मे विभिन प्रवार को कच्चा सामग्रा यो सत्र प्रनुसधान प्रयाना का बढावा 
देना। वज्ञानिया का झ्रधित योग्य, भ्धिक राशम प्रधिव भ्रमुद्ध भौर प्रपन प्रपत कार्यों मे प्रधित 
दक्ष बनावर उद्योगा भौर समाज ये विव्रास थे! लिय प्रधित्र उपयागी बनाने का प्रयास विया 
जाता रहा है। भ्रधियराश राष्ट्रीय प्रयागगालाएं एसी बच्ची सामग्री वा सर्येशण करता है 
जितवी उनवो बहुत भ्रधिव भ्रावश्यय॒ता होती है। परिणामस्वरूप गच्च माल बे सम्बंध मे देश 
कितना सक्षम हू ग्रौर उसम विन किए वस्तुप्रा मी कसा है इस विषय मे हम प्राज वही भ्धिर 
जानवारी प्राप्त है। देश म उत्पादन वी बढोत्तरी य लिये इस सम्ब थ में शान हाता प्रति प्रावश्यव 
है। देश मं उपलध कायला खात्र चमडा निम्न स्तर वा प्राप्त होता है। उमत्रा भ्रच्छे उद्यागा 
मे उपयाग नहीं होता | सी०एफ०भ्रार०आझ्राई० धनयाट झौर सा०एज०प्रार०पभाई० मद्रास 
ने क्रमश कोयल खाल झौर चमड़े व उपयागी बनाने ये लिये नय तराव निराल हैं । बई 
उद्यागा म॑ समुन्नत कोयला वाम म लिया जाता है। एसे हा खाल झौर चमडा भी चमड का प्रच्छा 
सामान बनाने क॑ लिये चमडा उद्यागा म काम म॑ लिये जात हैं। इस दूष्टि से सी ०एस ० प्राई ० भार ० 
बा पिछले २६ वर्षों म भारत के भ्राथिक विवास म जो योगटान रहा है वह महत्वपुण है। उसके 
फलस्वरूप देश में शीशा चमडा रसायन धातु इलंबद्रानिक्स उपवरण जस उद्यागा वा बहुत 
बड़े पमाने पर विकास हुआ है । 
इलेब्ट्रानिक्स विगत दा दशक म इलेक्ट्रानित्स ने भारत म प्राय सभी मानव प्रयत्ना 
मे भ्रपना स्थान बना लिया है । सी०एस०गआ्राई०प्रार० की दो प्रयागशालामें केद्रीय इलेक्ट्रानिक्स 
इजीनियरी श्रनुसधान सस्थान (सी०ई०ई०भ्रार०भराई०) पिलाना और राष्ट्रीय भौतिक 
प्रयागशाला (एन०पी०एल०) नई दिल्ली देश म इलेक्ट्रानिक्स क विक्ञास म महत्वपूण योगदान 
कर रही है । 
सी०ई०ई०आ्रार०प्राई० ने टलीविजन रिसीवरो का प्रभिवल्प तयार कया है श्रोर 
उसका विकास क्या हूँ । टी०वी० कमरे बताये हैं टेप रिकाइडर स्टीरिप्रोफोनिक पिक्ग्रप 
डीजल इलेबिट्रक लोकामांटिव क॑ लिये एक्साइटेशन क्ट्रोल सिस्टम तथा उनके लिये झ्रावश्यक 
साज-सामग्री का देश म विकास क्या है तथा उनके मूल्या को गिराकर विदेशी मुद्रा वी 
भ्रावश्यकता म॑ कमी की है | रल क इजिना म इलेक्टानिक मोडयूल काम म पाते हैं। ऐसे एक 
मोटयूल का मूल्य लगभग ३० हजार रपये प्रति इजिन होता है। सस्थान ने इस इजिन म एक्साइ 
टेशन क ट्रोल प्रणाली के इलेक्ट्रानिक भाग का भ्रभिकल्प तयार कर, उसका विकास और निर्माण 
किया है उछसे देश च। प्रतिदय २० लाख रपये की विदेशी म्‌ द्रा वी वचत होने की आशा है । 
एन०पी०एल० ने भी सोल्डर माइक्ा कपेसिटर सिरमिक कपसिटर मुलायम और 
कठोर फ्राइट पाइजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक आदि को तथार वरने की पूरी जानकारी प्राप्त 
कर ली है | उनका उत्पादन देश मे झ्रारम्भ हो जाने स भ्रायात मे कमी हुई है झ्लौर इसस लगभग 
२७ लाख रपये मूल्य की विदशी मुद्रा की बचत सभव हो सकी है। 
मशीन _कंद्रीय यात्रिक इजीनियरी अनुसंधान सस्थान (सी०एम०ग्रार०एस०) 
दुर्गापुर ने कबिल और तारो का बनाने की मशीन वी एक श्ूजला सी तयार वी है। इनका 
उत्पादन भ्रारम्भ हा गया है और इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा वी बचत हुई ह। इसके झतगत 
जो मशीनें वाजारा में भरायी हैं उनम से कुछ है पेपर इसुलेटिय मशीन बधिग मशीन टिवस्टिग 
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मशीन, स्ट्रडिग मशीन, कटी-यूपभस रेजिस्टेंस एनेलायर भ्रौर स्पूलर । एक २० भ्रश्व शविति के 
कृषि ड्रैव्टर वा भी देश म ही सफलतापूवक वियास किया गया है। इसको बनाने से सम्बोधित 
जानदारी पजाब स्टेट इडस्ट्रियल डबलपमेंट कार्पोरेशन को दे दी गयी है । 
इंधन और धातु भारत म पाये जान वाल कोयले मे धातु रुणा वा समावेश होन के 
कारण उन को भच्छा नही माता जाता। भ्रपने इन अ्रवगुणा के कारण इस कोयले का उद्यागा म 
विशेषवर धातुब॒म उच्योग़्ा म, उपयोग नही हो पाता । इस बोयला को विशुद्ध करने वा काम 
विरेशी विशपता वी दप्टि मे असम्भव था । कितु केद्वीय इधन भ्रनुसधान सस्थान (सी०एफ० 
झार०झ्ाई०), घनवाद न इस सम्बंध मे जा काम क्या है उसके परिणामस्वरूप २५ करोड 
टन कायला प्रतिवप साफ वरन वी क्षमता रखने वाले वारखाने का निर्माण हो सका है। कोयला 
शांघन के वारखान स्थापित करने से सम्बाधित सभी प्रावश्यक जानकारी प्रदान करके सस्थान 
न जिन उद्यागा को स्थापित वरने म सहयोग दिया है उनका मूल्य ७० करोड रुपये से ऊपर है। 
इधन और स्तहत वी कायक्षमता का मूल्यावन सम्बधी काय विदेशा से करवाया 
जाता था शौर उसम एक नमूने पर लगभग १५ हजार सुपये खच हांते थे । भारतीय पद्रालियम 
सस्यान (श्राई०भाई०पा०) देहरादून ने ऐसा ही समतुल्य काय किया है । सम्थान वी विधि 
स इस बाय पर लगभग ५ हजार रुपये व्यय हाताहै और एवं नमूने पर १० हजार स्यया के 
वरायर विटशी म्‌ द्रा को बचत होती है। इसी प्रवार उद्योगा के उपयोग क॑ लिये जो दूसरा 
बाय सस्थान द्वारा क्या गया है, वह स्तहन तेला की सफाई स सम्बीधित विधि का विकास 
करना है। निजी क्षेत्र म लगभग १० उद्योगा को यह विधि उपयोग ने लिये दे दी गयी है 
राष्ट्रीय धातुबम प्रयागशाला (एन०एम०एल०), जमशेदपुर ने भ्रयस्क श्रोर गोला वेः 
पृव लघुकरण झौर स्पज लोहे के उत्पादन के लिये प्रत्रियाआ्का का विकास क्या है । जमशेटपुर 
मे सस्थान भवन मे २०० टन वापिक क्षमता का मग्तशियम घातु तैयार करने का एक प्रारूप- 
सयत्न लगाया गया है। यह देश का सामरिक महत्व के धातु और उनका मिश्रण तयार करत मं 
पात्मनिभर बनाने की दिशा म एक महत्वपूण कदम है। सस्थात ने वह और विविध प्रकार के 
लौह मिश्रघातु तयार कर देश म इनकी कमी को पूरा करने वा प्रयत्न जिया है । इनम टिन 
निकल टस्सटन, भादि उलेखनीय हैं । 
झ्रौषधि झोर चिक्त्सा केद्रीय औपधि अनुसघान सस्थान (सी०डी०आर०आाई०), 
लेखनऊ न गभ निराध के सम्बंध म अभी हाल ही म जो अ्रनुसधान काय किया है, वह कापी 
महत्वपूण है। उसने सेंटस्ववेयर नामक एक युवित तयार की है। इसको इस्तमाल करन से काई 
बुरा प्रभाव नही हाता तथा इसम झसफ्लता की सभावनायें भी वहुत कम हैं। सस्थान का एक 
मे यनया श्राविष्कार हैं सेंटाजोलाव, जिस ड्रग क्ट्रोनर ने औषधि क॑ रूप भ औषधालया म 
परीशपण्ठ के लिये मुक्त कर दिया है । 
काच, सिरेमिक धोर घमडा काच और सिरेमिव के क्षेत्र मे ग्रभी तक किए गए 
भनुसधावा से काच और सिरेमिक तथा तत्सम्वधी उद्यागा के लिये ्रावश्यक सामग्री को देश म 
ही उपलध करने म बहुत मदद मिली है । देश मे इसके लिये जो विधिया तयार वी गयी हैं, 
उनसे लगभग २५३ करोड रपये वाधिक की बचत हुई है। ये अधिवाश विधिया केद्रीय काच 
और मिरेमिक अनुसधान संस्थान (सी०्जी०्सी०्प्रार०्झ्राई० ), कलकत्ता द्वारा तैयार की गयी 
हैं। इनमें स कुछ उल्लेखनीय हैं व्यभ्र भ्रभ्रक स इटा का निमाण सामरिक महत्व का प्रकाशीय 
काच अ्रवृखतत क्रिण काच वबवाटज वाटर फिल्टर केण्डिल, इत्यादि ॥ 
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बाद्रीय चमडा भश्रनुसधान सस्थान (सी०एल०प्रार०भ्ाई० ), भद्गास ने प्रायात प्रति 
स्थापन क्रवे बचत करने के सम्बंध म जा प्रक्रियायें विकसित की हू उनम से कुछ वल्दिग चमडे, 
पिकिग बण्ड स्ट्रेप और भ्रय उद्याग सम्बधी चमडे क निर्माण वे लिये है । इनसे भ्रायात म तिरतर 
कमी हुई हूं तथा १६९५२ ५३ म झ्रायातित वस्तुआ व॑ मूल्य म ७१ लाख रुपया वी बचत के स्थान 
पर १६६६ ७० म॑ उनके मूल्या म ७ ७ करोड स्पये की बचत हुया है । 
सम्थान ने निर्यात का १ प्टिगत रखकर जा विधिया विकसित वी है, उनम वच्ची खाल 
आर चमड कः भ्रतिरिवत ई०भ्राई० लदर क्लादिग लदर वट छयू लद॒र, लाइनिंग त्रोमलदर का 
सामान एनिमल केसिंग बकरे के बाल जूत झ्रादि शामिल है । उनका १६५२ ५३ मे कुल नियात 
२७ ३६ बरोड स्पये मूल्य वा हाता था । अब बढक्र ६८ ५५ करोड रुपये मूल्य का हो गया है। 
भोजन वंद्वीय खाद्य प्रौद्योगिकी श्रनुसधान सस्थान (सी०एफण्टी०प्रार०आराई० ), 
मसूर न यह सिद्ध बर दिया है कि शिशुझआ के लिये भस के दूध से भी झ्राहार तैयार किया जा 
सकता है) पहले यह समझा जाता था कि शिश्‌ भस का दूध हजम नही वर सकत । इस विधि 
वा विकमित हाने से शिश्‌ प्राहार उद्यागा म बद्धि हुई है। औौर इसका भ्रायात कम हाने से प्रतिवष 
६ क्राड स्पये मूल्य की विदशी म्‌ द्रा वी बचत हुई है। सस्थान ने उच्च प्रोटीन वाले श्राहार की 
विधि भा विकसित का है । यह सस्ती ह । इसम पोषण तत्व भी पर्याप्त मात्ना मे हाता है भ्रौर इसे 
मनिलहन झौर दाल प्राटि स तयार क्या जाता हू । 
इजीनियरी सरचना इजीनियरी अनुसधान कंद्ध (एस०ई०प्रार०्सी०) स्डकी 
न प्रधिक तावत वाली शक्तिशाली लोह की डिपाम्ड छड़ें तयार वी हैं । इनवा नाम 
प्रिपवार है श्रार इह क्क्रीट को प्रतिवलित करने क लिये मुलायम इस्पात की जगह इस्तेमाल 
बिया जाता है । बद्ध ने जा एक भ्रय विशेष काय क्या है वह फ्यूनिकूलरशल से सबधित है शौर 
इसस इस्पात की काफी बचत हुई है । 
केद्ध न कम्प्यूटर भ्रध्ययन के प्राधार पर एक स्थान स दूसर स्थान तक बिजली ले जाने 
क लिय तार प्रिष्ठान म इस्तेमाल हांन वाले लोह के टावरा का प्रभिकल्प तथार किया है। इसस 
इस्पात मे १० प्रतिशत वी कमा हुई है। श्रनुमान है कि देश म इस्पात क सभी टावर यटि इस 
प्रध्ययन व॑ प्राधार पर लगाय गये ता इससे चौथी याजना श्रवधि म ८० क्रांड रुपये वी बचत 
हां सरगी ! 
कद्धीय भवन प्रनुमधान सस्थान (सी० दा० श्रार० श्राई०) रुडवी में कई मंजिल 
(५ २) मान बनान के सम्बंध मे भ्रध्ययन विए है। सस्थान न माइक्रावव एटना टावर लगाने 
बा जिय प्रण्डरीम्ड पाटव की बुनियाद का उपयागी पाया है। इसस लगभग ४० प्रतिशत वी बचत 
हाता है । सस्थान न उत्तर रलव के लिये एस टावरा के कई डिजाइन तथार जिये हैं। 
रसायत उद्योग रसायन व क्षव्र म जा मतत्वपूण काम किए गए हैं उनम विभिन 
रसायन तयार वरन वी वियिया क्षरण राधा रग रागन मट्रिक्स वाड आर्टि उालयतौय हैं । 
राष्ट्रीय रसायनित प्रधागणाता (एन०्सी०एन०) प्रूना ने उद्योगा से सम्बोधित रसायन 
रुग प्राय मस्यवर्ती रसायन भ्रार्टि तथार करन वे विय भ्रभा तक १२० विधिया विकसित 
वी हैं । इनमे से ८० विधिया उद्याया का द टा गया हैं और उनम से भा एन०मी०एत० वी ५५ 
वियियां उपयाग में घा रख हैं । क्षत्राय भनुसघात प्रयागशात्रा (झ्रार०प्रार०एज० ), हैदराबा” 
ने स्वटणा बच्चा सामप्रा से क्षरण राधा रग रागन तयार किया ”। भ्राशा का जाती है मि इसने 
विमाण से वध में छगमग एवं लाख लाटर रग रागन का झायात कम हा जाएगा । छ 


जप 


- बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय श्रसन्तुलन के 
विरुद्ध सशक्त अभियान 


मध्यप्रदेश की पाचवी योजना के प्रमुख लक्ष्य 


कै प्नाज का उत्पादन ११३ लाख टन से बढाकर १५८ लाख टन किया जाये । 
क पिचाई वा क्षेत्रएल ८३ प्रतिशत से बढाकर २३ प्रतिशत क्या जाये । 

छ प्रत्येक जिल ,मे कम से कम दा मध्यम उद्योग स्थापित किये जाय । 

क विद्युत उत्पादन क्षमता वतमान ७५७ ५ मेगावाट से बढ़ाकर १०६० मेगावाट की जाय। 
७ राज्य वी पतीस प्रतिशत ग्रामीण जनता का बिजली की सुविधा दी जाय । 
& एक हजार से म्धिक थावादी वाले गावा को सडका से जोडा जाय । 

ग्यारह वप तब को भापषु वाले बालका को शिष्षा की सुविधा प्रदान की जावे । 
& सभी समस्यामूलक ग्रामा म॑ पीने के पानी वी व्यवस्था की जावे । 

कै प्रादिवासी एवं हरिजन जनता के विकास के विशेष प्रयत्न किये जाये । 

छ गदी वरितिया का उमूलन क्या जावे! 

क भूमिटीता वो भूमि वितरित की जावे । 


जनत्ता के सहयोग से इन लक्ष्यों को पूर्ति सम्भव है। 
(सूचना तथा प्रकाशन सचालनालय, मध्य प्रदेश, 
भोपाल द्वारा प्रसारित) 


मध्यप्रदेशा की यात्रा कीजिये 


तीर्थ यात्राप्रो की पावन भूमि 

साथो जहा भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्त भ्रौर महामोग्लायन के प्रवशेष 
अवस्थित हैं । 

उज्जन भगवान महाकालेश्वर की नगरी, पथ्वी के कंद्ध बारह ज्योतिलिंगा मे सं एक । 

प्रमरकटक पतित पावनी नमदा का उदगस स्थान | 

कित्रकूट जहा भगवान राम न वनवास अवधि का कुछ काल “-यत्तीत क्या झोर गोस्वामी 
तुलसीदास को दशन दिये । 

भोकारमाधाता पुण्यताया नमदा क॑ बीच झोम गिरिक पर ग्रवस्थित बारह ज्योतिलिगा 
मसे एक है ६ 

भहेश्वर प्राद्य शक्राचाथ की चरण धूलि से पुनीता महिष्मती की पुरातन नगरी । 
























मध्यप्रदश में तीथ-यात्रा एवं दृश्यावलोकन के श्लौर भी भ्रनेक दशनीय स्थल ३ 
(पयटन सचालनालय, मध्यप्रदेश हारा प्रसारित) 





जवाहरलाल नेहरू कृषि विदवविद्यालय, जबलपुर 


>“डा० चल्द्रिका ठापुर, बुसपति 
जवाहरतात नेहरू हूवि विखवियधालय 
हि] जाए यो स्थापना म० प्र> विधान सभा एक्ट 
द्वारा १ झगट्वर रानू १६६४ का हुई । 








पक 3] भारत वे' प्रय हृषि विश्वविद्यायया की 
रु भांति इस शवि विश्यविधानय भी शिशा 
रन दर पद्धति सयुत्ता राष्ट्र झमरिद्रा मे 0 ग्राट 
अन्य दिला विश्वविद्यालय की पद पर प्रायारित है 
0. ऑजजजीज पं ्ि घित 
2 कर मी जमबा गि मुख्य उदृश्य इपि ये सम्य 
४... | विज्ञाना व शिशण व विस्तार का एगीवरण 
न 2 क्रना है । 
१६8 चि 

- विश्यविद्यासय थे ग्यारह राघटव महा 
७3 2५ विद्यालय एवं १६ प्रनुसधान बेर एवं प्रतेत्र 
प्रदेश वी विभिन भूमि एवं जलवायु वाले 

हा |। क्षत्रा म स्थित हैं । 
है 5 नौवप वे प्रत्पाल म॑ इस विश्व 
५१ विद्यालय ने उल्लपनीय प्रगति की है। व्याव 


ह! 
० हो ६ हारिक पाठयक्रम तकनीकी प्रशिशण, भावा 
पा 2 िन्‍न सौय शिक्षा के भ्रतिरिवत प्राम सेवको ये लिय 
अत्पकालीन स्नातक पाठ्यक्रम (कृषि महाविद्यालय, रीवा), दुग्धशाला एव कुयत्रुट पालन के 
एक वर्षीय “यावहारिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त सस्यविचान, मंदा विज्ञान सूशम विज्ञान भौर 
पशुपोषण विज्ञान मं पी० एच० डी० उपाधि तक शिक्षा झारम्भ हो चुकी है। गह विज्ञान 
एवं मत्स्य पालन महाविद्यालय भी सन १६७३ सत्त से जबलपुर म॑ प्रारम्भ हो चुवे हैं । 
विश्वविद्यालय ने मुख्य फ्सला की कई उनत किस्मे विकसित की हैं। इनमें गेहू 

नमदा ४ मूंग जवाहर मक्‍का चंदन सफट २ कपास खण्डवा २ तथा बदनावर २ मूगफ्ली 
ज्योति और तिल एन ६२ भ्रलसी प्रार १७ स्‍झभोर न० ५५ चना जे० जी० ६२ तथा मटर 
जी० सो० १४१ महत्वपूण हैं । 

मानव निमित प्रनाज ट्रिटिकेल पर महत्वपूण झनुसधान काय इस विश्वविद्यालय 
म चल रहा है। विभिन दलहन फंसला के लिये राइजोवियम सम्बंध तथा सोयाबीन 
कुसुम सूयमुखी पान एवं भ्रदरऊ के प्रतिरिक्त झफीम पर विशेष अनुसधान काय हुम्ना है। 
ग्रस्तनचित खती पर भी एक परियोजना इदोर तथा रीवा भ प्रारम्भ को गई है। मिधित 
खेती पर प्रयोग जारी है। 

पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सकाय के झ्रतगत होवसटीन फ्रिजियन नरल के हिमीकृत 
बीय॑ से धारपारकर गायो वा सकरण क्या जा रहा है। स्पानीय भेडो के सवरण से मास 
एवं उन के गुण तथा मात्रा म॑ सुधार किया गया है। 

कृषि प्रभियात्रिकी सकाय ने खेती के उनत यत्न निर्मित क्यि हैं ५ विस्तार शिक्षा 
गतिविधिया को गति देने के उद्देश्य सं अनेद' कृषि पुस्तिवायें कृषि नगर डायरी के भ्रतिरिकत 
कृषि विश्व नामक माप्तिक पन्षिका का प्रकाशन भी श्रारम्भ क्या गया है! कृषि 
विश्वविद्यालय से खेतो वी ओर ' रेडियो कायत्रम काफी लोकप्रिय है । 

विश्वविद्यालय ने कई योजनाए बनाई हैं जिहें पाचवी पचवर्षीय योजना मे लाग 
दिया जायेगा । इनम वन महाविद्यालय वी स्थापना उत्तम बीजो का उत्पादन एवं प्रभाणी 
क्रण एवं हपि अझनुसधान का विकास प्रमुख हैं । 

मध्य प्रदेश को भारत का धान्यागार बनाना ही कृषि विश्वविद्यालय का दध्य है 


[... हि 





पुस्तकालय 





१४ भ्रगस्त १६४७ को भारत श्राजाद हुआ ॥ उस समय देश की वेवल १५ प्रतिशत 
जनता ही लिख-पढ सकती थी । साक्षर लोगा म॑ से केवल एक चौथाई मिडिल तक शिक्षा पाए 
हुए थ। दूसर शज्टा मे, भारत की कुल जनसख्या का ४ प्रतिशत से भी वम भाग इस योग्य था कि 
बह पुस्तकालया का लाभ उठा सके । साथ ही साक्षर जनता का अधिकाश शहरा झौर करवा में 
था। देश की कुल जनता व्‌ ८८ प्रतिशत भाग ५ लाख गावा मे रहता था जहा तब ज्ञान का 
प्रशाश पहचा ही नहीं था। यही नहीं जो ३ प्रतिशत जनता पुस्तवालयों का जाभ उठा सकती 
थी उत्तके लिए पुस्तकालया की समूचित व्यवस्था नही थी ॥ 

स्वतत्नता के बाद से देश मे साक्षरता की दर १५ प्रतिशत से बढकर ३० प्रतिशत हो 
गई है लेशिन इसके बावजूट कुल मिलाकर निरक्षर लोगा की ही सख्या वढी है। इसका कारण 
यह है कि नव साक्षर लोग पढने की सुविधाओ्रा के प्रभाव म निरलर लोगा की पक्ित में ग्रा जाते 
हैं। श्रत बन लोगा और भ्रध शिक्षित लोगा के लिए सावजनिक पुस्तवालया की व्यवस्था करना 
अनिवाय है । 

इस सभस्या का एक और भी पहलू है । व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कोई व्यवित चाहे 

वह इंजीनियर डाक्टर श्रथवा तक्‍मीशियन हा एक बार गाव मे नौकरी कर लेन के पश्तात 
अपने काय क्षेत्र वी नई-नई खाजा से अनभिच्र रहता है। उसके पास इनके बारे म जानवकारी 
हासिल करन का कोई साधन हो नही ह्‌। ये विशेषत्त दूर दूर फ्ले स्थाना म विखर हु ए है। प्रत 

सभी क लिए भ्रलग अलग पुम्तकालय की व्यवस्था करना वठिन है । उहें पास क॑ सावजनिक 
पुस्तकालय की सुविधा उपलध करानी होगी शोर यह तव तक नही हो सकता जब तक कि देश 
भर म जगह-जगह सावजनिक पुस्तकालय न खोल दिए जाए । इस बात का भी ध्यान रखना होगा 
कि विसा व्यक्त को अपन घर प्रयवा काम करने के स्थान से पुस्तकालय तक पहुचन के लिए 
२० मिनट से अधिक न चलना पड़े । 

राष्ट्रीय सावजनिक पुस्तकालय प्रणाली क॑ भ्न्तगत कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय 
ब भ्रतिरिक्‍त देश के छहा प्रशासवीय क्षेत्रा म एक एक के द्वीय पुस्तकालय खालन का व्यवस्था 
की गई है। इसके झतिरिक्त जिला पुस्तकालय प्रणाली के ग्रतगत कस्वा और गावा म पुस्तकालय 
खोन जाने हैं । 

बी मद्रास और वम्वई म क्षेत्रीय के द्वीय पुस्तकालय खाते गए है । झाज २१ मे स १७ राज्या 
मे के द्ीय या राज्य पुस्तकालय हैं । इनवे' झलावा देश व॑ ३७१ जिला म स ३३६ जिला म जिता 
बंद्धीय पुस्तकातय हैं। १५०० विज्ञास खण्डा और ४० ००० गावा म भी पुस्ततालय है । 


बेड 


पुस्तकालय हैं जितम काशी हिंदू विश्वविद्यावय का पुस्ततालय सकने वी दघ्टि से सबसे 
वड़ा है जिसम ८ जाख पुस्तकें हैं। कालेजा म आगरा कालेज का केद्वीय ग्रथालय प्राचोन और 
विशाल ह । 


नेशनल लायब् री कलकत्ता 
यह भारत का राष्टीय पुस्तकालय है जो सामायतया सभी सकलता के विए है । यह 

पुस्तकावय सावजनिक रुप में १८३५ सम स्थापित हुआ था । १६३० म इसका पुनगठन हुआ गौर 
इसका स्वरूप इम्पीरियल लाइब्रेरी का है तथा स्वतत्नता के बाद राष्टीय पुस्तकावय का रूप 
धारण किया जिसका शित्रायास स्व० प० जवाहरताल नहरू ने १६६३ म क्या था । 

इसका सपूण सकलत १४ लाख है | इस पुस्तकावय का ७५ ०७० पुस्तकें सर भ्राशुताप 
मुकर्जी स दान के रूप मे प्राप्त हुई। पूर वष म यह पुस्तकालय वेवत तीन दिन वद रहता है 
गौर ५२३ कायकता काम बरते है ॥ १७ ००० प्रकाशन प्रति वप बुक डितीवरी एक्ट के आधार 
पर इस पुस्तकाठय का ध्राप्त हाते हैं और वापिक खच लगभग ३ ३लाख रपये है| इस पुस्तकातय 
भ १७ ००० पाठक पजीकृत है और ७७ ००० से अधिक पुस्तकें प्रत्येक वष पतने के जिए प्रटान 
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£ः बनने का सुनहला अवसर 


एक रुपये का टिकट खरीदिये 

ऋोर 

इस मौके से लाम उठाइये 

हर ड्रॉ पर प्रनेक इनाम 
केवल एक रुपये में 
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प्रति सप्ताह सम्पन्न बने 
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बिहार स्टेट लाटरीज 


पारिवारिक जीवन का सच्चा सुख 
अपने बच्चों की 
सुखी, स्वस्थ और हसते सेलते देखने में है। 
बच्चों को चाहिए 
अच्छा पौष्टिक मोजन 
अच्छे फ्पड़े 
अच्छो शिक्षा । 
भौर माता पिता चाहते हैं 

उनका बच्चा सदव स्वस्थ झौर हृप्ट पुष्द रहें 
बच्चे को भ्रावश्यक वस्तुआ की कमी न रहे, 
बच्चे को प्रधिक से भ्रधिरः उच्च शिक्षा प्राप्त हो, 
बच्चा बडा होकर बुल की प्रत्तिप्ठा बढ़ाये ॥ 

यह सब सम्भव है, 

यदि 
बच्चों वी सरया दो या तीन से भ्रधिक न हो । 
पारिवारिक सुख के लिये 
भविष्य की समृद्धि के लिये 
परिवार नियोजन कायक्म का लाभ उठाइये | 
(लोक स्वास्थ्य सचालनालय (परिवार नियोजन) मप्र द्वारा प्रसारित) 
मी अली मी किले लिप अजय अमल ५ 2 3,330 2:4० कक /3270:5 “दस सके प किक 


| बेरोजगारो को 
चिन्ता मुक्त करने के ठोस प्रयत्न 
छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 


राज्य शासन हारा विशेष 
सुविधायें 





छात्रवत्ति और सायात्निक प्रशिक्षण की व्यवस्था । 

दुलभ कच्चे माल की प्राप्ति की सुविधा । 

अमि एवं विहाना क आवटन मे प्ररथमिक्त्ा 4 

किश्त खरीदी पर यत्र सुलभ । 

राज्य सहायता अधिनियम के अतगत सहायता । 

मध्यप्रदेश वित्त निगम से ऋण प्राप्ति की सुविधा | 

मुब्रत तकनीकी सहायता और उद्योगा के चयन मे माग दशन । 
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देशवासीहरूको सुख दुख ने हाम्रो खुख दुख हो, 
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देश 


है। त्रिवेट के क्षेत्र म सन १६३२ म टेस्ट श्रखला शुरु हाने से भारत ने ब्रिटेन पर भजीत वाडेक्र 
की वष्तानी मे दूसरी सफल विजम प्राप्त की। भारत २ १ से विजयी रहा । भ्रजित वाडेकर के 
नाम एक झौर विजय लिखी गई झौर विजय की सीढी पर भारतीय क्रिकेट वा एक और अध्याय 
जुड़ गया जा कुल मिलाकर एक सुखद घटना कही जाएगी। 
हाकी मोचें पर भारतीय टीम ने विश्व वप के फाइनल में चहुमुखी खेल का प्रदशन जिया 
किन्तु दुर्भाग्य से ट्राईब्रेकर म हार गई | फिर भी भारतीय टीम का खेल ओजम्पिक मे जहा उसे 
केवल वास्य पर ही घ य रखना पडा काफी प्रच्छा एव प्रभावी रहा। १६२८ म एमस्टडम मे भारत 
ने प्रथम बार अपना प्रभुत्व जमाया था । भारत एक वार फिर श्रतर्राप्ट्रीय खिताब जीतने 
स वचित रह गया । हाकी के महान म॑ पुराने प्रतिद्ददी पाकिस्तान को १ ० से हराने के बाद 
ऐसा निश्चित प्रवात होने लगा था कि एक बार फ़िर एम्सटडम से ही भारतीय हाकी के 
नये युग वी शुरुआत होगी । हमारी टीम ने भ्रत्यात मजबूत जापाती टीम का डटकर 
मुनाबता किया तथा उसे हराया । पश्चिम जमनी का शभ्रत तक मुकाबला क्या। पाविस्तान 
को भी हराया भ्रत म पनाल्टी स्ट्रोक का लाभ न उठा सकने के कारण ही स्वणपदक' से वचित 
रहना पडा । 
प्रक्तूबर १६७३ में राजधानी दिल्लो में भारतीय प्राड प्री टेनिस खपियनशिप में मद्रास 
के युवव' विजय भधमतराज न॑ भास्ट्रलिया के श्रनुभवी टेनिस खिलाडी माल एण्डरसन को 
पराजित वर पुरुष एकल का खिताब जोता। छठे एशियाई जूनियर टेनिम का विजेता भारत 
बना । चपियनशिप के फाइनल मुकाबले मे उसने ईरान को ३० से मात दी । एकल 
प्रतियोगिता मे भी भारत का प्रटशन शानदार रहा और वह छठ एशियाई जूनियर टेनिस में 
एकल प्रतियोगिता का उपविजेता रहा और युगल का विजता बना । प्रमृतराज को भारतीय 
टेनिस वा प्रथम प्रचूव॒ खिलाडी माना गया है। भ्रव लगभग दो दशका के बाट ऐसा प्रतीत होता 
है कि मानों भारतीय टैनिस क॑ इतिहास म विश्व चपियन बनन वी सबसे प्रधिव सम्भावना 
१६ वर्षो विजय भ्रमुतराज वी ही हो । 
भारतीय गोफ टीम ने जिसमें लक्षमणर्सिह्‌ भ्रार० के० पीताम्वर पी० जी० सेठी और 
वित्रममिह थ जक्ार्ता मे एशियाई एमच्योर गोल्फ टीम का खिताव जाता । देश वा प्रतिनिधित्व 
ब्रन याजे पाचा मुवबाजा न एरु स्वणपटक एवं दा रजत पदक प्राप्त बर देश के गौरव को 
बढाया है। विश्व वितियड से में भारत के सतीश माहनझ्ौर मार त फरेरा न द्वितीय एवं ततीय 
स्थान प्राप्त जिया है। 
बुश्ती खल में दस वष हादू चौगुत राजधानी म भ्रायाजित महानभारत वसरी प्रतियो 
शिला मे सहामारत दसरा वा गज कर फोतन मे सपा दुछ $ पहठदबाद लंद्रणाल इस यार 
भारतबसरी व सतपात्र उठीयमान पहलवान भारत बुमार का गुज जातने मे सफत हुप्रा 
भावम्पित छात्रा भ॑_गद्दा पर प्रशिशण न हाने क कराण हा कुश्ती के जादुगर पदुमश्री मास्टर 
चटगीराम सराख पदलवान भा मात खा गए थ। भ्रागामा प्रानर्राष्ट्राय प्रतियागिताओ में भाग 
सन यात पहतवाता की शो प्र घापणा हान वावा है । एसा विश्वास है कि भ्रागामी वध इस क्षत् 
में भी भारत नई उपतोधिया प्राप्त करगा । 


एशियाई सेलों में मारत का दूसरा स्थान 


१६ नवम्बर 3३* से 7३ नवम्बर ७३ तर छ टितिका प्रथम एशियाई एथवटिव्‌ प्रतिया 
टिला मनाया में हु? । पटक ताविशा में भारत जा स्थान दूसर नम्बर पर झ्ाया जगकि जापान प्रथम 
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रा । ठुत मित्राकर १८ दाग ने इसमें भाग लिया । प्रतियातिता के परियामा का देखकर करा 
जा सकता है कि भारतीय एयरीद्स विव भर के एयवीट्स स तानहीं, मार एशिया के अन्य 
दागाडे एय्लीटस से किसी प्रवार भी कम नहीं रह ! भारत नबुदर मिताकृर १६ प३क हामिद 
किए जिनमें ४ स्वापदवः ६ रजठपदक और ६ कास्नपटक हैं। भारतीय टीम के कच्तान प्रदाग 
कुमार चकता फेदने में स्वाए पदद ता ने जोव सके फिर भी ४६ ८ मोउर चकका एेककर रदव 
पदक जीतन में सफलता ब्राप्त दी । 
प्रतियादिता में अजमेर सिंह न ६० ४२ मीटर तार बावा फेककर भारत के लिए पहता 
स्वाणपदक प्राप्त किया । ५००० मोटर की दौड में झारत के क्‍विनाय सिह जापान के दचिया खाता 
से केवव ० ( सेवेट से पीछे रह पए, उन्हें रजत पतक मित्रा। १०,००० मीटर की सम्बी दौड 
में जापात के टविया सातो और भारत क 7िवनाय कसय एकबार पुन प्रथम व द्वितीय नम्बर पर 
आए । २ नवम्वर (्राखिरों टिल) का भारत के एयचरीद्स न सात पदक झाठ जिनमें तान 
स्वायपदक्ष थे | टसके झ्तिरिक्त गाता फेंडन ेे मुकादव मता भारत न तोना स्थान प्राप्त 
किए। हगायज़ सिह न १७ माटर याला फेवर पहला स्थान (स्वाद) दुर्दीप्रतिट न 
दूसय व बहाटर सिट ने तीखग स्थान अजित जिया । 
ट्रिपित जपर (व्रिकुद) में माहिन्दर सिह पिव न १४ ६६ मीटर कुदकर स्वपप्दक श्रौर 
टी० सी० माहानान न १८६६ मोटर कूटकर कान्‍्य एदक दिया । भारत के विजय चौहान न 
टिकियलित प्रतियोगिदा से २४२ ग्रक प्राप्त करके स्वपदक जिया । दुस॒ये एफियाएँ शबलटिछ 
प्रतियाग्ता १६..५ मे दलिए कारिया मे होगी । 


एशियाई खेल 

एणियाई खेलों का प्रथम आयाजन स्व० प्रधान मंत्रों प० जवाहरलाज नेहरू 
का प्रेराप से १८५१ मे भारत में हुघ्चा "सम जाप्रान का देव चम्पियत बना जबकि भाव 
ने ५ स्वए ८ रजत और ८ कास्य पदता जीठ वर टूसय स्यान प्राप्त क्तिया था। दस 
बाद इन खेला का झायाजन १८५४ में मनाला १६४८ म टाक्यि १६८२ म जवानों 
१८६६ म देकाक ओर १८७० म भी वैंकाक़ में किया झा । भारत रू स्थान पाचवा 
“हा। उसने ६ स्व € रजत आर १० कास्य पटक जीत। १६. म मनीला म खेला का 
झ्रायाजन हुप्ला भारत न १६ पटक जीत । 

घुटबाल प्रयम एशियाई खेवा म फुटवाठ सम भारत ने स्वाय पदक औवाया। 
दुश्वर खेतों में सेमीझाटनव मे इडानी या से प्यद्ित ठा रवा । सौस” छला में पुन समो- 
फाइनल में कारिया स हार गया । चौये खेदा म पुन स्वय पटक जीता । प्राचदें खेल मे 
दिल्हुत प्रमफ़व स्हा । बैंकाक के छठ खेला म जापान का परादित कर कास्प पतक जीवा । 

डोडकूद (एयलेटिक्स) दौोदकूद मे भारत ने हर बार शीयाई खेला मे धारक 
बनाये रखी। प्रथम खेला म हमार प्रमर वेदो पिटा न १०० एव २०० मोटर म रिकार्ड बनाये। 
चक्का और गराला फेक में भारत वा एकाधिकार रहा । टूसर खेठा म बाघा दौड़ मे सदन एव 
कूची कूद मं अजीव ने स्वाप पटक जाव / सासा खला में मिद्खानिह ने २०० झ्ार ८०० 
में रिकाइ बनाए। महिन्टर विर॒ द्िकुद म प्रयम्न स्ट्‌ | पुरवचन सिह न डेक्यवन म स्व 
पदक पायाव 

जाता खेला म पुन मिलेखा का मुकाबला न था। ८०० माटरम दलजीत १५०० 
मे महिदर, ५ और ठस हवार म ठरगाक प्रथम रह | रावे म पुन भारत न स्वय 


३६० 


बमाया। चौथे पेला मे भारत वे मिलया सिंह न ४००, माहिटर ने १५००, विलोग' ने १०,००० 
मीटर १०० १८४ रौले मे स्वण पदत जीते । 
पाचव खेला मे भारत वे श्रामर ४०० मीटर म बाझ्मा ८०० मीटर म भीमसिह 
ऊची कूद म॑ जोगिदर गोला फ्क म प्रवीण चकवा फक मे स्वण पटव विजेता बने । 
छठे खेल म॑ भारत + माहितर न कूद मे जोगिदर म॑ गाता फेंकने मे तथा 
प्रवीन ने डिसकस मं तथा महिलाओ नी ४०० मीटर दौड म वमलजीत साध ने स्वण पक 
जीते । लाभसिह त्िकूद रामसह ८०० मीटर चौहान ४०० रील स्ववीरा ५००० मीटर 
म रजत पदक और सुच्चा्तिह ४०० मी० गुरमेज २००७ मीटर प्रयवाधा भीमसिह मे 
ऊची क,द मे १०० मीटर रील म कास्‍्य पत्र जीत । 
हाकी नई दित्ली शोर मतीला क॑ यला मे हाकी शामिलनही थी । १६५८ मं 
हाकी प्रथम बार सम्मिलित वी गई। भारत गाव प्रनुप्रात स दूसरा ओर पाकिस्तान प्रथम 
माना गया | जवार्ता से भारत ० २ से पाकिस्तान स फाइनल मे हारा । बवाक मे भारत 
ने प्रथम बार स्वण पटक जीता । छठे खना में फाइनत मे पराविस्तान से ० १ से हारा ) 
भारत ने रजत पदक जीता । 
कुश्ती दूसरे एशियाई खला म जब कुश्ती समाविष्ट हुई ता भारताय टीम ने 
दो पदका से जीत का श्रीगणश किया । हमारे खालिद का रजत और राय को वास्य 
पदक मिला । तीसरे खला म॑ हमार पहलवान जवार्त्ता नहीं गएं। जवात्ता क चौथे खला मं 
हमारे सात पहलवाना ने बारह पदक जीत । हमार मालवा माम्तिमान और गणपत ने 
एक एक स्वण के साथ एक एक श्रय पदक जीता । उदयचद ने दा रजत तथा पार और गुहम 
ने एवं एक कास्‍्य पदक पाया। पाचवें खला में हमार पहलवाना ने कमाल ही कर त्या । 
सात सत्स्या न १२ पदक जीते । सातवा स्वण वे वास्य मारूतिमान स्वण व रजत गणपत 
स्वण व रणत उत्यचद दो रजत सज्जनसिह रजत गुहम कास्य व रजत पाड़े वास्य । 
बुश्ती के श्रीकों रामन झौर प्री स्टाइल दोता मुकाबला म हमार पहलवाना की धाक रही । 
बकाव क॑ छठे खलो में भारत मा एक स्वण एक रजत ओर तीन कास्य पदक मिले। मास्टर 
बादगीराम स्वण जीतसिंह रजत ओर झोमी म्‌ख्तियार व नेत्रपाल को कास्‍्य पदक मिले। 
भय खेल मूबवेबाजी के हैवीवट वग म हवासिह न स्वण पदक जीता । फ्टरवट 
मम्‌न्‌ स्वामी वेण,ने रजत जीता। वाटरपालो म भारत न १६५१ व बाद दूसरी बार भाग लिया 
और रजत पदक प्राप्त किया। साइदिलिंग और बास्कटबाल म ग्रसफ्ल रहे। नौका दौड़ 
मे सोली काट्रव्टर भौर भ्रफ्सर इसन ने कास्ब धदक जीता । 


राष्ट्रमडल खेल 


प्रारम्भ मं यह खत ब्रिटन के उपनिवेशा और श्निटन क बीच भ्रापसी सदभावना 
बनाये रखने के लिये शुरू क्ये गये थ | घोर धीर उसके सभी उपनिवेश प्राजाद हो गये 
अत श्रव यह राष्ट्रमण्डत खेला का न्‍प ले चुक्हे । यह खेल प्रत्यकः चार वष बाद 
होते है । 

भारत ने सिडती खलो से इसमम भाग लेता शुरू कमा था । १६५८ वे कारडिक 
खेला म॑ हम प्रच्छी सफ्वता मिली | हमारे भावक मिवखासिह और पहलवान लीलाराम ने! 
स्वण पदक जीत | चीनी हमल क॑ क्वरण भारत ने १६६२ म भाग नही लिया। जमेका में 
भायोजित १६६६ के खेला म हमार तान पहतवाना भीमसिंह बिशम्भर और मब्तियार सिह 


डे६२ 


भारतीय खिलाडियो फे राष्ट्रीय रेका्ड 
(१ प्रक्तूबर १६७३ तश) 


१००. भीटर चेजथ पावेल 

२०० मित्रखा मिंह 

०० 

घ०० श्रीराम सिंह 
१५०० एडवट सिक्‍वेरा 
भ्ू००० 

१० ००० कृपाल सिह 
३०००... स्टापलचेज गुरमंज सिह 

११० बाधा ग्‌रबचन सिह 
२०० बाधा अ्म तपाल 

ऊची कद भांम सिंह 

पोल बाट लखबीर मिंह 
लंबी कूद दी० सी० युटाान 
तिक्‍्डी कूद मोहिंदर सिह गिल 
शाट पुट जगराज सिंह 
चवका पेय प्रवीण कुमार 
हमर फव 

नेजा फ्क राज सिंह 
डिक्थलन वी० एस० चौहान 


4१०० मीटर रिल राप्टीष दल 
४९४०० 

मेराथन हरनेक सिह 
२३० क्लिमीटर पदव बचन सिंह 
४० किलोमीटर पटत विशन सिह 


१० ४ शबर 
रद 
५६ 
४७ ३ 
४३७ 
१८ ०१ ४ 
२६ ३८ ० 
८ धभरेर 
बूद ० 
भर २ 
२ ०६ मीटर 
४ २१ 
७ ६० 
१६ ७६ 
पृ७ 5४८ 
४६ ७४ 
६५ ७६ 
७० १५ 
७३७८ प्रक 
४० ५ संकड 
३े०ण्षघघ८ 
र२घटे १८मि <८ ६से 
१ध २७मि ४५७ ६से 
ड४ंघ १६कि ४६ ४से 


+॥४: ६ 


भारतीय सहिला खिलाडियो के राष्ट्रीय रेकार्ड 
(१ प्रक्तूबर १६७३) 


१००. मीटर एम डी साजा 
निमया उथया 
र०6० एन राधा 
०० क्मलजीत सघू 
०० जलज नाथन 
बश०० + 
१०० मांटर बाधा मजात वालिया 
उ्चा कूद ग्राम्ज 


लबा कूद सी फारज 


१२१५स 
रे हे 
र४६ , 
भ६ हे , 
ब्ज्द कु 
डे डे ३ 
पर३ ,, 
१ ५७ मीटर 
५७१ , 


ह 


१६६४ 
१६६० 
१६६० 
१६७१ 
१६६६ 
१६७२ 
१६६७ 
१६७० 
१९६६४ 
१६६२ 
१६६८ 
१६६६ 
१६७२ 
१६७१ 
१६७३ 
१६७३ 
१६६६ 
१६९७३ 
१६७२ 
१६६४ 
१६६४ 
१६६६ 
१६६७ 
१६७० 


१६६१ 
१६७२ 
१६७३ 
१६७० 
१६७३ 
१६७३ 
१६७० 
१६६८ 
१६६६ 


३६३ 


शॉट पुद का छनतवाल हीरे ठरे # १६६६ 
चकवा पक अनुसूया बाई 4ढप्‌र १६७३ 
नजा फ्क ई डेवनपाद ४७ ३८ प्‌ृ&६४ 
पेंटाथलन सी फारेज ३६३१ अक १६६५ 
४)८१०० मीटर रिल राष्टीय दल डह& डम १६५८ 
श्रोलपिक खेल प्रतियोगिताझ्ं में मारत का स्थान 

१६००. परिस एन जी प्रिचाड २०० मीटर रजत पटक । 

१६२४. परिस जे के पिट ४०० मीटर सेमी फाटनल म ततीय । 
१६२४ . परिस ल्िलीप मिंह ऊची कद मे छठा स्थान । 

१६३२ लास एजल्स एम सटन ११० मोटर बाघा म सातवा स्थान । 
१६४८. जहन एच रिवेतों तिकडी कद के फाइनत मे बाहर । 

१६४८. लद॒न बवदेव सिह उची कद क फाइनल मं बाहर । 

१६४८... लदन के डी जादव बटमवट बुश्ती म छठा स्थान । 
१६५२ हेलमसिका के डी जालव फ्री स्टाइल बटमवेट म कास्यपटक । 
१६५२ हंलसिकी माग्यू फ्री स्टाइत फेटरवेट सम चौथा स्थान । 

१६५२ हंवर्सिकी लेवी पिटो १००-२०० मीटर दौड मे समी फाइनल 

त्तक पहुचे । 

१६६०. राम मिलखा सिंह ४०० मीटर म चौथा स्थान । 

१६६०. रोम माघा मिंह मिडितवैट कुश्ती म छठे । 

१६६४ टाक्या गुरवचन सिह ११० मीटर बाधा मे पाचव । 

१६६४ टाक्यों स्टीफां डिसूजा ८०० मीटर समा फादनल म सातवा स्थान । 
१६६४. ठाक्यो विशम्भर सिह फ्री स्टाइल बटमवेट कुश्ती मे छठा स्थान । 

श्रोलपिक हॉकी में मारत 

१६२८ स्वण पदक १६५६ स्वण पदक 
१६३२ १६६० रजत पदक 
१६३६ १६६४ स्वण पदक 
१६४८ ह.. ६८ कास्य पदक 
पृध्श्रा पृ€७२ द् 


प्त कः 


फुटवाल मे १६५६ म चौया स्थान 


२०वें म्यूनिख झ्ोलस्पिक में पदक विजेताश्रो की सूची 





साबियत रूस 
अमरीका 
पूव जमनी 
पश्चिम जमनी 
जापान 
आस्टजिया 
पोजड 
हगरी 
बल्गारिया 
डूटली 
स्वीडत 
ब्रिटेन 
रूमानिया 
क्यूबा 
हालड 
फ्रास 
चकस्लोवाक्या 
कया 
युगास्लाविया 
नार्बे 
उत्तर कारिया 
“न्यूजीलड 
मुगाडा 
डेतमाक 
स्विटजरलड 
बनसाडा 
ईरान 
बॉजियम 
यूतान 
प्रास्ट्रीया 
कोलबिया 
मविसका 
पा्विस्तान 
टमूनिसिया 
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स्व्ण 


५० 
३३ 
२० 
१३ 
है 
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२७ 
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११ 
ख्द 
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३० ६४ 
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भू २१ 
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अजेंटीना 5: १ १ १ 
दक्षिण कोरिया १ ० है| 
लेबनान है 5 १ 
तुर्की ० षृ ० प्‌ 
सगरालिया ९. १ ध १ 
ब्राजील ० ह र्‌ २ 
इधियोपिया ० ० रे ड़ 
स्पेन ० ० २ 44 
जमका हु । ह। १ 
भारत ० ० ह १ 
नाइजीरिया ० ० .। है 
चघाना कक शक १ ष्‌्‌ 





अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट भ्रमण 


वेस्टइडीज के विउ्द्ध १६७१ भ वेस्टइडीज भ्रमण के दौरान भारत न श्खत्रा जीती। 
इसमे पूव वहा दा शखलायें हारी । भारत म तीन ख्ूखलाआओ मे हम हार। ब्रश १६७४८- 
७४ भ बेस्टइडीज टीम भारत प्रमण पर भ्ायेगी ॥ हमारी टीम वेस्टडडीज १६७६ मे 
जायेगी । 

“यूजीलड के विरुद्ध यूजीलड म दो श्खला जीती शोर एक म बराबर छूटे 
भर वहा एक भ्रमण जीता । 

पाकिस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ एक प्रमण हमने जीता और एक बराबर 
छूटा। वहा एक भ्रमण बरावर रहा। 

टेस्ट रिकाड बुत मित्रावर भारत ने श्रव तक १२४ टस्ट खेल हैं। १७ म 
विजयी रहा ५८ मे वराबर रहा और ४६ टैस्ट हार । 

इग्लड के साथ हग्लड क॑ विम्द्ध कुल चाल्ांस टेस्ट खेवे गए । वहा कुल २५ 
खेले गए जिनम भारत एक जीता १७ हारा श्ौर ७ म॒ बराबर रहा। यहा कुत १५ टस्ट 
खेत जिनम हमने ३ जीत १ हारा और ११ म बरावर रहे । 

आ्रास्टेलिया के साथ ओआस्ट्रेलिया के विम्द्ध २५ टेस्ट खेल गए जिनम वहा कुल 
६ टेस्ट खले। एक मं वराबर रह ओर झ्राठ हार । यहां कुल १६ खले जिनम २? म हम जीत, 
5 हार झौर ५ म बरावर रह । 

बेस्टइडोज के साथ वेस्टटडीज के विरुद्ध कुल २८ टेस्ट खल गए। बहा कुल १५ 
टेस्ट हुए । इनम भारत एक मे जीता ८ म बरावर रहा और ६ म हारा | यहा कुल १३ 
टेस्ट हुए जिनम भारत ७ म बरावर रहा ६ म हारा । 

पाक्षिस्तान के साथ कुल १५ टेस्ट हुए। यहा १० हुए जिनम भारत २ मे जाता 
७ मं बराबर रहा और १ म हारा। वहा पाज टेस्ट हुए जा सभी बरायर छूटे | 

प्यूजोलड के साथ इसके विरुद्ध कुल १६ टेस्ट हुए । वहा चार जिनम तीन म 
भारत जीता और एक म हारा यहा कुत १२ टेस्ट हुए जिनम चार म भारत विजेता रहा 
७ म बरायर झार एक म हारा । 


३६९ 


भारत ने प्रब तक निम्न १७ टस्ट जीत घौर निशा हरा को मात ह-- 


(१) इस्लैंड शो मद मं बृद्ध१४० मे 
(२) पारिशणान को लिठी से १६५२ १३ 
(३) प्राविस्तान को बम्बर्र मे पध्शस्श३ , 
(४) 'यूजीलड़ का मम्यई मे प्रत्श१२९ , 
(५) पूजीलड़ का मद्रामस १६१५०२९ 
(६) प्रासद्रलिपा को गानपुर मे १६४६६० , 
(७) इगाड़ शा कलवत्ता मं १3€६९१५२ , 
(८) इग्लड गा मद्रास मे बृ६६१६३२ . 
(६) प्रास्ट्रतिया या बस्बई मे १६९३ ६०८ 
(१०) खूजोलड़ का टिता मे १९६४५ 
(११) यूजीलंड का डुइडिन मे १९६७ ६ , 
(१२) “यूजालड या याविगहन मे १६६३ ६४ $ 
(१९) यूजीलड़ का भाववड मे १६९९५७६५ «५ 
(१४) यूजालड की बर्स्यर मे १६६६ ३० 
(१५) प्रास्‍्ट्रेलिया का दिली मे १६९६ ३० 
(१६) यह्टइडीज को पाठ झाफ़ स्पन में १६३७० 3९ 
(१७) इंसलड का वल्मन भ १६७० 3१ 
(१८) इग्लड का भारत मे १६७२ ७३ 


राष्ट्रीय मुकाबले 


राष्ट्रीय कुश्ती प्रीस्टाईल दुश्ती वा प्रचार पीला से सम्बद्ध भारतीय कुश्ती सप 
द्वारा कया जाता रहा है। इसी सघ न ऐसी बुश्ती के प्रचार वे लिए बटम भी उठाए 
झ्रौर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियागिता मं हिट केसरों झार्ि मुकावल कराए जाते हैं । इस यप 
हिंद केसरी मास्टर चादगीराम बने । 

देशी कुश्ती सघ पिछले कई वष स देशी कुश्ती सध भवग भाय करता है। भारत 
केसरी और भारत भीम मुबवावल इस सघ की महत्वपूण देन हैं। श्रत् महान भारत क्मरी 
का मुकाबता भी होने लगा है। 

भारत कैसरो १६६८ मास्टर चादग्रोयम १६६६ मास्टर चदगीराम १६७० 
मेहरदीन १६७१ विजयकुमार १६७३ नेत्रपाल । 

भारत भीम १६७० मास्टर चत्गीराम १६७१ मेहरदीन १६७२ मास्टर चदगीराम। 

महाभारत केसरी--दाइ चोगुले । 

ड्रड कप १८८८ म॑ शिमला मे अग्रेज फोजी यूनिट ने प्रारम्भ किया। १६५० से 
हित्ली म मंच शुरू हुए। मोहत बंगाल सबस अधिक ८ बार विजता रहा। तीत बार लगातार 
डूरड कप जीता। ईस्ट ब गाल छह बार विजयी रही । श्रान्न प्रदेश चार मद्रात रैजीमेट और 


गारखा दोलो बार और सीमा सुरक्षा दल ने एक बार इस जाता । १६७२ म॑ ईस्ट बगाल विजेता 
रद्वा। 


३६७ 


झाई० एफ० ए० फूटबाल (कलकत्ता मे) १६७२ विजेता ईस्ट बंगाल इरनर 
मोहनवागान । इस्ट ब गाल सबसे भ्रधिक ११ वार विजेता रहा! 

सुब्रत कप फुटबाल (दिल्ली मे) इसम स्कूला को टीम भाग लेती ह। १६७२ में 
पी० क० ए० आई० कलकत्ता विजयी रहा । 

ओगिह्यी फुटबाल १६७२ म श्रार० ए० सी० वीकानेर विजयी ! 

डो० सी० एम० फुटबाल उत्तरी कारिया वी २५ श्रप्रल क्लब विजयी , ! 

श्रत्तरविश्वविद्यालय फुटबाल कलकत्ता विश्वविद्यालय विजयी । 


राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताए 


देश म क्रिकेट वे प्रचार और प्रसार करन क॑ लध्य से भारताय क्रिकेट कट्रांत बाड 
क तत्वावधान मं वप भर ज़िकेट की विभिन प्रतियोगिताये चलती रहती है जिनका सक्षेप मे 
विवरण प्रस्तुत है । 

रणजी ट्राफी राष्ट्रीय ज़िकेट प्रतियांगिता के लिए महान क्रिकेट खिलाडी रणजीत 
प्रिह जी राजा नावानगर की याद मे स्वर्गीय भूष॑द्रसिह महाराजा पटियाला ने “रणजी टाफी 
१६३४ मे प्रटन की ) वम्बई ने इसे प्रथम दो वष ओर वीच-वीच म सात वष और १९६५६ 
से लगातार श्रत तक चौटह वध जीव कर इस पर प्रधिकार क्या। होलकर और बडौटा मे 
इसे चार चार बार जीता, महाराष्ट्र ने दो बार वगाल मद्रास नावानगर और तहखबाद ने 
एक-एक बार जीता । होलकर वगाल, राजस्थान भद्गास, मसूर सता और बडौटा का कई 
वार रनर रहने का गौरव प्राप्त है। 


ईरानो द्राफी राष्टीय विजेता (रणजी ट्राफ़ी चम्पियन) और भारत शेप वी टीमा 
क बीच प्रतिवष मुकाबले के विजेता को स्वर्गीय जैड आर० ईरानी के नाम पर स्पसर व्धुमो 
हाश प्रदत्त ट्राफी प्रदान की जाती है । यह मुकाबला १६६५१ से शुरू हुमा । रणजी ट्राफी 
विजता वम्बई ने दसे लगातार ६ वष जीता । 

दलीरपतिह ट्राफी अत क्षेत्रीय ग्राधार पर अखिल भारतीय क्रिकिट चैम्पियनशिप 
के लिए भारतीय क्रिकेट के महान खिलाडो “रणजी के भतीजे महाराजा दलीपसिह (नावा 
नगर) के नाम पर प्रतियागिता १६६१ स आरम्भ की गई। प्रथम दो वप पश्चिम सेत्र विजयी 
रहा। ६४ म पश्चिम और दक्षिण सयुक्त विजेता बने । ६५ मे पुन पश्चिम क्षत्र विजेता रहा। 
इस वप पश्चिम क्षेत्र सातवा वार विजेता बना ! 

रोहिटत बारिया कप झतर वि० वि० मुकाबले के जिए रोहिन वारिया कप प्रति 
यांगिता १६३५ स हा रही है! इस मुकाबले म क्षेत्रीय विश्वविद्यालया क अखिल भारतीय 
मुकावल मे क्षत्नीय चम्पियन भिडते हैं ॥ पजाब पहत्र तीन बूप और एक बार फिर विजेता 
रहा | वम्बई विश्वविद्यालय ने इस १६३८ से डर फिर ४४ स ४६ तक फिर ५२ और 
पुन ५४स ध८ फिर ६० और पुन ६३ से ६५ तक जीतकर रिकाड वनाया। टिल्‍वी व मसुर 
तान-तीन वार विजता रह । उसमानिया कजकत्ता व पूना ने इसे एक एक यार उठाया । 

कूच बिहार ठाफी स्वूली वालका म जिकेट के प्रचार के लख््य स वाड ने १६४० 
मे राष्ट्रीय स्कूला के तिए कूच विहार क महाराजा के नाम पर ट्राफी प्रतियागिता शुरू 
की । यह म॒क्‍ाबला क्षत्ना की चुनाटा टीसा व॑ बाच क्षेत्रीय आधार पर हाता ह। मुक्ादवे 
मे बबत स्कूल र मय छात्र जा अदारह वप स्‌ कम आयु कह भाग व ससत हैं! . 


रेदप 


सो० के० नाथ ट्राफी राष्ट्रीय आधार पर स्कला टीमा की प्रातोय भिडत के 
लिए सी० व० नायडू प्रतियागिता शुरू वी गई ताबि प्रातीय टीम श्रत तक इक्टठी खल 
झोर टीम खत का विकास करें। 

मोइनुद्देला कप भ्रखिल भारतीय स्तर पर हैटराबाट म॑ प्रसिद्ध कयया के बीच 
नाकप्राउट पद्धतत्ति पर माइनुदौना क्रिहंट प्रतियोगिता हाता है । हर वष देश के चाटो के 
खिलाड़ी भ्रपनी टीमों मं यहा शानदार खेत त्खाते हैं । 


विभिन्‍न खेल परिणाम एक दृष्टि से 

बेडमिन्टन 

महाराष्ट प्न्तर्राष्ट्रीय बडमिटन चम्पियनशिप (बम्बई मे) डनमाक व स्वडप्नि 
पुरुष एकल विजेता स्वीडन को ईवा ट्रेड वव महित्रा एकत विजता इगलर की टांम पुरुष 
युगल विजेता । 

प्रतर्राज्य पश्चिम क्षेत्र बडमिटन चम्पियनशिप (गुजरात मे) रवव ने चम्पियन 
शिप जीती महाराष्ट्र महिला घम्पियन । 

अतरविश्वविद्यालय बर्डामटन चम्पियनशिप (दिल्ली मे) पुरूष वग मे टिलली 
वि० वि० विजयी | महिला वग मे गुर्नानक वि० वि० विजयी । 

अ्रततरविश्वविद्यालय महिला बर्डामटन (त्लिवेद्रम मे) केरल विजेता । 

राष्टीय चम्पियय टिनश खना राष्ट्रीय चम्पियन बने । 

थामस कप भारत ने इस वप झआकलड म यूजीलड को ५ ४ स हराया । प्रब मई 
१६७३ म यवार्ता (इडानेशिया) मे भ्रमरिका सं क्वाटर फाइनन भे भिडा । 


लान देनिस 

'प्रपर इंडिया लान टेनिस (कानपुर) वषा के कारण फाइनल मच नही हुम्ना झ्त 
एकल मंच म॑ जयटीप मुकर्जी और प्रमजीत लाल तथा युगल भ शृष्णन औौर प्रेमजीव तथा 
बलराम और नरद्र सयुक्त विजता । 

राष्ट्रीय चम्पियनशिप (कलकत्ता) गौरव मिश्र चम्पियन । 


बास्केट बाल 

बटलेरियन वास्करेटवाल (दिल्लो मे) सीमा सुरक्षा टत तासरी बार चम्पियन । 
महिला वग म॑ रायल क्तव दूसरी वार चम्पियन । 

दिल्‍लो राज्य बास्केट वाल चम्पियनशिप (दिल्लो मे) सिगनल चम्पियन । महिलाग्रा 
मे रायत कतब । 


पुरस्कार एवं सम्मात 
प्ररणा थ पुरस्कार खला का आधार प्ररणा ” । उत्साह और उम्रग का ही दूसरा 
माम खेजकूल है । खल के प्रसार और प्रचार के जिए प्रस्था का वातावरण बनाता अत्या 
वश्यक्ष है। पुरस्कार इस अपलित लल््य वा प्राप्ति + तिय सहज साधन है । पुरस्कार की 
कल्पना मात्र स हम कडे स कडा परिश्रम करन म जुट जात है। विश्व म सवत्न खिलाडिया 
का सुटर पुरस्कार पटक और श्रतरुरण देव पर बहुत जार त्या जाता है। ग्रातम्पिव झौर 


रेध६ 


आय पुरस्कारा के श्रलावा विश्व म सवश्रेप्ठ खिताडिया को कई अलकरण दिए जात हैं। 

हैलम्स पुरस्कार नांवल पुरस्कार की भाति खेत क्षेत्र म यह पुरस्कार हर वप 
विश्व के चांटां के खिलाड़िया का तिया जाता है| 

भारत के निम्न चार खिलाड़ो यह गौरद पद पा चुके हैं 

सवश्नी के० डी० सिह वावू (हावी) रामानाथन हष्णन (टनिस) मिलखासिह 
(दौडकूद) जाल पाडिवाला (दौडकद आक्डा के विशेषत्र) । 


बविदव क्रिकेट सम्मान विस्डन श्रलकरण 

(१) रणजीतर्सिह १८६६ (२) दलांपसिह १६२६ (३) नवाब पटौदी 
(सीनियर) १६९० (४) सी० के० नायडू १६२३ (५) विजय मरचेंट १६१७ 
(६) बीनू मानक्ड १६८७ (७) नवाव पटौटी (जूनियर) १६६४ ।॥ 

राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवप २६ जनवरी का राष्ट्रपति श्रेष्ठ खिलाडिया का राष्टीय 
पुरस्कार प्रदान करत हैं । 
अर्जुन पुरस्कार 

शिक्षामत्त्नालय हारा खेल संगठना और भारतीय खेव परिपत की सिफारिश पर 
प्रतिवष विभिन्न खेला के सवेश्रेष्ठ खिलाडिया का अजुन परुस्स्कार दिया जाता है । यह 
पुरस्कार दन कात्रम १६६१ से प्रारम्भ क्या गया। अब तक १५३ खिलाडिया का पुरस्कार 
मिल चुका है। इस वष जिन्हें १६७२ के अजुन पुरम्कार भेंट किए गए हैं उनवी सस्या १४ है। 
टस्ट स्पिनर वी० एव चंद्रशेखर राप्टीय वेडमिटटन चम्पियन प्रकाश पादुक्‍ान वे श्रतिरिकत 
पुरम्कार पान वाला मे भारत की हाक्री क फुलवक माईकेत किण्डू और अतर्राप्टीय पहलवान 
प्रेमनाथ भी शामिल हैं । 

अब तक इन झतक् रणा के नाम इस प्रकार हैं 


१६६२ 
टोडकूद हृवलटार तरलांकर्सिह फुरवाल टो० बलराम 
बटमिटन कुमारी मीना शाह टनिस नरेशकुमार 
बिलियड विल्सन जास बालीवाल नृपजीतर्सिह 
मुक्‍कयाजी हववहार पल्‍्मवहादुर मत वजन उठाना एल० क० हास 

छुश्ता मववा 

१६६३ 
हौडकूट कुमारी स्टेफी डिसूजा पालो मेजर ठाकुर क्शिनसिह 
फुटबातव चुन्नी गास्वामा वजन उठाना कामिननी ईश्वरटार 
माफ ए० एस० मत्रिर कुश्ती जी० आल्टावकर 
ह्ाकी चरजीतसिट 

१६६४ 
हौटकूट माखन मिह पाठा राबराता हनुमतमिह 
कियट नवाब पटीटा टेवित डनिस गौतम झार० टोवान 
फुटवाल जनेंद सित बुश्ती विश्वनरमिट 


सनकी गम जलञ्मण 


१६६५ 


दौडकूट 
बैडमिटन 
क्र्क्टि 
फ्टबाल 


१६६६ 


दौडक्द 
दौडकूद 
मुक्‍्केबाजी 
क्रिकेट 


फुटबाल 
हावी 


१६६७ 
बडमिंटन 
बास्कंट बाल 
क़्किट 


फुरबाल 


गाफ 
हाकी 
हावी 
हावी 


१६६८ 


निद्मानवाजी 
हौडकूद 
दौडकूद 
त्रिकेट 


१६६६ 
बुश्ती 
दौडकूट 
वास्कट बाल 
निशानदाजो 


के० एल० राव 
दिनेश खाना 

विजय मजरेकर 
भ्ररुूणलाल घोष 


अ्रजमरसिह 

बी० एस० बच्चा 
हवासिंह 

चद्रकात गुलाबराय 
बोर्ड 

युमुफ खा 

बी० जे० पीटर 


सुरेश गोषत 
खुशी राम 
भ्रजीत वाडेक्र 


पीटर थगराज 


भ्रार० के० पीताम्बर 
हरविदरसिह 
जगजीतसिह 
मोहिदर लाल 


बु० रायश्री 

कु० मनजीत वालिया 
जोगेद्र सिंह 

प्रसना 


मास्टर चन्टगीराम 
हरनेबमिंह 
हरीटत्त 

कुमारी भुवनेश्वरा 


देछ० 


हाकी (पुरुष) 
हाकी (महितरा) 
वजन उठाना 


हावी (महिला) 
जावटेनिय 
तराकी 

टेबुल टविस 


वजन उठाना 
कुश्ती 


लानटनिसे 
तराबी 
टबल टनिम 


वजन उठाना 


कुश्ती 
दोडकूठ 
दोडकूद 


हाकी 
बास्वेट बाव 
मुक्केबाजी 


फुटबाल 
तराकी 
क्र्किटि 
स्क्वश 


उधम मिह 
बु० एजवीरा ब्रिटो 
बतबीरमिह भाटिया 


कुमारी सुनीता पुरी 
जयटोप मुखर्जी 
बुमारी रीमा ठत्ता 
बुमारी उपा सुटरराज 


माहनलाल घाप 
भीमसिह 


प्रेमजीत ताल 
प्रलुण शा 
फारूक प्रार० 
खोहाब्जी 
सबरी मुत्तु जन 
ग्रौव्चियल् 
मुखतियारमिह 
प्रवीण कुमार 
भीमसिह 


बलबी रपसिह 
गुरत्यालसिह 
डनिप्त स्वामी 


इद्वमिह 
बच्चनाथ 
विशनमिह बेदो 
अनिल नायर 


पृ€७० 


दौडकूट माहिदर सिंह गिल बैडमिंटन श्रीमती दमयती ताम्वे 
बाल बटमि टन जै० पिच्चया बास्केट बाव अब्बास मुतसीर 
बिलियड_ माइकेल फररा क्रिक्ट सरदेसाई 
फुटबाल सम्बद नइमुहीन हाकी अजीतपालसिह 
खान्खो सुधीर भास्करराव टैबल टेनिय जगनाथ 
भारात्तोलन भ्रस्ण कुमार दास कुश्ती सुदेश कुमार 
नौकानयत सोहराब जमशेट 
वान्ट्रेक्टर 
१६७१ 
दौडकूद एडवड सिक्‍वेरा हावी कृष्णामूर्ति 
वेडमिटन.. कु० शोभा मूर्ति खाखो कु० भ्रवचा 
बास्केट बाल मनमाहन सिह निशानेबाजी भीममिंह जी काटा 
घूसेबाजी. मुन्‌ स्वामी वेणु टेवल टेनिस खाहायजी 
क्रिक्टि वक्‍्ट राघवन तराकी भवर भिह्‌ 
फ्रबाल चाद्रेश्वर प्रसाद सिंह भारातोवन श्याम वाल सतवात 
१६७२ 


दौडकूद विजय सिंह चौहान 
बेडमिटन प्रकाश पादुकान 

बाल बेडमितन क्षुमारी जयाम्मा श्रीनिवासन 
विलियड्स सतीश माहन 

मुक्‍वाजी हवलटार चंद्रयानारायण 


क्र्व्रिट बी० एल० चद्रणेखर 
क्रिक्टि एकनाथ सा कर 
ग्रोप्फ श्रीमती अजनी देसाई 
हाकी माईकल किण्ट्‌ 
कबड्डी सदानाद महारटेव शेटी 


रायफ्व शूटिंग उत्याचिनू भाई 
बालीवाल बलवन्‍न्तमिह 
भारातोलन प्नतिल कुमार मडल 
कुश्ता प्रेमनाथ 


राष्ट्रीय खेल-फूद सगठन 


राष्ट्रीय खेव कूट सगठन का उद्देश्य खेल के चुन हुए क्षेत्रा म दानेज विद्यायिया वे 
बीच श्रेप्टता का बढावा देना ह । यह याजना १६६६ म झारम्भ को गई थी तथा १६७२ 3 ३ 
के टोौरान निम्नलिखित प्रमुख कायक्रम जारी थे -- 


१ विश्वविद्यानया म शारीरिब सुविधाओ का विकास । 
२ प्रशिशका की व्यवस्था | 


2800" औ- 


३ प्रशिक्षण शिविरा का प्रायोजन । 

४ खेल-कूद प्रतिभा खोत, छात्रयत्तिया देना । 

खेल प्रतिभा छात्रवत्तियाँ यह छात्रवत्तिया विश्वविद्यातया म पभ्रध्ययन बर रहे 
श्रेष्ठ पुरष महिला खिलाडिया वी सहायता के लिए उनका श्रपने शारीरिफ स्तर को बनाए 
रखते के हेतु उपस्व॒रा/ वी खरीद वस्व्ाटि व लिए प्रटान वी जाती हैं) प्रत्यक्ष वष १०० 
रुपये प्रतिमास की ४० छात्रवत्तिया प्रतान की जाती ह जो दा वप वी श्रवधि के 
निए व म १० मास के लिए घाय हांती है। १६७२ ७३ वा दौरान ५० नई छात्रवत्तिया 
प्रदान की गई थी । १६७१ ७२ के दौरान प्रदान की गई ५० छात्रवेत्तिया म से ३० छात्र 
वत्तिया का नवीकरण क्या गया था। 


अखिल भारतोय खेल-कूद परिषद 

अखिल भारतीय खेलक्ूट परिपट का पुलगठन अप्रव १६७२ का किया गया था । 
यह परिपद सलाहकार बोड के रूप म सरकार का उन सभी बाता पर सतराह देने बा 
लिए है जो देश म खेल तथा खेलक्द क विकास से सबवधित है । पुनगठित परिपट म 
अध्ययत तथा विभिन्न श्रेणिया म॑ सं भारत सरवार द्वारा मनोनीत किए गए ३६ सतस्य 
सम्मिलित है । 

राय खेल कूद परिषदों को अनुदान उपयोगिता स्टडियमा का निर्माण करन 
तरने के सालाबा स्टडियमा म तज प्रकाश की व्यवस्था करने प्रशिशण शिविरा का प्रायाजन 
करने तथा खेलक्द उपस्करा को खरीटने और ग्रामीण कंद्रो वी स्थापना के निए राज्य खेल 
कूद परिपदा का वित्तीय सहायता देने की सशाधित योजना को १६७२ ७३ म भी जारी 
रखा गया था। इस योजना के श्रतगत वष के दौरान १० लाख स्पया तक निधिया वी 
व्यवस्था की गई थी। 

भ्रखिल भारतीय खलकूद परिषद की मिफारिश पर १६७२ 3३ से तरणताला के 
निर्माण बे लिए सहायता की मात्रा प्रत्येक तरणताल की हर से २५००० स्पये से 
५० ००० स्पये तक बटा दी गई है । 

ग्रामीण पेल कूद केद्र भ्रामीण खेल-छूट कंद्धा वी स्थापना की योजना १६७२ 
७३ के दौरान जारी रही। पश्चिम बंगाल सरकार को ५४ नए ग्रामीण कद्धा की मजूरी टी गई 
और श्रय राज्या म॑ पहले से स्थापित केद्धा को अनुदान टिये गये। 

स्कूली विद्याथियों के लिए खेल कूद प्रतिभा छात्रवत्तिया इस याजना वे ग्रतगत 
प्रत्येक वध १३ १७ श्रायु वग के विद्याथिया क॑ लिए राष्ट्राप स्तर पर प्रतियोगिताग्रा व 
परिणामा व आधार पर ५० रुपये प्रति मास प्रत्यक छात्वत्ति की दर से २०० छात्रवत्तिय। और 
राज्य-स्तर पर प्रतियागितागा के परिणामा क आधार पर २५ म्पय प्रतिमास प्रत्यवः छाव 
वत्ति वी टरस ४०० छात्रवत्तिया प्रटान की जाती हैं। 

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की सिफ़ारिशा पर अख्तर भारतीय स्कूल 
खलकूद प्रतियोगिता जवाहरवाल नेहरू हाकी दूर्नामट और सुक्रतो मुखर्जो कप फुटवाल 
दूर्नामट म भाग लेने वाला म स प्रतिभा का पता लगाने के लिए विशेष चयन समितिया 
का गठन क्या गया था) इन समितिया हारा चुने गए विद्याथिया का अनुमाय छात्रवत्तिया 
प्रटान वो गई हैं । 


रेजरे 


झेल कूद सघा को प्रनुदान १६७२ ७३ वष के दौरान बाधिक भ्रतियोगिताओ 
अ्रन्तर्राप्ट्रीय खेलकूद प्रतियागिताआ मे भाग लग विटशी दला के भारत के दोरा और 
वत्तनिव सहायक सचिवा के वेतता को भुगतान करने प्रशिक्षण शिविर झायाजित करने, 
खत्रकूद उपस्कर खरीटन तथा ग्रामीण दूर्नामट श्रायाजित करने कलिए विभिन राष्ट्रीय 
खेलकठ सघा का ल्मिम्बर १६७२ तक व॑ लिए कुल २० ०३,४३४ स्पये वे झ्नुदान स्वीकृत 
किये गये हैं. । 

२श्वा स्वतत्नता वपगाठ समाराहा के भाग के रूप म, ग्रामीण युवका के लिए देश 
भर म खलकूद :,नमिट प्रायाजित करन का निश्चय क्या गया है। दूनामंद ब्लाक स्तर 
जिता स्तर, राज्य स्तर और वाद म राष्टीय स्तर पर आ्रायोजित क्या जायेगा । ब्लाक 
जिया आर राज्य स्तरा पर टूर्तामट आयाजित करत व लिए राय सरवारा व सघ शाप्तित 
क्षेत्रा का इस मत्नावय द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य स्तरीय दूनामठ मे 
ग्रामीण खिलाडिया क भाग लन के आ्राधार पर राष्ट्रीय खेलकूद सस्थान पटियावा वे 
तत्वावधान म॑ तई टिल्ली म हुई तीमरी अखिल भारतीय ग्रामीण खलक्ूद प्रतियागिता म भाग 
जन के जिए विधिन्न खलकूटा कद टन चुने गये । 


राष्ट्रीय खेल सस्थान, पटियाला 

राष्ट्रीय खेलमू_द सस्थान पटियाला, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने १६६१ म वी 
थी विभिन खेलकूदा म अहताप्राप्त शिलक उपलब कराने व प्रमुख काय भ अच्छी प्रगति 
बरता रहा है। इसन अब तक १३ विभिन प्रकार के खैलक्दा म २ ०४६ शिक्षका का प्रशिक्षित 
किया है। इस समय लगभग २३० विद्यार्थी नियमित तथा सक्षिप्त पाठयकमा म प्रशिक्षण 
प्राप्त कर रहे है। वतमान विद्याथिया म बगला देश क १० नेपाल बे ४ और श्रीलका क २ 
विद्यार्थी शामित हैं। १६७० क ग्रीप्म अवकाश के दोरान सार भारत से लगभग २६१ ग्रध्यापका 
क _पिए एक विशेष श्रनुस्थापन पाठयक्म का ग्रायाजन क्या गया था। वाई० एम० सी० ए० 
शारीरिक शिक्षण कालंज मद्रास मे दषिणी राज्या क लगभग १०० अध्यापका वे लिए 
एक एसा पाठयनम आयाजित क्या गया था । 

राष्ट्रीय प्रशिशण योजना क कार्या वयन व लिए सस्थात मे इस समय लगभग ३०० 
शिक्षक हूं | ये विभिन्न राज्या का राजधानिया म स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केद्धा और 
जिला मुख्यालया म स्थापित नहरू युवक कद्गरा म तनात क्ये जाते ह। 

+१६७३ ७४ के दारान कलकत्ता म एक तरणताल तथा नई दित्लां म प्रस्तावित 
राप्ट्रीय खैत समूह का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया ह । प्रयाजना क लक्ष्य दश म खिलाडिया 
को अन्तसाप्ट्रीय स्तरा की सुविधाएं प्रतन करना तथा महवपूण शत्तर्रप्ट्रीय खेल कार्यो 
का ग्रायांजन करता ह। झायाजना के प्रथम पक्ष का अनु माच २ ८३ करोड सरुपय वी लागत का 
है। परिय्राजना के पाचवा पचवर्षीय याजना वे अत तक पूण हाने की सभावना ह। 

१६७२ ७३ क दोरान खेलो के क्षत्र मे भारत विदेश सास्कृतिक विनिमय डा० 
कारतोज फ्लिक्का सटिलिया खेल राप्टीय सस्थान बेनेजुला के श्रध्यक्ष न फरवरी 
१६७३ म भारतीय भ्रतिथि क रूप म भारत का भ्रमण क्या ॥ 

डा० मिहल नमसौर कंद्रीय खेल औपध ससस्‍्थात बुडापस्ट के निदेशक न भारत 
का भ्रमण किया तथा साथ-साथ हैदराबाद म आयाजित खेल औपध सगापष्डी को भी 
देखा 


इेछ४ 


रीयस राज्य खल परिप्ट पाइजीरियां व निहेशक्र, था प्रार० एम० एड्रसग्पिफ 
में भारत वा भ्रमण रिया । 
राष्ट्रीय प्लगूल सस्थात परियाला मे विभिन्न ला मे शिशत्रात रुप मे प्रशिशण 
हंतु बगला देश से १० प्रशिलित हायित हुए । प्रायक्ष १० माह गिरण पाठ्यक्रम वे चिए 
२०० रपये प्रति माग गी छात्रर तियां_ तथा प्रति छात्र ०० श्प॒य का उपरार भत्ता प्रशितिता 
का टिया गया है । 
भरत सरपवार मां झ्ार से उपहार मे रुप में बंगला दश मा ५० ००० रपये बी 
बीमत का खत्र उपस्वर भजा गया 7] 
राष्ट्रीय पल सस्थान व एवं हात्रां प्रशिशवर का सवाए हे महान की प्रणधि ये 
लिए मिगापुर सरवार का पश वी गई थी । एस त्रिय्ट प्रशिभव ६ महीने की पध्वधि मे लिए 
गास्विया का प्रतिनियुक्ति पर अजा गया है। नाइजीरिया या सौप गय एव हावी प्रशिशत' 
की प्रतिनियुतित की प्रवधि १६७१ तक बढ़ा हा गई थी । 
भारत सावियत रूस मास्शतिव्र विनिमय वायत्रम ब प्रधीन लिसस्यर १६७२ 
जनवरी १६७३ क दौरान सावियत रुस वी छ सतस्थीय टनिस टीम न भारत का दौरा किया । 
बगतादेश मा एक पुटवाल और एवं एव हावी टीम न क्रमश डुराड फुटबाल प्रतियागिता 
आर जवाहरलाल नहर हावी प्रतिघाणिता मे भाण जिया | बगता”श वी एक फुटवाल दीम ने 
गराहादी में हई बहजाई ट्रापी प्रतियोगिता मं भा भाग लिया। 


१९७३-७४ मे प्रमुख प्रतियोगिताश्रो का ब्योरा 
क्र्क्टि 
१--झूब बिहार द्राफी १६७७३-दातिण क्षत्त स्कूला न पश्चिमो क्षेत्र टीम को ८ विकटों पर 
पराणिते किया । 
२-इरानी कप--बम्वई न शप भारत की टीम का हराकर जीता । 
फुटबाल 
१--डूरण्ड कप १६७३-ईस्ट अगाल ने मोहन बागात को हराकर जीता । 
२--छुड्डातो क्प-पी० के० अ्राशुताप इ पटीटयूशन भ्राफ कलकत्ता ने गौरजां दवायस बम्पनी 
देहरादुन को हराकर जीता । 
हाको 
१--बल्ड कप-हालण्ड ने द्वितीय हावी कप भारत से ६४ पर जीता । 
२--शोहुए कप-ब एस आफ छिगलल ने दाडर सिबपुस्टी फोछ को हएकर जीता + नेहर 
कप भी कापस आफ सिगनल ने ही जीता । 


दसवें राष्ट्रमण्डल खेलो मे भारतोय खिलाडियो के कारनामे 


नीइस्टचच मे २५ जयवरी १६७४ से २ फरवरी तक राष्ट्रमण्डल खेला का आमोजन 
हुआ । भारत को इन खेला मे चार स्व्रण ८ रजत और तीन कास्य पदक प्राप्त हुए। 
आस्ट्रेलिया चपियन राष्ट्र रहा उसने २६ स्वश पदक, २८ रजत २५ कास्‍्य पदक जीते। 
भारत को पदक तालिका के हिद्याव स छठा स्थान मिला । 

इस खेलों म॑ उसे बहुत उल्लेखनीय सफलता मिली | टीम क॑ सदस्या के अनुपात मे 


देश 


इतमे झविक पदक ज्षिसी प्रय झतर्राष्दीय प्रतियागिता म भारतीय खिलाडी नहीं लाए । 

श्री नारायण ने मारत के लिए पहली वार राष्ट्र मण्डल खेलों का रजत पदक 
जाता । भारत के मुन्‌स्वामी वेणु मे लाइट वेट वजन में कास्य पदक जीता । भारोत्तालन में 
भारत न एक रजत और एक कास्य पदक प्राप्त किया । अनिल मण्डल न फ्लाईवेट मे रजत 
और थी एप्त० वेट्लई स्वामी ने वेटटमवेट म कास्य पदक जीता । भारत कै श्री मोहिद्र्िह 
का व्रिकद भ्रतियोगिता मे रजत पदक से ही संतोष करना पडा | 

पौष्प का प्रतीक कुश्ती मे भारत क॑ पहलवानों ने अपनी शवित का सुदर प्रदशन 
दिल्वाया | भारत न राष्ट मण्डलीय खेला म चार स्वण पदक पाच रजत पदक' और एक 
कास्‍्य पदक हाप्तिल क्िया। स्वएं पदक विजेताआ मे सुदशकुमार (फ्लाईवेट) प्रमनाथ 
(वेंटमबेट), जयहूप मिंह (लाइटबेट) और रघुनाथ पवार (वेटमवेट) हैं । रजत पदक को 
जीतने वाल शिवाजी विगने (फेटरवेट) विश्वनायसिह (सुपर हैवीवेट) सतपाल (मिडिलवेट) 
दादू चौगुल (हैदीवेट) और नेद्रपाल (लाइट हैदीवेट) । कास्य पदक जीतकर स-तोष करने 
वाल १६ वर्षीय राधेश्याम रहे । 


पदक तालिका राष्ट्मण्डल खेल 








देश स्वण रजत कास्य 
आस्टेलिया रह: ग्छ १५ 
इग्लंड श्८द ३१ २१ 
कनाडा २५ वर बृ८ 
यूजीलण्ड & हि पद 
बीनिया ७ २ ई 
भारत हे डे 
स्काटलण्ड 3 भू ११ 
नाइजीरियां डरे डरे है 
उ० झायरलण्ड हे ६। २ 
जमायका ' १ ० 
बेह्स 2 ढ़ है 
उगाडा १ ६4 ह.। 
घाना है डरे भू 
जाम्बिया १ 4 १ 
मलयशिया है ० ह 
तजानिया पृ ० हा 
सेंट विजसट क ० ० 
ट्विनीडाड दूबेको ० चृ थ्‌ 
प० समाऊ ० ब्‌ ब्‌ 
सिंगापुर रु ० ब्‌ 
स्वेजलड ७ ० 4 





(छ 


् ८११६३ 
फ़ोन १७७ फ्ोः 2१७०१ 


तार सडसारी तार गोल्उ परहर 


बो० किशनताल खंडसारों चीनी मिल 


मोसरा रोड, उस्मानगज 

निजामाबाद (श्राश्न प्रदेश ) हैवराबाद (प्राप्न प्रदेश) 
चार मीनार ब्वाण्ड 
खडसारी चोनी 





उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश 
क्षेत्र में अग्रणी 


प्त्ज $ 
'देनिक जागरण!” 


भासी 
एव 


“देश दूत” 
(दनिक जायरण ज्ञासों प्रकाशन) 
इलाहाबाद 
सदस्य +- 
% आ्डिट व्यूरा आफ सकक्‍यु लेशस 
# इण्डियन एण्ड ईस्टन न्यूजपेपस सोसाइटी 





दे33 





मोजन में पीष्टिक पदार्थों की कमी 
पूर्ति के लिए अपने तालाब में 
मत्स्य पालन कीजिये । 


१ मछला म वे सभी पटाथ विद्यमान हैं जा शारीरिक बनावट एवं स्वास्थ्य के 
लिए आवश्यक हैं। 

इसम उपलब्ध प्रोटीन सरलता स पचन वाला होती है । 

बच्चा मे व्याप्त कुपीपणता (० ५६एंवा४०॥) का दूर करन मे मछली 
महायक हा मकती है । 


ञ्ण्ल्छ 


प्रति एकड उत्पादन बढ़ाने के लिए 


क॒तला राहू नरन के साथ कामन काय मछती क बीच का सचय करें। 
खेती के समान तालाय मे अ्मोनियम सल्फेट सुपर फास्फ्ट एवं सोवेज 
खाद दें । 

मासहारा मछलिया एवं जलीय वनस्पतिया की सफाई अच्छी प्रकार स करें । 


ख्नछ 


ख्म 


(सचालक, मत्स्योद्योग, म० प्र० द्वारा प्रसारित) 











“भारत मे दूध की नदियाँ बहुती थीं” 
कहावत को चरितार्थ करना चाहते हैं ? 


यदि हां, तो 


अपनी गाय को जर्सी नस्ल कै साड के वीय 
से कृत्रिम रेतन द्वारा निशुल्क फ्लवाइये | 


इससे पैदा हुई वछिया 


(0 पहलो पोदी में हो १५०० २० को गाय बनेयी । 
0 प्रतिदिन १० लिटर तक दूध देगी | 
(0 लगातार ३०० दिलों तक दूध देतो रहगी । 


अधिक जानकारी के लिए निकट के पश्मु चिकित्सालय से सम्पर्क साध । 


सचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्य प्रदेश 





देछ८ 





बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की प्रगति एक नजर में 





माच १६६६ माच, १६७१ माच, १६७२ माच, १६०३ 





तक तक तक तब 
प्रतिष्ठापित समत्न क्षमता श्ह ढण्द ८्द्ष ६८ 
(भगावाट) 
उत्पादित बिजली १०७८१. १२७०३० १८३८ २० १६५३ ३४ 
(दसलक्ष किलोवाट घट ) 
विद्युतीकृत गाबो की सख्या ३७६२ ७६१३ घड४१७ ६१०६ 
ऊजायित पम्पा वी सख्या. १० २५६ ६१ २६६ ७३३८२ €" ०४६ 


हमारी दृष्टि मे कम ही पूजा, सेवा ही मत्न, उपभोक्ता ही उपास्य, 
सत्य ही आदश और परम्परा तथा सस्कति ही हमारी झ्रक्षय शवित है। 


जन-सम्पक पदाधिकारी, 


बिहार राज्य विद्युत बोर्ड 


द्वारा प्रचारित 








हरियाणा 


बिजलोकरण के क्षेत्र मे सबसे आगे 
हरियाणा भारत का प्रथम राज्य है -- 
जहा सारे गाव विजलीयुक्त है, 
उपजाऊ भूमि क॑ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर मे तीन ट्यूबवैल हे, 
कृषि के लिये भारत भर मे सबसे अधिक बिजली उपभोग 
में लाई जाती है, 
प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेन मे १५ किलोमीटर 
लम्बी बिजली की लाईन लगी है, 
बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग ११६ यूनिट है, 
हर चौथे घर मे बिजली का कनेक्शन है। 


हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 








भारतीय श्रमिक 





भारत म पुरान काल से श्रम विषयक सग्रहालया का निर्माण हाता रहा है। इनया 
अनुसार समय-समय पर औद्योगिक और श्रम नीति का सचालन वितरण शास्त्रवद्ध रीति 
से हांता रहा | श्रम नीति के दाशनिका म प्रमुख रूप स बहस्पति याज्ञवल्वय नारट मनु 
शूक्र श्रौर काटिल्य की गणना हाती ह्‌ । भारतीय श्रमिका के परम्परा से विश्वर्क्मा 
आ्रादश रहे है झट भारत के क्‍ग्लग अलग प्राता म अलग ग्रवग दिन मे विश्वकर्मा दिन 
क्य श्रमिक और उद्योग सस्थाय अपना दिन के रूप म॑ मनात रह है) वतमानत कात से पुन 
इस सघरित रूप स॑ बडे प्रमाण म राप्टीय श्रमिक दिन क रुप म मताना प्रारम्भ हुआ है। 

ओऔद्यागीक्रण के साथ श्राधु निक ढग के श्रमिक-सघटना का निर्माण पिछली शताब्दी 
ब आखिरी दशका म हुआ । शुरू मे जगह-जगह पर तात्कालिक सघ-ममितिया बतती थी । 
१६०६ म वम्बई और कलकत्ता क॑ पोस्ट आफ्सा म प्रथम वार स्थायी रूप वे सघटन 
बनें। प्रथम महायद्ध म और इसके याद यूनियना वी सस्या कापी बढ गद। भारतीय श्रमिका 
क प्राथमिक न॑ताआ मे डा० वष्रिस्टा लाखड़ें एन० राम० जाणी, सालांसीटर जितवाला 
श्राब-वाला मुहम्मट रज्जय इ० की गिनती हाती है । 

इंडियन नशनल कामग्रेस न १६१६ से श्रमिक-क्षेत्र पर ध्यान टेना शुरू क्या । १६२३ 
मे कम्युनिस्टा ने भारत के श्रम-सेत्न मे अपना काम अ्रधिकुृत ढग से शुरू किया । भारत का 
पहला सघटन विपयकः महत्व का श्रम कानून १६२६ म इडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाम 
भे पारित हुआ। भाल इडिया ट्रेड यूनियन बाग्रेस का पहला अखिल भारतीय श्रमिक सगठत 
१६२७० म ही शुरू हुआ था । १६२६ म प० जवाहरलाल नहर का अध्यवता म एक आय 
डक सघदन बनाया गया ; लेक्नि यह निर्णय लाक्शाही ढंग स नहीं हुग्रा ऐसा श्राराप 
सगाकर इस निणय के साथ एन० राम० जाशी की श्रध्यक्षता म दूसर अखिल भारतीय श्रम 
संगठन नशनल ,फटरशन आफ लेबर का निर्माण हुआ । श्रमिक संगठन वे इस विभाजन 
क' साथ हा राजनीति का मजदूर सभठना के ऊपर प्रकट रूप स प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुप्रा । 

मजदूर क्षेत्र के बारे म पहली सववुध रिपांट रायल कमीशन आ्राफ लेवर न १६३१ में 
प्रस्तुत की । इस कमीशन का श्रायटक और काग्रेस इन दाना न वहिप्कार शुरू स हा जारी 
क्या था। लेकित १६६६ तक क सार श्रमिक वानूना के उपर इस रायत कमीशन का रिपोट 
का ही गहरा असर रहा है? १६६७ मे दूसर सवव्‌ूष समालाचन व लिए नशनल लेवर कमीशन 
की नियुक्ति की गई। २८ अगस्त १६६६ को इस वमीशन ने अपना मत भ्रस्तुत किया आर 
इसके आधार पर ही श्रम-कानूना वी पुनरचता का वाम श्र हुआ है। 


डेप 


भारताय श्रसिका ने सपटा म। वि बा इतिहास विम्ततियित ढग स है 
रिपाट भजन समासट सस्या प्रति यूनियन 


पजीहुत 

क़्ष यनिया। वी वाली यूनियना साधारण 

_ सस्या बी सद्या सप्या 
पृहुर७ नए श्ड र्८ १३०१००० ३५६४ 
१६१५ १६ २३६ २०५ है ६8:७०% १३०६ 
१६४२ ४५ ४७६६ १,६२६ १६,६३,००० १०२९ 
१६५१ ५२ ४,६२३ २,५५६ १६६६ ००० ७८१ 
१६५५ २६ ६,०६५ ४,००६ २२७५००० भ्६८ 
१६६० ६१ ११३१२. ६,5१२. ४०/१३/०९०० ५प६ 
१६६३ ६४ ११६८८... ७,२५०. रे६ ७७००० ६४६ 
१६६४ ६५ १३,०२३. ७,१४३. ४४,६६ ००० ४६२ 

कद्मीय मजदूर सगठना से सलग्न हुई है । इसम सरकारी 


उपयुवत यूनियत कई न: 
प्रावडा के प्रन सार इंडियन ट्रेंड यूनियन काग्रेस (इटब ) वी सख्या सबसे ज्यादा याने १४ १७ ५३ 
है । इटकः वी स्थापना १६४७ मे बाग्रस के हारा की गइ । बरीय-करीब उसी समय यान 
और यूताइटड टेड यूनियन काग्रेस वी स्थापना हुई। १६६६ 


१६४८ मे हिंद मजदूर सभा 
मे इत दाता की संख्या त्रमश ४ ३६६७७ और ६३ ४५४ थी । इसी समय आयटव वी 
सख्या 4३३,५६४ थी । १६४५ मं भारतीय मजदूर सघ बी स्थापना हुई । १६७१ की 


प्रनधिकृत जासकारी के श्राधार पर भारतीय मजदूर सघ की सदस्य-सख्या ४३४ ००० 
है । १६६५ म॑ ससोपा वे द्वारा हिट मजदूर पचा»न को स्थापना की गई। इटक और हिंद 
मजदूर सभा इंटरनेशनतव काफेडरेशन झ्राफ प्री ट्रड थूनयस के साथ सलग्न हैं। 

१६७० मे माक्सवाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेतत्व म ७१७ आई० ढा० यू० (सदर 
प्राफ इडियन टैड यू नियत) की स्थापता हुई । ह 

मालिक मजदूर और सरकार इन तीन पश्षा को सगठित हाकर देश की श्रम व्यवस्था 
के! बार म विचार विमश करने के भ्रावश्यकता तब प्रतीत हुई जब इटरनेशनल लयग॒र 
झागनायजेशन व ढाच व श्र।सा< १९४२ मे इंडियन लेरर काफ़्स और उसके पश्रतगत 
स्टिंग लगर कमी इन विपशीय समिति का गठन हुआ । भारत मे श्रम वानन मे 
एवं खूबता रह प्रौद्योगिक विवाटा का हल बरन वी पद्धत्ति विकसित हो और श्रखिल 
भारताय म”व के झौद्यागिक सम्बंध विषयक प्रश्ना की चर्चा हा इन तीन उदृश्या से यह 
स्थापना की गई है और बद्बीय श्रम मन्त्री की ब्रध्यलता मं इसकी बठक हांती रहती हैं + 
डुगव सिवाय श्रलग प्रतग उद्यागा की प्रस्लिल भारतीय विपशीय समिति झौर राज्य स्तरीय 
विपश्ती समितियां वा निर्माण हाता रहता ह। 
देश की श्रम शक्ति 

4६५१ मे दश के कारखाना मं काम करन वाव मजदूरा का सम्पा २६९१४००० 
था जा १६७० के झ्ाक़ट़ा के मुताबिक बटकर ४६३८००० हा गई ; बुछ प्रस्तुत 
राज्यां म इनका सख्या इस प्रकार थी -- जा 

प्रमम--६८ ००० प्राप्न प्रशश--२ ५६ ००० उडासा--७५ ००० उत्तर प्रश-- 


डेष१ 


४१६ ०००, गुजरात+-४,२८,००० तमितताइड--४ २१,००० पजाब--१ १७ ००० 
प० बगाल--८ ४० ०००, विहार--२ २६,००० मध्य प्रदेश--२ २८ ०००, महाराप्ट-- 
१० ०३ ००० फेनटिक--२ ६० ००० राजस्थान--5३ ००० 'हरियाणा--५६ ००० हिमाचत 
प्रतश--१० ०००, दिली--«८४ ००० और पाडिवेरी--१२ ००० । शैष राज्या म श्रमिका 
वी सख्या--१० ००० सं क्म थी ! 

इसी तरह सभी खाना भ काम करन वाल मजदूरा का औसत दतिव सख्या १६७० म 
६ ३८,२०३ थी। इनम से २ ६२ ८१४ व्यवित भूमि के नीचे काम करते थे । खान भ्रधिवियम 
व झतगत झाने यानी कायला खाना मे श्रमिका वी सख्या ३ ६१ ५३८थी। इनमस२ ३५४०० 
व्यवित भूमि वे नीच काम करत थे । 

श्नवा भ्रतिरितत १६७०-७१ म भारतीय रवा म १३७० ००० व्यक्ति काम 
प्र रह थ। डाक और तार विभाग मं ५ ६० ००० व्यकित और व टरगाहा श्रारिं पर लगभग 
१,००,००० व्यक्त काम करत थ। मौटे तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग ८० ताख 
श्रमिक संगठित क्षेत्र म॑ं वाम कर रह थ। 


रोजगार श्र काम काज को स्थिति 

मजदूरा वो मालिका क शापणस बचान के लिए स्वतक्ता प्राप्ति बे तुरत वाद 
न्यूनतम वेतन अधिनियम १६४८ लागू क्या गया। इसके अन्तगत श्रमिका व लिए प्यूनतम 
देतन काम क धटे साप्ताहिक छाड्री और झ्रावर टाइम के काम व वेतन का निर्धारण क्या गया 
है । कारखाना म काम-जाज की स्थिति क॑ सम्बध मे फ्क्टरी एक्ट १६४८ लागू किया 
शया | इसके भ्रन्तगत वयस्व मजदूर के लिए सप्ताह मं काम वी ४८ धट निर्धारित क्ए 
गए और श्रमिका क॑ लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संवाशा की व्यवस्था की गई। 
भ्रव १४ वप से कम उम्र क बालक कारखाना म काम नहां कर सकते । जिन वारखाना में 
२४० से भ्रधिव' कमचारी हां वहा कटीने की व्यवस्था भी की जाता है। 

१६६० के बोनस भुगतान ग्रधिनियम क॑ भ्रतगत यह तय क्या गया था कि जिस 
कारखाने था सस्थान मे किसी भी लिन २० या शभ्रधिक व्यक्ति काम करत हा उन्हे मजदूरा 
को वेतन का कम स कम ४ प्रतिशत के बरावर बानम टेना हांगा परन्तु यह किसी भी 
हशा मे ४० स्पए से कम नहीं हो सकता | अधिकतम बानस २० प्रतिशत है । इस अधिनियम 
की पुनरीक्षा व लिए सरकार ने अप्रत १६७२ म डा७ वी० के० मंदान की गध्यलता मं बोनस 
पुनरीक्षा भमिति नियुक्त का। स समिति की भ्रतरिम सिफारिशा के ग्राधार पर सरकार 
न बोनस की प्यूनतम राशि ४ प्रतिशत से बढ्मकर ८१ प्रतिशत कर दा परातु बानस की यह 
राशि “यूनतम ८० रपए वेतन पाने वाले श्रमिका के लिए ५० रुपए हागी। 

विभिन्न राज्या म १६७० भ कारखाता वे' मजदूरा को पति व्यक्ति टिए जान वाले 
औसत वापिक चेतन का यौरा इस प्रकार है (काप्टक मं दिए गए झ्राकडे १६७१ के है)-- 
असम २३६३ रू० (१ ५६६२०) आन प्रदेश २१९७ २० (१ १४६२०), उडीसार ८६६ 
#० (११८० म०) उत्तर प्रदेश २०६३ रु (१२०४ रु०) करवद २४६७ रु० (११५४२ 
₹०) गुजरात २८०० रु० (१७०२ रु०) जम्मू व कश्मीर १६३८ ₹० (अनुपलब्ध), 
तमितनाडु २ ४४२ रु० (१ ४६५ २०) पजाब २१५६ (१ १७४ #₹०) विहार २७१२ २० 
(१८५६ ₹०] मध्य प्ररणश २ ६१२ २० (१८१६ २०) महाराष्ट २ ६०३२० (१७७४ २०) 
कर्नाटक २ ०८८ २७ (१३७५ रू०) राजस्थान २००३ ० (७६१ र०) इन्दिणा' 


रेघर 


२६१६ रु० (अनुपदध), हिमाचल प्रदेश २,१२१ ₹० (१,२८८ २०) टिल्ली २,८४५ रू० 
(१,६५५ र०) । 

समूचे देश के लिए मजदूरी वा सूचक झ्रक यति १६६१ म १०० माना जाए तो दस वष 
बाद १६७० मे यह वटकर १७५ हो गया था। तथापि बी हुई महगाई के कारण झ्रौसत 
वास्तविक आय ६८ रु० रह गई थी । 

ठेके पर काम करन वाले सजदूरा के लिए भी एक अधिनियम १६७० मे बताया गया 
था जो १० फरवरी १६७१ से समूचे देश म॑ लागू हो गया है। इसमे कुछ सस्थाता मं उनकी 
नौवरी की शर्तों का नियमन क्या गया है झौर कुछ परिस्थितिया म उस समाप्त कर टिया 
गया है । 
सामाजिक सुरक्षा 

सामाजिक सुरक्षा व क्षेत्र म भी स्वाघीनता प्राप्ति के बाट कारगर बम उठाए 
गए । १६४८ मे कमचारी रायय बीमा अधिनियम पास हुआ जिसम बीमारी दुघटनां झौर 
मातत्व सम्बंधी सवाए उपलब्ध की जाती हैं। यह झ्धिनियम उन कारखाना पर जागू हाता 
है जिसम २० स॑ प्रधिक व्यक्ति काम करते है और जिनका वेतन ४०० रु० स कम हैं। इसे 
श्रस्तगत मजदूर मालिक और सरकार तीना ही योगदान देत हैं । काम के समय दुघटना 
मे मत्यु हाने पर भ्राश्चिता के लिए पेंशन की भी व्यवस्था है। परिवार के सदस्या व लिए 
भी भ्रव चिक्त्मा सुविधाग्रा की “्यवस्था की जा रही है। १६७२ म॑ ३३७ केद्रा मं ४० 
लाख फ्मचारी भौर उनके १ २८ ८६ ००० झश्चित इस योजना स जाभ उठा रहे थ। इसबे 
झतगत ५१ ग्रस्पताल काम कर रहें हैं। 

कमचारी भविष्य निधि भ्रधिनियम १६५५ म लागू हुआ । ३१ मांच १६७२ को यह 
१२७ उद्योगा मे भ्रौर जम्मू व कश्मीर का छाडकर सभी राज्या म लागू था। यह ब्रधिनियम 
उन सम्धाओ पर जागू नहीं होता जिनम ५० से कम व्यक्ति काम करत है और बिजली 
का उपयाग नहीं किया जाता । ८७ उद्योगा मे मजदूरा और मात्रिका का हिस्सा ८-८ 
प्रतिशत और शप ६ १/४ प्रतिशत होता है। माच १६७२ मे ६२ ५० ००० “प्रवित इस 
योजना से जाभ उठा रहे थे । 

जनवरी १६५४ म मत्यु राहत कोप वी स्थापना की ये थी । हुूसके अतेगत मुतत 
के उत्तराधिकारिया भ्राटि को प्रगस्त १६६६ के बाद से ७४० ₹० मितरना सुनिश्चित हो 
गया है । 

उपयुक्त प्रधिनियमा श्राटि के श्रतिरिकत श्राय भी कई अभ्रधितियम है । इनम 
कायता खान परिवार पेंशन याजनां १६७१ झौर कमचारी परिवार पशन योजना १६७१ 
का उजख किया जा सहता 0 । ३१ माच का इनक पब्रलतगत क्रमण २०४५ जाख और 
६ ५० ताख क्मचारा भाव थ। विभिन्न खाना श्रार्टि मं भी भविष्य निधि याजनाए जागू 
हैं | श्रमिदर बायाण निधि पग्रधिनियम भी पास किए गए हैं जिनके प्रतगत उत्पातन पर 
उपबर पगा वर श्रसिक कल्याण व्यवस्था की जाता है । 


श्रम स्थिति और श्रोद्योगिक विवाद 


यद्यपि स्वतस्दरता स पहल भा झ्रौद्यागिश विवाठ हात थे और मजदूर हछताव का 
सहारा तत थे पर उनका कार्ट प्रधिक संगठित रूप नया था। हम टिशा से एक उल्नेखे 


रैप्रे 


नीय घटना थी, १६१६ म महात्मा गाध्वी क नेतत्व म कपड़ा मिल मतदूरा की २५ दिन की 
हृडताल ॥ शाति और सदभावनापूण वातावरण मे यह हडताल सफ्वतापूवक समाप्त हुई । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरात भरकार ने भ्रनुभव क्या कि देश की झ्रौद्योगिक उनति 
के लिए यह ग्रावश्यकः है कि भ्रौद्योगिक विवाद शातिपुवक हल कर लिए जाए । इसलिए 
मात्रिका, मजदूरों श्रौर सरकारी प्रतिनिधिया का एक विपक्षी सम्मेतन हुआ जिसके आधार 
पर श्रौद्योगिव विवाद अधिनियम १६४७ बताया गया । यह ओ्रौद्यांगिक विवादा को तय 
वरन हेतु तन्‍्त्न की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम वे झ्रतिरिस्त अनुशासन सहिता १६५८ 
और औद्योगिक शाति सकक्‍त्प १६६२ भी अच्छे श्रौद्योगिक सम्बध स्थापित करन की टिश्या 
मे बनाएं गए हैं। इन्हे मालिका और श्रमिका के केद्रीय सगठना ने स्वेच्छिक रूप से 
स्वीहृत क्या है। १६५३ झौर १६५६ मे दस भ्रधिनियम म सशाधन हुए जिनके झ्रतगत 
मित्र बद रहन वी स्थिति म या छटनी वे” समय मजदूरा का मुग्रावजा मिवता है । 


७ 
नगर पालिक निगम जबलपुर 


विकास कार्यों के निरन्तर बढते चरण 

# नगर वी प्रमुख सडको का सुधार तथा विस्तार काय निरतर जारी है। बढती हुई 
जनसख्या व कारण यातायात मद्गुतगति से हो रही वद्धि से दुघटनाश्रा से वचाव के 
लिए नगर के प्रमुख चोराहा का विक्रास किया जा रहा है | चौराहा पर मरकरी लाइट 
द्वारा ग्रावषक प्रकाश व्यवस्था करने का काय जारी है । 

और नगर के समस्त ४६ वाड़ों म जहा मिट्टी के तेल के भमके लगे थे उनको हटाकर टयूब 
लाइट जगाये जा रहे ह। वार्डों के भीतर नालिया का निमाण गतियां वा निर्माण 
एवं सुधार काय जारी है। 

जुट नगर के पिछड़े बा्डो मे जहा टीन दे सावजनिक शौचालय बने हुए ह उनके स्थान 
पर सप्टि शौचालया का निर्माण क्ये जाने की योजना का शुभारभ किया जा चुवा है । 

ऋऔए नये माटर स्ट्ड का विकास काय द्रुतगति से क्रिया जा रहा है । 

# पर्याप्त जलपूर्ति के लिय जहा छोदी पाइप लाइन है उसबो बटाकर बडी लाइन डाली 
जा रही है तथा जहा पाइप लाइन ग्रभी नही है वहा नई लाटन डाजा जा रही है । 
उप-नगरीय क्षेत्र गटा एवं पुरवा में जलपूर्ति वी प्रलग से याजता त्रिया बत हा रही है। 

९ रानी दुर्गावती की गजारूढ प्रतिभा की शीघ्र स्थापना की जा रही है। 

न नगर के ११ वार्डो मे गदी बस्ती के सुधार की योजना को क्रियावित किये जान का 
प्रयास कया जा रहा है । 

ह भोमती नाला को पक्का करने तथा गुरठी बाजार एव लटकारी के पडाव सुधार की योजना! 
नगर वाप्सियों से अपेक्षा है कि नगर निगम की जनहितकारी योजनाञ्रा के क्रियावयन 
में सक्रिय सहयांग प्रटान करें। 

के० एल० दुबे रासानद बानी शक्रलाल यादव अ्रनिल शर्मा 
महापौर आयकक्‍्त अध्यक्ष स्थायी समिति उप महापौर 


जनसम्पक विभाग, नगर निगम, जबज॒पुर द्वारा प्रसारित | 


द्ष्ट 


मक्िदुविलाधश5 ता 


एशवपाह, शिवपराह भाप 0०भ४० रि०एए 
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पृफ्ल एशापबाफा4 2879थ शां॥5 ॒ 
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शाणा6. 26505 छाया5ई 28एहरथा।।, 
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फरम&. शअप्त076 (एब्गाशा 8 8 राज डाभाणा) 





आम 
न प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बंक _ 
- सीमित, मोपाल ..', 


प्रदेश के कूषकों की सतत सेवा मे 
बक प्रपने से सम्बद्ध प्रदेश के ४३ जिला सहतारी भूमि विकास बता के माध्यम से 
कृषि उत्पादन वद्धि हेतु भूमि विकास काय के लिये दीघविधि ऋण प्रदान कर रहा है। | 
बैंक ने वप १९७२ ७३ में रुपये ११६६ लाख का कुल ऋण वितरित किया है जिसम से 
रुपये ८३६ लाख कुप्रा निर्माण, रुपये २४ लाख नलकूप विर्माण_ रुपये २०७ लाख पपसेट, 
खरीदने व रुपये १२२ लाख ट्रेवटर यरीदने तथा रुपय ४ लाख भूमि सुधार के लिए भा) 7 
० +& ३० जून १६७३ को वित्तीय स्थिति 











अशपूजी एवं भ्रय विधियाँ रुपये ३ करोड 
कायशील पूजी रुपये ४३ करोड 
शेष ऋण रुपये ३६ करोड 


गवनमंट गारटी पर निगमित ऋणपत्न रुपये ३८ करोड 
बक द्वारा जिला बैंका के माध्यम से फिक्सेड डिपाजिट श्रधिकतम ब्याज दर पर 
स्वीकार किया जाता है । 








७९% एक वष के लिए क््पया ._ _७॥%८ दो वप के लिए । 
अपने निकटतम मृमि विकास बक से सम्पक करें। 
एम० एल० सोनी एम० एम० बतरा ताराचद प्रग्रवाल 
प्रबधक प्रबंध सचालक किम व जय तार खाद अध्यक्ष 
मध्य प्रदेश टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि०, मोपाल 
फे तत्वाधान से 


निम्न कपडा व सूत मिलो के निरतर प्रगति की ओर बढत चरण - 
(१) में० यू भोपाल टेक्सटाइल्स लि० भोपाल | 
(२) मे० बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लि०, बुरहानपुर । 
३) मे० स्वदेशी काटन एवं फ्लोर मिल्स लि०, इृदौर। । 
लि में० हीरा मिल्‍स लि०, उज्जन। | 
(५) में० इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लि०, इंदौर । 
(६) में० वल्याणमल मिल्स इदोर। 
(७) मे ० बगाल नागपुर काटम मिल्स लि० राजनादगाव । 
(८) म० सनावद स्पिनिंग मिल सनावद । । 
। हमारी सफलतायें - 
| कुल २ (८,२६४ स्पि|डिल्स व ५६६० लूम्स पर २२५८० श्रमिका द्वारा महत्वपूणा काय । 
| केवल दो वप की झ्वधि मे रु० ४११५ ३० लाख के माल का उत्पान । 
निगम द्वारा १२१ ४६ लाख रु० की लागत से वतमान मिलो का आधुनीकरण तथा नवीनी 
करण ।॥ 
आगामी कायक्रम में 
बी० एन० सी० मिल्स राजनादगाव म २५० स्वचाजित लूम्स व १५००० स्पिडडिल्स से 
पुय्तर एक विस्तार योजना । 
हमारे आकषण - 
प्रिटेंड पापनिस लॉग क्लाथ शटिग भच्छरदानिया टेपेस्ट्री, घोतिया इत्यादि । 
प्रदेश भर में फलले निगम के विभिन बिक्री केद्»ों पर एक बार अवश्य पधारें। 
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रा शाम्य नै बुप गे धुठं 
समर रमें 


बिहार राज्य सहवारों भूमि विधास घर सोमित, पटना-१ 





बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास वेक सीमित 


बर शो पद्ता? 





3३३ 2 
प्रात वर शर्त शृि 
(पन्‍च मे) 





3 ६११९१ करू है >] 


हक 2 जज जल मर अल ज 3. ६ 33322 नील अली मी जद ' पक कब थक कम 


(१) दिशा पूओआ २६ १६ 3 275 
(२) रिखव बैक 04 पाप विवि * ३१ ११२४ 
(३) विविंय पर्छ चावर » १ 3 ४६४३ १3 
(४) पाते हिर्चर ३2६१९ ३०१९३६ 
(५) शिरि अआाण ११३६ ३६००१३९ 
(९) शाधापावा गध्या बट श्र 
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महू 4 बिहार राख में टापहासाए कि ऋण 4 विवश को मद सोहहै। 
घट पी -७ रायाप्रा बे माप्यम भे शाग्य में श्वशावा 
हीपरालीर हाए प्रात परता है। 


यह बेब 3 गो १० वर्ना 4 हए ६॥ एफया गैर डा 
गांसाता गू> वी दर पर हय उलरप (ैर पाशर टीवर 
परश्िफ्सर एवं प्राय हृधि रापय भूमि सुधार रा मुकि 4 लिए कच हद है। 
प्रपनी बचत व बैर बे किवस्ड सिपरजिट से जमारर विशशनिधित गे ब्राप्ण करें 


4 दव करू लिए ७५ 
२१घपक लिए. ७॥% 


तपैश्वर सिंह 


प्रध्यत प्रदय निरेशक 


कलर कप ही १५ ६४६६ 


7] 8/ 


अशोक कुमार मुसर्जी 





विदेशों में प्रवासी भारतीय 





आज दुनिया क १२६ देशा मवुल मितावर ६० लाख ऐस नागरिक रहत हू जिनर 
पुरखे भारत से गए थे । उन दिना बहुत म देशा या क्षेव्रा म ब्रिटिश प्रभुत्त था फ्तत उह 
काई कठिनाई नहा हुई परतु भारत तथा इन प्रदेशा के स्वाघीन हान पर श्राज स्थिति बदत 
गई है। - 
बर्मा से शुरूआत 


ब्राजक्त जो कठिनाई उगाडा मे रहन वाल भारताया व सामने ह॑ यह का अकेला 
घटना नहीं है। १६४६ म जब वर्मा स्वाधीन हुआ तव उस समय वहा भी भारतीय ऐसी ही 
स्थिति म थ, जसे कि प्रब पूर्वा प्रफीका म हैं । भारतीय काफी सख्या म दुकानदार साहूकार 
और उद्यागपति थ पर धीर धीरे बर्मीकरण की नीति के फ्तस्वरूप उह हटना पडा। १६६३ 
म वर्मा सरदार द्वारा राष्ट्रीयीरण वी नाति अ्रपनान के बाद उक्त भारतीया का वहा स हटना 
शुरू हो गया। अ्रप्रल १६६३ स १ जनवरी १६७३ व वाच १ लाख ६६ हजार «२३ 
भारतीय भारत लौटे | उनम से अधिकाश क दशिण भारत॑ मे रिश्तेटार झ्राटि थ और उन्व 
पूवज वही स गए थ श्रत उनके पुनवास मे ज्याटा कढिताई नहीं हु । भौगानिक समीपता 
से भी सुविधा हुई । 

भारतीय मूल क १ लाख २० हजार स १ ताख ५० हजार तक क लागा का बमा स्थित 
अपनी उस सम्पत्ति का म्‌झ्ावजा सिलगा जिसका १६६३ झौर १६६५ के बीच बर्मा सवार 
न राष्टीयकरण कर तिया था । 

वर्मा सरकार ने एव क्षतिपूर्ति श्राकलनन बोड का गठन कर दिया है। अनुमान है कि 
डेढ़ ताख लागा मस जिन पर शतिपूति का घापणा लागू होगी १ लाख लांग अभी वर्मा म 
हाहे। 

यर्मा सरकार ने जनवरी १६०७४ म एक घापणा कर प्रवासी भारताया की राष्ट्रीयकृत 
सम्पत्ति दुक्ामें तथा व्यापारिक सस्थाना वा मुझ्रावजा देन के सबध मे आवेदन माग है। 

बसा सरकार न १६६३ तथा १६६४५ म थाक व्यापार तथा फुटकर कारावार एवं उद्योग 
धधा का राष्ट्रीयकरण कर टिया था। इसस लगभग ४ लाख प्रवासी भारताय प्रभावित हुए 
थ। इनम से तीत चौथाद भारत झा चुके है । 

श्रीलका श्रीतक्ना म १८४० से तमित्रभापी भारताय नवान लग थ तब बह भी 
खजिटेस है झपथात था। धार धर वा भारताया की स॒स्या कापी वढ़ गट। ये लाग मजदूर, 


ड्ष्८ 


डाइवर “यापारी दर्जी, स्वणकार, झ्रादि विभिन्न व्यवसाया मे काम करते थे । १६४८ मे 
लबा वे स्वाधीन होने पर इन लोगा न लका की नागरिकता लेने की कोशिश की पर विफत 
रहे। पी 

१६६४ के भारत-श्रीलका करार के श्रतगत १ जनवरी १६७३ तब श्रीसका से भारत 
श्रान वाले प्रत्यावासिया की सस्या ७६,०२५ थी । १६७० म॑ भारतीय तथा श्रीलका की 
नागरिकता के लिए श्रातिम तिथि निश्चित कण जाने के पश्चात प्रथम दो वर्षों की लगभग 
१६०० की ओसत और श्रागामी दो वर्षा की ७००० वी झ्ौसत मं और वद्धि हो गई। १६७१ 
मे प्रत्यावासन की सख्या २५,००० थी और यह सख्या १६७२ म॑ ३३,००० पहुच गई। 
१६७३ म भ्रत्यावासन के ग्राकडा के ४०,००० होने की श्राशा है । 


मलयेशिया शोर सिगापुर 


मलयेशिया भौर सिंगापुर को जनसख्या में भी भारतीया का महत्वपूण स्थान है। 
इन क्षेत्ञा मे सदिया से ही भारतीय श्रात-जाते रहे हैं। मलवेशिया मं करीय ८ लाख ८ 
हजार भारतमूल के लोग हैं। उनम से ४० प्रतिशत सावजानिक निर्माण विभाग रेलवे 
नगरपालिक्ओआ प्रादि में काम पर लगे है। ३५ प्रतिशत व्यापारी है। कुछ सांग वकालत 
और चिक्त्सा श्रादि का व्यवसाय करत है । 

सिंगापुर मं भी भारतीय काफी भर्से से रहत हैं। इमकी कुल भ्राबादी १७,१२ ६०० 
है। उनमे १ लाख तीस हजार भारतमूलक ह्‌ । उनमे से भ्रधिक व्यापार म॑ लगे हैं । 

सारीशस_ मारीशस और फ्जी म भारतवशिया के बारण भारत का छाटा रूप 
ही विकसित हो गया है। वम्बई स लगभग २४०० मील टूर हिल महासागर का यह द्वीप ऐसा 
स्थान है जहा भारतीय परम्पराय हिंदू धम श्रौर हिल्ती भाषा जीवन्त रूप म विद्यमान 
है। मारीशस म भारत के मजदूर १८३५ से जात शुरू हुए उन जाने का उद्देश्य यूरोपिया 
के गन के बडे-वडे येता पर मजदूरी करना था। १८४० तक बहा १८ ५०० भारतीय मजदूर 
पहुंच गए । उनके पटुचन के साथ ही मारीशस म चीनी का उत्पादन बहा प्रौर सम्पन्नता 
बढन लगी। टेक पर झ्ान वाल मजदूर गिरमिटिया कहतात थ। थे कलातर म॑ बही बस गये 
झौर खती करन लग। वुष्ठ ध्यापारी भी वहा पहुच। भारतीया ने प्रपनी पूजा प्रचता के विए 
मीटर बनाये भौर प्रपता ससहति का कायम रत हुए जीवन व्यतीत करने लगे । ज्यादा 
तर मजदूर विहार में गए श्रा वहा का मुख्य भाषा भाजपुर। हा यट पर गुजराता और तमित 
भाषी भारतीय भी वह पहुंचे । भ्रव वहा व सकूता से हिन्दी पदाह जाती है। वहा वे बच्च 
हिला प्रम॒ से पढ़ते है । रात में खाद्य रामायण महामारत की वथा सुनत है। १६९७३ मे 
माराशस मे सानस शता टा स्‍झयन्‍्त समाराट क साथ मनाइ गे । मारीशस की कल श्रायाली 
७ लाय है उमम से करीब ६७ प्रतियत भारतवशा हैं। सभा भारतवशिया ते मारीशस का 
साटरिता व रखा है । १६७ मे मारीणस मे श्रागराष्ट्राय प्राय सम्मजन सम्पन्न हुआ जिससे 
भारत ये विय के भ्राय टगया के भ्रायममाजिया न भारी संख्या मं भाग विया। बद्य सबर 
पार्टी का शाम है धार *सक पा ० शिवसागर शरामगताम ब्रधान मत्रा है । 

किजी उधर प्रास्ट्रजिया के उन्त्णूव में फ़िजा द्वाथससूह में भा काफ़ी भारताय 
रहते है। यह देश १० प्रवतूवर १६७० वा स्वाधान हुध्ना । पट थठ ब्रिडन के प्रधान 
घा। मारा का भाति सटा भी भारताय रान के खता में मजदूराज रूप मे काम गरत 
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गए । १८७० के वाद मणदूर बहा जाने लगे | १९१७ तक्‌ ६३ ००० भारतीय मजदूर 
वहा पहुच गए । उस में से करीब एक तिहाई वापस लोट श्राए शेष वही बस गए और खेती 
करने लगे। फिजी मे करीब डेढड लाख एकड भूमि मे गन्ने वे खेत हैं। ये लगभग सभी भारत 
वासिया के है। फिजी की कुल जनसय्या करीब ५ लाख है। भारतीयों की सब्या ढाई लाय 
से उपर है। हृपि के प्रलावा भारतीय व्याप्रारिया ने छाठी दुकान भी खाली, जिन पर परचून 
क्य सामान बिक्‍ता है । शाम को भारत की तरह यहा भी मादिरों म घडियाल बजत॑ हैं। 
भजन झौर भारती यू जती हैं। शुरु मे यहा भी योरोपीय भू-स्वामियो ने भारतीयो पर भ्रत्याचार 
किए और उनके प्रति गुलामा का-सा व्यवहार किया। भारतीयो ने भ्रतिकार के लिए जारत्पर 
आदोलन क्या | पहले अग्रेजी शासका ने भारतीया पर जमीन खरीदने पर भी राव लगा 
रखी थी, पर भ्रव स्वाघीत फिजी म॑ भेदभाव नहीं है । 

दक्षिण भ्रमेरिकी देश गुयाना मं भी भारतीय शुरू म मजदूरा के रूप मे गए थे 
जबबि' गुलामा की प्रथा समाप्त हा जान के वाद, भ्रफ़रीक्िया द्वारा काम करने से इन्कार कर 
देने क बाद धागा क मात्रिका को मजदूरा की जरूरत हुईं। ये मजदूर भी इक्रार्ताते के 
भतगत वहां गए और बाद म वही बस गए। ये लोग तटवर्ती क्षेत्रों म धान की खेती 
करने लगे झोर भ्राजकल गुयाना का पूरा चावल उद्योग इन्ही वे हाथ भे है। गुयाना की करीब 
पौने सात लाख की भ्राबादी म करीब साढे तीन लाख भारतवशी है । इस प्रकार वें कुल 
जनसख्या के श्राघे से श्रधिक हैं उन पर काई प्रतिबाध नहीं है। ब्ुछ श्र्सें तक भारतवशियां 
के मजदूर नता छेदी जगन यहा के प्रधानमत्नां रह चुके हैं, पर अग्रेजा क कुचक के कारण 
उहें पद से हटना पडा । सभी भारतवशी गुयाना के नागरिक है । 

तजानिया वीनिया और उगाडा म भी भारतीय काफी श्रसें से है । स्वय वास्‍्को 
डिगामा ने मोम्बासा और पूर्वी श्रफीका के श्रय तटवर्ती नगरा तथा जजीवार म भारतीया 
के होने का उल्लेख किया है। भारत के पश्चिमां तट और पूर्वी प्रफ्रीकर कं बीच जहाजा का 
भ्राना जाना काफी समय से होता रहा है । वीनिया और उग्राड्ा म रलवे के निर्माण म 
मुख्य योग भारतीया का रहा है । उग्राडा के बतमान सनिक राष्टपति भले हो पिछला 
इतिहास भूल जाए पर यह सप्रमाण सिद्ध है कि भारतीय मजदूरा के बिना वहा रेलवे लाइन 
नहीं बिउती । १८६६ भ ३५० भारताय मजदूरों वा पहला दल मोम्बासा श्राया था। बुछ 
ही वर्षों मे यह सख्या बढकर ३०२ ००० तक पहच गई । रलवे लाइन पूरी हो जाने के बाद 
करीब ६००० मजदूर वही बस गए ओर कारीगर खाती सर्वक्षक कलक आदि वे काम भ 
लग गए। करीब २००० भारतीय रेलवे मं ही लग गए । र॑लवे के निमाण म भारतीया का 
बडा कष्ट उठाना पडा । बीहंड जगला म॑ शिविरा म से भ्रनक मजदूरा को नरभक्षी जानवर 
उठा ले जाते थे। भ्रनेक मजदूर मलेरिया और भ्रय भयक्र रागा वे शिकार हा जाते थे । 

रेलवे लादन के विछन के साथ ही पूर्वी श्रफ्रीका के श्रातरिक' नाग म फ्लते चले गए। 
स्टेशना के पास धीर धीरे छाटी छाटा दुकान खाली गयी और कुछ समय वाट सारा फूठकर 
व्यापार भारतीया के हाथा 'म श्रा गया। भारतीया ने दूर-दूर के इलाका मे दुकान खोलकर 
पाम भफ्ीक्या का रोजमरा वी चीज उपनाध की। ब्रिटिश भ्रधिकारिया ने भा भारताया 
के हौसल की दाद दी झोर नई जगह वस्ती बसात हा वे भारताया को दुकान खालने क सिए 
झामन्त्रित बरत। जजीवार के एक भूतपूव कासल जवरल न एक बयाव मे स्पष्ट रूप सर 
कहा था वि पूर्वी अश्रफीका मे भारतीया की बदौलत हां अथ-व्यवस्था चल रही है । 
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भारतीय हा मूल्या वा उ्भित रहर कायम रखा मे मह्ठ बरा हैं बयाति थे जम सुनाया 
सेवर उीजें बेचत है। यूरोपीय प्रयागिया मे भारीया गे प्री द्वाप जागो! सगा | उनके 
स्टोर भारतीया था गुवाबले कम ग्राहय प्रावधि बरा थ भौर से दृश्हराज मे इवाका मं 
जाने से बतरात थे पर भारतीय दुरापटार सुयर ७ बज गे हर रात तर दुवाने पर जुटा 
बहता था उसी जरूरत कम था झत बम मुज्ापा लगा था। 

इससे साथ हा पूर्वी प्रफीया मे यहन्यह स्यापारा भी जम गए झौर उहनि घूय घत 
प्रजित विया। उग्राण्ड मे उद्याग मे रूप मं गषास या प्रतिष्यि। बरतने गा श्रेय भी भार 
तीया का ह। भ्रग्मजा के वहा जाने के पूथ कपास वी उावनीय ता यहां यही होती थी। 
१६०३ म ब्रिटिश सरवार न भारत भ बपास के बीज मगारर बाट धर थाई पैसान पर 
खेती शुरू हुई। शोध्र हो भारतीया न उसमे रति लता शुरू बी घौर कपाग भाटन ज॑ गेद्र 
बनाये । १६२४ मे रस तरह थे १६४ गद्धा मं शे १०० स भ्रधिव भारतीया ये थ। निर्यात 
वे लिए ६६ प्रतिशत रूई भारतीय फर्म भजती था भौर कंबत ८ प्रतिगत यूरापाय फर्म । 
धीर धीरे यह पाम्त काफी चत निवता सब प्रपीविया ने तित्ायत पी वि भारतीय वषास वा 
बम दाम हुत हैं। “से पर कपास वा “यूनतम भाव निश्चित वरन व जिए बारवाई वी गेट 
पर जाय से पता चता वि बुछ माघता को छाडवर किसाना वा वाजिय ठाम हा टिया जो रहा 
है। 

उग़ाडा म उद्याग के रूप म चीनी वा जमाने वा भी श्रय भारतीया बा है। पहला 
चीनी कारपाना १६२३ मे नानजी कालिटास महता ने जुगाजी मे लगाया था। प्रव भा 
उगाडा मे वापी मालदार भारतीय है। एवं अ्रनुमात है कि माथवानी उद्याग-समूह का वतमान 
मूल्य उगाडा के कुछ बजट का एक चौथाई ह। उधर तगातिवा मं भारताय फल गए। 
बहा शी प्रमुख फसल सीसवे उगान मं भी उनवा एयराधिकार हां गय्रा। भारताया का महत्व 
इतना वेट गया कि द्वितीय विश्वयुद्ध मं जमनी वो प्रराजय वे बाट यह प्रस्ताव रखा 
गया कि तागानिवा का कवत भारताया व लिय सुरक्षित बर टिपा जाए पर भारताथा ने 
प्रस्ताव स्पेवार नहा विया । 

इसी प्रकार वीनिया मे भी भारतीया ने व्यापार पत्राया। नराबो शर माम्बासा 
कः वाजारा म दुकाना वे नाम देखकर ही भारतीय प्रभाव पता लग जाता ह। श्रय पूर्वी 
अ्रप्रीवी देशा की तरह वहा भी भारतीया पर यह पग्राराप ह वि वे वीनिया व प्रति निष्ठा 
नहीं रखते प्रपनी बचत वी राशि भारत या श्रय देशा करा मजत है। कीनिया क विश्ास 
मे धन नहां लगात । एक अथशास्त्री व ग्रनुमार कीनिया वे २० ८ प्रतिशत भारतीया मे 
अपना धन वीनिया म हो सम्पत्ति खरीतत मे लगाया जबकि ६ ७ प्रतिशत भारतीया ने 
भारत म सम्पत्ति खरीटी । यह सही है कि वे पहले अपने बचत का राशि वा वृष भाग 
अपने परिवार वाला को भारत भेजते थ क्याकि सयुक्‍त परिवार व्यवस्था मयह जिम्मत्यरी 
निभानी हाती ह॑ पर भ्रव यह बात नहा है । 

उगाण्थय के राष्ट्रपति + ६ अगस्त १६७२व आ्रादेश टारा उगाण्डा म॑ रह रहे एशियाई 
मूल वे उन सभी लागा वे निष्कासन या उनके वशक्रम का समाप्त वरन क॑ लिये प्रवेश 
परमिट तथा श्रावास प्रमाणपत्र रह कर टिय गये जा भारत इग्लड पाविस्तान तथा बगसादेश 
के नागरिक थे । 

१५ भ्रगम्त १६७२ से ४ मांच १६७३ वी अवधि के दौरान ६८०६ प्रत्यावासी 
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उगाडा से भारत झाये। उन्हें दुरी तरह प्रताडित कर निवाव लिया ग्रया तथा उनकी सम्पत्ति 
व यहा तक कि झ्राभूषण आदि भी जयरदस्ती छीन तिये गये । 

ल्‍मसी प्रज्मार मोजाम्बिक स तगभग ६०० परिवार जिनस लगभग २३ ००० व्यवित 
है भारत वापस लौटे । 

आरजकव उग्राण्ठा म भारतोया ने साथ जा बीत रही है वह १८६८ म वीनिया 
मे भी हुआ था । कीनिया, उगाडा ताग्रानिका और जजीवार जब अग्रेजा के शासन स मुक्त 
हुए तब वहा रहन वाने मारतवशिया का यह छूट दी गई थी कि व चाहें ता ब्रिटिश पास 
पाट लेबर ब्रिटिश नागरिक बन सकते है चाह भारत या पाक्स्तात के नागरिक बन सकते हैं 
चाह उन्हा देशा के नागरिक हां सकत हैं। क्रुछ न वहा की नागरिकता लेला बुछ न ब्रिटिश 
प्रासपोट ले लिये, कुछ भारत एवं पाडिस्तान के नागरिव बन गए और एक ऐसा व रह 
गया जा कही का नागरिक नहा था। 





ः पढे - सो बढे 
शिक्षा भर परोक्षा मे उचित सुधारा के लिए शोर 
७ मप्ती के लिए मूल्याकन के समान श्राधारों के लिए 


मध्य प्रदेश माध्यमिक डिक्षा मडल 


कृत सक्‍ल्प है । 

& वे द्रीय मूल्याकन प्रणाली और परीक्षा-5द्वा की कडी व्यवस्था इस बात का भ्राश्वासन 
है कि प्रयेक परीक्षार्थी को पटाई और परिध्रम क॑ बत पर ही परीका म उचित स्थान 
प्राप्त होगा ॥ 

क मदल को परीक्षाप्रा मं प्रतिवष २ ००,००० से भी अधिक परीक्षार्थी मम्मिलित होते हैं। 

देश के कोने-कोने में रह रहे २०,००० से भी अधिक स्वावलम्बी छात्र पत्राचार-पाठय 
क्रम के माध्यम से इणष्टरमीजिएट की शिक्षा प्राप्त करत हैं ओर परीखा देन हैं। 

& मण्डल प्रयत्तशील है दि प्रश्नो का चयन उद्देश्यमूलक हो । 

क मपतल प्रपलशोील है कि मूल्यातन के प्राधार ठोम हां और स्तर सभी जगह समान हा । 

छ देश वे इस सवसे वे राज्य म प्रत्येक क्षेत्र * विदयाथिया को समान सुविधा देने वे 
लिए मडल ने ग्वालियर रीवा इ दोर जयलपुर ओर रायपुर मे अपने क्षेत्रीय कार्या 
लय स्थापित क्ये ह । 

& मदल द्वारा शाजाआ म वितान सामग्री तथा ग्रय भावश्यक साधना की पूर्ति के लिए 
लगभग १५ लाख रुपयो को राशि प्रट्मन वी गयी है | 

क राज्य के निधन दित मेधावी वित्याथिया का पुस्तकें खरीदने क लिए ५० ००० झ० 
का प्रावधान किया गया है। 

क भोपाल म मडल द्वारा सचालित श्राट्श विट्यालय राज्य भर के प्रतिभा सम्पन मेघावर 
बावको की अपनी सस्था है। यहा उह याग्यवा के आधार पर भ्रवेश विट्या-वेतन प्रौ> 
छात्रावास का सुविधाएं उपनध ह। घर 


सामाजिक याय जनता को बुनियादी शत है और मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मडल 
इसका इृढ़तापूवक पालन कर रहा है। 


























३६२ 


मनमोहक ऋआकर्षक 


| 
जियाजी रॉसिलिन सूटिग 


आपकी कल्पना से परे, 
झनेफ नये 

अनोखे डिजायनो में 
उपलब्ध 


३ 


निर्माता 
जियाजीराव काटन मिलल्‍्स लि०, 
बिरलानगर 


लोकप्रियता के शिखर पर 
सारे मारतवर्ष में 
रत्ना छाप जाफरानी पत्ती 
न० ६४ न० १५०, न० २००, 
न० ३००, न० ४५० एय क्रिवाम राजरत्न 
अधिकाधिक लोकप्रिय क्‍यों हे ? 
क्योदि 
इसमे कंशर, कस्तुरी, कीमती इनो एवं विशुद्ध देशी मसालो का 
व्यवहार होता हैं जो स्वाद एवं सुगन्ध मे सर्वोत्तम है । 
निर्माता 


प्रभात जर्दा फंक्टरी 


सुजपफरपुर (बिहार) 





३६३ 
रिट लकिमाहद की न ली 22 म-प पटक मम 3 मक-लल 


मध्य प्रदेदा 
का 
सर्वोत्तत--एकमात्र श्राकर्षण 


६9 रमणीय 
& तापनियत्रित 
€) आरामदेह 


... गोषी-छवि-गृह 


रायगढ (स० भ्र०) 
दूरभाव ४५५ 
मातूराम सावडिया 
सचालक एव प्रोप्रायटर 





भारत की असीम खनिज सम्पदा 
के उत्पादन एक नियत द्वारा 

देश की प्रगति एवं अथं-व्यवस्था मे 
सुदृढता लाईं जा सकती है । 


इसी उद्शेश्य को पूर्ति से सलग् 


राजऋषि एक्सपोर्टंस (प्र/०) लि० 


४-ई, बादना, टालस्टाय मार्ग, 
नई दिल्‍ली । 


६६ 


दूरभाप ४३६६४ दूरप्रेश रानऋषि 
|] 








३६४ 





| हमारा लक्ष्य है; मस्भूमि में एक भ्राधुनिक कृषि व्यवस्था का विस्तार 


उपलब्ध सेवाए 
कै हारवबेस्टर कम्बाइन. गेहू ज्वार और चना काटने तथा निवालने ने लिये। 


अर पुलडोजर भूमि को समतल बरने के लिय । 

जे टवटर खेत का फाडने तथा बीजने के लिये । 
उपरोक्त तीनो संवार्यें हमार झाठो के द्भा पर उचित मूल्य 
पर उपत्तब्ध हैं। 


बीज और खाद के लिये। 
ट्रैक्टर की मरम्मत और देखभाल के लिये । 
उच्चकोटि के ट्रेक्टरो तथा कृषि यन्‍्त्रो की खरीद के लिये । 

निगम के प्रधान कार्यालय तथा केद्रो पर श्राप सदव श्रामात्रत है । 

७ हनुमानगढ़ ६) श्ोोटा &) भी विजयनगर (9 भोलवाडा छ) भरतपुर 

६) 'हलवर €9 पाली €) झोटवाडा (जयपुर) | 
रानस्थान राग्य कृषि उच्चोग निगम लहिमिएेन्न 
(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान) 
विराट भवन पृथ्वीराज माग, सी स्कीम जयपुर । 





चेचक के ये परिणाम 
है फुरपता &) पश्रपगता 
& झप्राधापन & प्रकाल मत्यु 


भयका अवश्य है, परलू 
इससे बचा जा सकता है>चेचन' का टोवा लगवावर 
चेचक का टीका कब कब ? 





प्राथमिव ठीवा - 

बच्चों को -- ३६ माह की प्ायु सम 

बड्ों को -- दिसो भी प्राय में 
पुनर्टीशा 

सवको सफल प्राथमिक टोके के बाद 
हर पचिवें वर्ष जीवन मर 
असारित । 
निर्देशक 


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन 


स्वास्थ्य एव परिवार निमोजन शिक्षा स्यूरो उ० प्र० 
सजनऊ। 





भारत में विस्थापित 





* श्रतिधि दवा भव ! सूत्र के उदधापक और पातनकर्तता भारत का १ कराड़ से भधिक 
झतिथिया (विस्थापिता) का भरण पापण राजगार शिक्षा चितित्सा श्रालि समस्याग्रा 
से जूझना पड रहा है। ससार म एसा कार्ट टेश नहीं है जहा वतनी बडी सख्या मे जोग झाए 
हो भ्रौर जिनका दायित्व सरकार का वहन करना पड रहा हा। 

ममझा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध म सर्वाधिक ८० जाख जाग विस्थापित 
हुए पर भारत की सख्या इस सख्या स ढार्द गुता स बुछ ही कम है। द्वितीय महायुद्ध 
के समय ५० लाख लोग बे घरवार वना_टिये गये 4 । १६४५ म समुक्‍त राष्ट्र सघ ने इस 
समस्या वो भ्रन्तराप्ट्रीय ढंग पर सुतयान के लिए सयुकत राप्ट सघ सहायता झौर पुनवास परि 
पद की स्थापना वी । इस परिषद न इस समस्या का पूरी तरह हत करने म ३ ६८ ३५ ४२,२३६ 
डालर व्यय क्ये और ३१ जून १६४७ तक यह परिषद कायशील रही । इस अवधि म 
४५८ ४८१ जमन, २८ ०५६ आस्टिया १७५६४ ब्टवियन २८ ०७५ मध्य पूव के देशा 
के, १० १४६ चीनी विस्थापिता का बसाया गया | आस्टिया म १३८ ००० बेल्जियम म 
४००० चीन म १३ ५००, फ्रास म ४३१ ००० यूनान म२००० च्टलीम १८६ ००० मध्य 
पूथ मे ३३,०००, नीदरलड म ५,००० इग्लड म ६० ००० विस्थापित थ। 

भारत विभाजन के दुदिन से ही नही भ्रपितु टसक पूव ३ जून १६८७ का विभाजन 
बी घांषणा के बाद सं ही भारत म विस्थापिता का झ्ाना शुरू हा गया। इन विस्थापिता 
की सरकार न भ्रलग अतग श्रणिया बनाई हैं । पाविस्वान स झ्रान वाला का विस्थापित 
वर्मा माजाम्विक और श्रीलवा से झ्रान वाला का स्वदेश जौठे भारतीय तिब्बत तथा 
बगताटेश से श्रात वाला का शरणार्थो भारतीय ग्रात खतरा का पाविस्तान का हस्तानत 
रित किये जाने से प्रभावित ब्यवित झौर भारत-पाक सधप के समय हुए वे घरवार लागा 

पॉक्स्तिन से भारत म विस्थापिता क भ्रात के ८ मुख्य कारण हैं -- 

१--शत्नुतापूण वातावरण क॑ कारण प्रल्पसख्यक समुटाय के लागा द्वारा पाकिस्तान 
क सीमावर्ती क्षेत्रा का छाडना । 

२३--उनई घामिक रीतिरिदाज तथा शिक्षा पद्धति स हस्तस्पेप व बारण प्रसुरक्षा 
की भावता। वहुमख्यक जाति क लागा द्वारा सगठित तरीका से खेता म खडी फ्सत का बताते 
के क्षाना और सम्पत्ति पर कब्जा करना । 

३--साकिस्तान को एक इस्लामी राज्य बनान की बार-बार का घाषणा न हिदुमा 
में ऐसी भावना भर दी हे कि पाविस्तान म उनका कोई भविष्य नहा रह गया है। ० 


३१६ 


ए-र्ती बहाज ही तविर” धाबिर परिरिशिति घोर बेटशैरियर समुटाय जा घराविक 
बटित्कार । हि 

७-शपल शेजापर सधा स्याधार गुडिधाधा की कमी । ञ 

६-एपमस्यक गमुहाय की प्रौरता जो उत्पीडा, हरण घाटि । 

७--रपावीय प्धिरारिया तथा “पायायया से बहुसदयत समुहाय मे लागा मे विरद्ध 


मी गई शिकायत को दूर व करा पाया । 
द--प्रल्यम रप्गा भमुटाय मे साथा मे सबधिया तथा प्रड़ासिया क लगातार भारत 
गात पी पाह रो उापी सझ्या में होते वाली कमी तथा उससे उत्पन्न शवाए । 
प्गरत १६४६ से १६७१ तद बगलादेश (तब पूर्वी पाहिस्तान) से श्राए विस्थापिता 


पी वधवार गगस्या इस प्रतार है +- 


लिापफ'ओएईई६इएई६$।खक!"ि" क+्-त्-त-_+._ 
वारण 


सन सख्या 
९४६ ब्‌€,००० हिंद्रु विनाश 
३६४७ २४४,००० भारत विभाजन 
३४८ ७,७६,००० हैदराबाद पुलिस कारवाई उत्पाव 
हर 88 पुलि ई के विरोध भ देगा उत्पात 
8५० १५,७५,३६० दगा उत्पात ॥ 
8] १८४७,००० हिद्दू निष्काप्तत 

धर, ३०३ ००० प्राधिक विपत्ति से सताये जाकर ग्रौर पासपोट 
हे 04 मिलने की कठिनाई 

००० लः अली- 

2) 8 2३ >नेहरू पकट दफ़्ना दिया गया 

६५५ 
२३६००० उठ विराधिया श्रौर बगत्ना प्रेमिया को निकाल 
३४ रे देने की नौति के फलस्वरूप 
०००० पाकिस्तान का इस्त्रामी राज्य घोषित 
हे ज्य घोषित 
रा पर ५६००० इस्लामी राज्य में 'हिंदू बयो?! जग 
१०७६०६ प्रग्म्बर का बाल श्रीनगर 
हा हम हे नगर म॑ चोरी चला गया 
हू विग्धी प्रान्दोलन 

६७ २४ ५२७ गा 

हे 4१ ६१४ रे 

३६ €७६८ 

३० २४६ ६६६ 

प्रगस्त ६ ह 


३ ६०० ००० हर साममायमक पाल ह३++६ शनि लिलि देश सघप 
सरकारा 
प्रासडों के अनुसार प० पाकिस्तान से ४७ ४० लाय विस्थापित भारत 


| 
१६५६ स १५६४ तक पाजिस्तान से आने वालो व! सख्या नग्रण्य रहो। १६ दिसम्बर 


ड६७ 


१६७१ का वगलाटेश की मुक्त के बाद बगलादेश मे श्राये प्राय सभी विस्थापित भारत 
से अपन देश लौट गये । 

उगाड़ा सरकार द्वारा भारतीया का निकालन वे श्रादेश क बाद भ्रगस्त १६७२ 
स प्रत्यावास्तिया का भारत श्राना प्रारम्भ हो गया । १६७३ तक ६४०० व्यक्ति उगाडा 
से भारत लौट चुके ह्‌ ।इनम से लगभग ५,६६० भारतीय पासपोट वाले है तथा शेष 
मुख्यतया ब्रिटिण पासपाट वाले है । उग्राडा प्रासपोट वाला तथा राज्यविहीन व्यक्ितिया 
की सख्या भी कम नही है। 

उगाडा से लौटे विस्थापिता वी सहायता के लिये वम्वइ म एक शिविर स्थापित 
क्या गया तथा प्रत्यावासिया को तत्काल राहत दी गई। 

बर्मा वी सरवार हारा सभी प्रकार क व्यापार का राष्ट्रीयकरण तथा विदेशिया 
पर कुछ भ्रय प्रकार के प्रतिव्ध लगाए जान के फ्लस्वरूप बमा म रहन वाले भारतीय 
१ जून, १६६३ स भारी सय्या म भारत लोट रहे हैं। यह भ्रनुमान कया ग्रया था कि 
कुछ समय के भीनर जगध्नग ३३० ००० व्यक्ति वापस भरा जायगे। जून १६७३ तक 
१६६ ६२३ व्यक्ति भारत आए । वर्मा से भ्राये इन भारतमूलवः विस्थापिता को दश 
भर म बसाया गया है। 

माजाम्बिक' (प्रफ़ाका) स भारत विराधो भावना के कारण लगभग ६०० 
परिवार जिनमे लगभग २३ सो व्यक्ति है भारत लोटे हैं और भ्रधिक्तर गुजरात राज्य म 
बस गए हैं। स्वदेश लौटते समय उनको भारत सरकार द्वारा उदारतापूवकः सीमा शुल्क 
भ सुविधाएं दी गई हैं। विधवाझ्र, भ्रगाथा और अशवत व्यक्तिया को गरीबी की परि 
स्थितियों मे १२०० रु०-प्रतिवष तक की वित्तीय सहायता दी जाती है । स्वदेश लोटने 
वाले भारतीया का र्यायतो दरा से ब्याज पर ऋण के रूप म पुनर्वास सहायता भी 
दी गई है ताकि वे व्यापार व्यावसायिक प्रतिष्ठान या लघुस्तरीय उद्योगा को शुरू 
करन के योग्य बन सक । कृषि भूमि एलाट करने के मामते मे उह प्राथमिकता दी गई। | 
स्वदेश लोटे भारतीया के बच्चा का शिश्षा के लिए निशुल्क शित्षा छात्रवत्ति पुम्तका 
इत्पालि के रूप म सुविधाएं दी गई हैं। गुजरात सरकार के भ्रनुसार श्रव लगभग इन सभी 
परिवारा का वसाया जा चुका है । 

१६६४ के भारत-श्रीलक्ा करार क श्रतगत भारतीय मूल के ५२५ लाख 
व्यक्तिया को भारतीय नागरिकता दी जानी है और इन व्यक्तिया का १५ वपष की भ्रवधि, 
मे भारत लौोटना है । कालम्बो स्थित भारतीय उच्चायाग से प्राप्त सूचना के भ्रनुसार 
जागरिक्ता प्राप्त करने के लिए ४ ५८,४०० व्यक्विया के प्राथनापत् प्राप्त हुए है। १ जनवरी 
१६७३ तक भारतीय नागरिस््ता प्रदात किये गये व्यक्तिया वी कुल सख्या १५४५ ०३८ 
थी । १ जनवरी १६७३ तक ७६ ०२४ व्यक्ति भारत श्रा चूके है। स्वदेश लौटन वाले इन 
लोगा मे से श्रधिकाश सीधे अपने मूल शहरा या गावा को चले गये है। 

२६ जनवरी १६७४ को दिल्ली मे श्रीलका की प्रधानमत्ती श्रीमती बडारनायक' तथा 
प्रधानमत्री श्रीमती इंदिरा गाधी के बीच हुई वार्ता के बाद घोषणा का गई कि भारत और 
श्रीलका न डेढ लाख भारत मूलक लोगा क॑ भविष्य का निणय करते हुये आधे आधे के झाधा र 
पर उह नांगखिता देने का निणय किया है। इस प्रकार ७५ हजार लागा का भारत तथा 

-वाकी ७४ हजार को श्रीलक्ता सरकार नागरिकता प्रदान करगी। 


श्ह्द 


१६६४ में हुये समझौते ने भतगत भारत ने ५२५ ००० ध्यनायां को नागरिकता 
देने का निणय किया था। श्रीलवरा ने तीन लाय लोगा को नागरिकता देने की जिम्मेदारी 
लीथी। 

श्रीलका स लौटने वाले भारतीया व पुनर्वास का राष्ट्रीय समस्या या रूप मे माना 
गया हू। सहायता तथा पुनर्वास उपाया के कार्यावयत के जिए बाछित धन भारत सरकार 
द्वारा श्रनुदान तथा ऋण के रूप म दिया जाता है। 

तिब्यत पर हुए चीना प्राक्रमण के वारण १६५६ रा भ्रय तता लगभग २/६००० 
तिब्बती भारत सिक्किम तथा भूठान में श्राण है। १६७० वे टौरान लगभग १०४ शरणारवी 
स्थायी पुनर्वास के लिए स्विटजरलड चले गये थ ! 

तिब्बती शरणाधिया के शृधषि और प्रय ब्यवसाया म पुनव्यवस्थापना की याजनाग्रा 
में इस वष और प्रगति हुई 6 | भ्रव तक २५३०० तिब्बती शरणाथिया को कृषि वस्तिया 
लघुस्तर के उद्योगा और देश के विभिन्न भागा म स्थापित दस्तकारी केद्धा म पुनर्वास 
दिया गया है। केद्वीय सरकार द्वारा सचालित या सहायता प्राप्त कई शिशुशालाग्रा भौर 
स्कूला में लगभग ६ ५०० बच्चे पढ़ रह है। लगभग ४,००० से प्रधिक शरणायिया ने भपने 
प्रयास द्वारा विभिन प्रकार के काम खोज लिए हैं । 

केद्धीय सरकार श्रम रोजगार और पुनर्वास मतालय के भ्रधीन पुनर्वास विभाग क 
माध्यम से भारत ग्राने बाल इन विस्थापिता क॑ लिए भ्रनेक काय करती है । दडकारण्य 
विकस पुनर्वास भूमि उद्धार सगठन कुछ ऐसे हो काय हैं जिनके माध्यम स सरबार काय 


करती है। छ 


विद्युत पूर्ति में भ्रात्मनिर्भर 
खेता व कारखाना 
को 
उदार दरा पर विद्युत पूर्ति 
चतुथ योजता म स्थापित विद्युत क्षमता ७५७४५ मगावाट 
प्रयात 
१६५१ ५२ की क्षमता से दस गुनी वद्धि 
राज्य की तीतगामी औद्योगिक प्रगति हतु पाचवी योजना मे विद्युत उत्पाटन मे 
८६० मैंगावाट की श्रतिरिक्‍त वृद्धि प्रस्तावित 
राज्य के सतुलित विकास हेतु पिछडे जिसो के 
विद्युतीकरण के विशेध प्रयास 


विद्युतीह्वत पर १४४,७२३ 
विद्युतीकत ग्राम १०,१७४ 
विद्युतीकठ हरिजन बस्तिया १६२५ 


राज्य एव उपमोक्ताओं की सेवा मे 


मध्य प्रदेश विदूुयुत मडल 





३६६ 





सुबह की चाय के साथ ताजा झखवार पढा जाये तो आनन्द बट जाता है। ताजी 
खबरें, ताजे गुनान की सा सन्तुष्टि देती है। नये भौर भरपूर समाचारा के विये पढ़ें 
ः प्रदेश का लोकप्रिय हिन्दी देनिक 


नवीन दुनियां 


नवीन दुनिया एक ऐसा अख़बार है जिसे हर रुचि के लोग चाव से पढते है। 
झाकपक स्तम्भ खेत भर यलिहान 
सुनो भाई साधा तीसरा काना 
सवाल जबाव खल और खिलाडी 
चलती फिरता छाया अतराष्ट्रीय धटनाचक्र 
पथ्वीधराचाय द्वारा लिखित 
मदिष्यफल 
साप्ताहिक परिशिष्ट के प्रपने झलग पभाकषण हैं 
सम्पक सूत्र 


नवीन दुनिया कार्यालय, ५ बल्देव बाग, जबलपुर 
फोन न० ४०३४ 


700४७ &7' 88540 


&559॥ 2 शा0परापा8 00 0929 (26५ ऑ5 59896 
प्रकाग्पशा $टाशार छुछा०णं ग्रा 
एलिशा। 59865 ए 0फुशााणर 





फ्वगाला 3ए९९कफॉथा९6 ० धी6 वगा0एशाणा$ 
5 धञाथाः [शा पा।शिर॑ गा 6 लाबगएढ ठएल 
एछ07 व0क6चाइशाणर ग्रा शिगराह एछथल्या 
(0ाए९$ 3 ॥69 वष्माएशंपड ि एशांपागए् 
फ्ााए एशफुण्रशाणाड गा 65597 06द0श4ंग्रा8 
उर७ज ग0फ॒० ि €८००ग्रणायार छा०08855 

कि ध05 ०0 6 इ0) 





4550589 एर प्रप्ता- 8058टए7एश&, 07870 0म्ाटझूए 
9824८ छत 06 &6शाटएाय्रएरष्ट 85569 58एप्&ता 





न 
सध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


विद्वविद्याप्तय स्तर पर हिंदी माप्यम में प्रध्यपा-प्रध्यापा 
ग्रसम्मय नहों है । 
प्रायश्यफता है वुदनसपत्प को 
पुस्तक था प्रप्राय दूर करा भी थुतैश हम रवीरार जरो है। मैजातिक 


तगयीगी धौर मानवित्ी विभिन्न विधेयों १७० सायर ग्रस्ष हरी 
भाषा मे प्ररतुत करा थी विदम्म गूषार भी हमर ध्रायरों ४3 हैं। 


हृपया प्रपने दृढ़ सरत्प से सातुघाया से उष्च रपरीय बम्यपत सम्भव बताइये । 
वियेष पिपरण एपं निषुस्क भूषीपत्ध के लिए झम्पर्क ग्र४- 
दृस्माप १३३७ विक्रय अधिकारी 


दुस्तेथ प्रादमी मध्य प्रवेश हिन्दी प्रन्प प्रफादमी 
६७ मासयौपनार, भोपात ३ (म० प्र०) 





एक वायदा पूरा-पर अभी बहुत चलना बाकी 


राष्ट्रीय पनिज विषास निगम सिमिटेड की स्थापना १६५६ मे मुद्य रूप रे लोह्‌ 
प्रयस्र के उत्पादन प्रोर निर्यात के लिए की गयी थी । हम इस यात भा गये है हि भारत 
सरकार ने इसे १६६६ ७० मे विशिष्ट निर्यात गाय शुशलता के लिए (पार हेतु चुना। 
इस वध हमने ४४ जाय टन से प्रधिय लोड प्रयरर का निर्यात रिया तपा देश के लिए 
२६ ३ करोड २० वी विदेशी मुद्रा गमायी । 

परतु इससे हम रातोप नही है। हम भपना निर्मात भौर भधिव बढाने का प्रयतल 
कर रहे हैं। वस्तुत १६७० ७१ मे हमारा निर्यात ३३ करोड र० से भी भधिक हुभा | अब 
हम अपने इस्पात समत्नी को भी लौह प्रयस्व थी पूर्ति ब रने लगे हैं। भपने इस्पात सयत्ना 
की प्रावश्यक्तामों भ्ौर विदेशा बी बढती माया को पूरा करने के लिए हम भपनी वतमाने 
खाना का विस्तार और नयी लौह याना का वित्रास मर रहे हैं । 


राष्टू की सेवा सें-- 


राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 
भारत सरकार का प्रतिष्ठान, 
मुकरमजाही रोड, 
हैवराबाद ५००००१ (श्रा० प्र० ) 
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भारतीय चलचित्र 


भारतीय सिनेमा का विकास बडी मामूली स्थिति से हुआ । पिछते कुछ दशका 
मे भारतीय भिनेमा पर विभिन्न सामाजिक सास्शतिव और प्राथित्न शक्िया का प्रभाव 
पड़ा और श्रय भारतीय सिनेमा ने बडी भारी प्रगति कर ली है। 

भारत मे ग्रौमतन प्रतिदिन एक फिल्‍म भौर हर तीसरे दिन एक सघु फ्ल्मि तैयार 
हो जाती है। इस प्रवार भव भारत, जापान झौर प्रमरीवा वे वाद विश्व म सवस भ्रधिर 
फिम बनाने बाते देशा मे से एक है । 

१६७२ म ४१२ फिल्‍म घना गई ॥ इहे मिलाकर प्रय तक बनाई गई फिल्मा की 
कुल सख्या लगभग ११ ५०० हो गई है। इनम से लगभग २ ७०० हिन्दी म बनाई गई हैं 
और शेष बगाली, तमिल ततुगु मलयालम, बन्‍्सड, मराठी गुजराती भौर भ्रय भाषाप्रा भ 
बनाई गई हैं । 
एक बडा उद्यम 

चाहे विस्ती भी मानदण्ड मे देखा जाप भ्च भारतीय सिनमा एबं बडा व्यावमापिव 
उद्यम और एक विशाल उद्याय वन गया है जिसम लगभग ११० क्राइ ₹० का पूजी निवेश 
कया गया ” । इसम विभिन्न योग्यता के एक लाख स॑ प्रधिक पुस्थ और स्व्रिया काम 
करते हैं और इसस प्रति सप्ताह लगभग हे कराड फिल्म देखने वाला का मनोरजन 
हाता है। 

हमारे इस विशात दश मे ७ ००० से भ्रधिक मिन॑माघर हैं। १६७२ कै श्रत मे 
इन सिनेमाघरा मबठने के कुव स्थात ४२ ७३ ०५२ थे। सिनेमा हमारे युग का इस समय 
सबसे प्रधिक शक्तिशाला मनारजक झोर सवाहक वन गया है और इससे बडी भारी सख्या 
मे देशका को प्रभावित क्या जा सकता है । इसके अतिरिक्त मानवीय जीवन के समस्त 
पहलुआ और क्रियाकलापा पर भी इसका वडा व्यापक प्रभाव पडता है। 

भारत म॑ पहता उनचित्र लूमियेर बधुआ के एक सिनेमट्रोग्राफो के माध्यम से 
७ जुलाई १८६६ का वम्वरर के वाटसन होटल में दिखाया गया था। भारत दा पहत्ा लघुचित्न 

रसलर' पृ८६६ म थी एच० एस० भातवडेकर ने बनाया था । एफ्० वी० थानावाता 
ने १६०० म ही श्रपनी एक फिल्‍म बनाई थी । श्री थानावालता और सावेदादा तथा हीरा 
हाल सेन--ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्हांने इस क्षेद्र म पथ प्रदशन वा काय क्या ) 
भारत की पहता मूक फिम पुडतिव श्री ब्रार० जी० तारने और श्री एम० जी० चित्ते 





कह 


्ग्र 


वी एवं वहानी वे प्राधार पर बनाई गई थी भौर यह बम्बई मे १८ मई, १६१३ को ट्थाई 
गई थी । 

सिनेमा के विवास की दृष्टि से ३ मई १६१३ या लिन भारतीय सिनेमा +े विकास 
वा भ्रध्ययत वरने वाले विद्यार्थी के लिये बढ़ा महत्व रुपता है। इसी लिन थी टाटा साहय 
फालके हारा भारत म पूरी तरह से बनाई गई फिल्‍म हरिश्चद्र बम्बई मे टिया गई थी। 
भारतीय सिनेमा वे जनव वी इस फिल्‍म मे सभी बयावार पुरपष थे। श्री पाता दरप्रसवत 
एक वहुमुखी प्रतिभा ने व्यकित थे । वे स्वयं भ्पनी पटकया तिघत थे स्वयं हा सम्गाहन 
ब्रते थे और सेट वा डिजाइन फोटो सेने का काम भौर नित्शन भी स्वय ही बरत 
थे । उनकी फिमा के प्रतिपाद्य विषय दतक्थाप्रा धम श्लौर लाइन्साहित्य से लिए 
गए है । 

१६१७ म श्री जे० एफ्० मटान ने भी इसी विषय पर वगला मे एक फिल्‍म बनाई। 
उन्हने थियेटरा का जाल विछाकर सिनेमा की लोवप्रियता बढ़ाई । दर्शिण में समसे 
पहली फ़िल्म वीचक्वधन श्री एन० म्‌दालियर ने मद्रास मं १६१६ म बनाई थी। 

१६१२ से १६३४ तक इस प्रकार कुल १२७६ म्‌क एिल्म बनाई गई थी । इन 

फिल्मा के प्रतिपाद्य विषय दतकथा इतिहास जीवनक्था बल्पना चक्मा प्लौर सामा 
जिक बाता पर भ्राघारित थे। 

दस उद्योग वी जाच पड़ताल करन के लिए १६२७ मे फिल्‍म जाच समिति तियुवत 
की गई थी। उस समय यह अझन्‌ भव क्या गया था कि इस माध्यम का मनृध्या भौर उसके 
नतिक मूल्या पर बड़ा भारी प्रभाव पडता है । इसस दस साल पहल सिनमाप्ता को 
लाइसेंस दने के लिए श्रौर सावजनिक रूप स फ़िमा के प्रटशन के भ्रधिकार के सर्टिफ्विट 
देने क लिए भारतीय सिनेमा फाटोग्राफी श्रधिनियम पास किया गया था। 


बोलतो फिल्में 

भारत मे सबसे पहला बोलता चित्र आलम आरा श्री श्रार्देशर ईरानी न॑ बम्बई 
म॑ १६३१ म॑ बताया था । यह दरअसल एक युगातकारी घटना थी क्‍्याकि इससे हमारी 
फिल्मा मे सगीत लृत्य और सवाद का सूत्रपात हुआ । इसका यह परिणाम हुमा कि 
न केवल हमारी फिल्‍मा के प्रतिपाथ विषय ओर स्वरूप म ही झामूलचूल परिवतन 
हुए बल्कि इस उद्योग ओर इसके क्षेत्रा के समस्त सगठन म भी भारी परिवतन हुए। भारत 
के लोगा म फिल्‍मी समीत बड़ा लोकप्रिय है । हमारी फ्ल्‍मो की भाषा और हमारा 
अपना सगीत ये दोना ही इतने भिन्न हैं दि हम वास्तविक विश्व सिनेमा स बिल्कुल स्‍प्रलग 
शथलग पड गए है । फिर भी श्री पी० सी० बुझा देवकी वोस वतितिन बोस वो० शाताराम 
विनायक हिमाश्‌ राय मह॒बूव जे० बी० एच० वाड़िया श्रादि निर्माताओं ने कुछ बहुत 
अच्छी भारतीय फ्ल्मि बताई । श्रो सत्यजीत रे ने भारतोय सिनेमा को विश्व के सिनेमा 
के समक्ष रख दिया। 

नई तकनीतें प्रपनाने फोटोग्राफी के प्राधुनिक साज-सामान का इस्तेमाल करते 
और सम्पादन वी नई प्रणालिया अपनाने की दप्टि स भारत ने फिल्‍म बनाने की कला 
और विज्ञान के क्षेत्र म उल्लेखनीय प्रगति की है। मोर्टज फ्लश-वक क्लोज अ्रप डिसाल्व 
और जम्प झ्राउट जसी फोटोग्राफी को डिस्रिन्न प्रणालिया भ्रव हमारी फिलमा का निर्माण 
करत समय प्रयोग वी जाती हैं। 


ड०्३ 


सबसे पहली 

भारत म॑ सबसे पहली रगीन फिल्म कन्‍्याकुमारी! १६३७ म बनाई गइ थी। अ्रव 
तबः ३४० से अधिक रंगीन फिल्‍म वन चुकी हैं जिनम से श्रधिकाश हिन्ती मे बनाई गई हैं। 
१६३३ मे कम फिल्‍म हिन्दी और अग्रेजी दोना म दताई गई थी जिसकी वायिका देविका 
रानी थी । श्री गुर्दत्तन १६५६ मे मबस पहली सिनमास्कोप फिल्‍म कागज 
के फल' बनाई थी। सिनेमास्काप मे पहली रगीत फिल्‍म प्यार की प्याम १६६१ मे बनी । 
पहली बहुत बडे बजट वी फिल्म 'म्‌ गले ग्राजम थी जिसे श्री कै० श्रासिफ ने बताया था। १६७१ 
मे एंव वगाली फिल्‍म इगोत' बनाई गई जिसमे कोई शब्द नहीं वाला गया था। श्री सुनील 
दत्त ने १६६४ म केवल एक अभिनेता से श्रपनी प्रायोगिक फिल्म यादें बनायी। १६६७ 
में बनाई गई “राउण्ड दि वल्ड पहली भारतीय टक्‍्नोक्तर फ्लमि थी जो ७० मिलीमीटर 
म स्टीरियाफोनिक साउण्ड के साथ बनाई गई थी। पाम्पोश' ग्रवाक्लर म॑ वनी पहली 
फिल्म थी और किसी भारतीय द्वारा बनाई गरीं पहली टैक्‍्सीकुलर फिल्‍म चनवका सनक 
पायल वाजे थी। 


श्रेष्ठतम फिल्में 

बाबूयव पटर विमलराय गुरुतत्त, के० भ्रासिफ ची० एन० सरकार और कई 
आयथ भारतीय निर्माता ऐमे हैं जिन्हांने भारत वी श्रेष्ठतम फिल्‍म बनाई और उन्होने भ्रपनी 
कृतियां से यह सिद्ध कर टिया कि सिनमा की कला मे हमारी सफ्लताए क्तिनी उत्हृष्ट 
हैं। हम दर्रमल अपने इन निर्माताम्ा पर गव है। 

प्रभात टाकीज, वाम्वे ठाकीज, “यू थियेटस एु० बी० एम०, जेमिनी--ये कुछ ऐसे 
नाम हैं जिन्हांने भारत मे कई साहेश्य फिल्म बनायी । 

१६४३ भ वाम्वे टाकीज द्वारा जारी की गई फिल्‍म 'क्स्मित ने कलक्ता मे लगातार 
साटे तीन सात तक चतकर भ्पने समय का सारा रेकाड ताड दिया। इसका कारण यह था 
कि इस फिल्‍म की कथा श्राकषक सगीत भार कुशन कवाकारा न व्से सुदरऔर झाक्यपकः 
बनाने म कार्ट कमर उठा नही रखी! 

डुस समय श्री सयजित र॑ विश्व मे सबसे अधिक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताम्रा भ 
स एक माने जाते हैं ॥ झ्रापू समेत उनके तोन' चित्र निस्मल्लेह घितमा कला की एक 
सर्वोत््प्ट कृति है । वाल्ट डिजले का छोड़कर शायद प्ब काई ऐसा व्यक्त नही है. जिमे 
सामयिक फिलमा की दुनिया मे इतने बडे पैसाने पर फिल्‍म के भ्रालोचका झौर प्रशसक्ा 
ले सम्मान दिया हो ओर प्रशसप को हो । उनकी पहली फिस पाकर फचाजी की 
सादी दुनिया म॑ प्रशमा हुई । फिल्‍म वनाने के उनके ढंग म नवीनता है और इस माध्यम 
के द्वारा वे यथाथ रूप से विचारा का चित्रण करत हैं कहानी का उत्घाटन करते हैं पहले 
से ही स्थिति का मिलसिला बँठाने हैं और जीवन के छोटे छाटे कप्टा और छाटी-छादो 
खुशिया को प्रकट करते हैं। उतकी इृतिया में बथाय तथा लय झ्राटि श्रय खूबिया का बडा 
सुन्दर सम वय हाता हैं भौर यही उनकी सवमे वडी विशेषता है । भ्रव फिल्म बनाने का 
उनका यह ढंग 'रेज सिवेमा के नाम से जाना जाता है। 
वृत्तचित्र 


फिल्म विभाग दो दशक पहले स्थापित क्यिए गया था। यह अपने प्रवार का सवस 


डणड 


बडा सगठतन है । जनता को जागरूक बनाने और उह़ें जानकारी दने के लिए भ्रावश्यक 
विचारा और सूचता के भ्राधार पर यह प्रधिकाश-वत्तचित्न तैयार करता है। बुछ बत्तचित्र 
आय फिल्‍म निर्माताझ्रा वो भी दे दिये जाते है ताकि वे निजी क्षेत्र म वत्तचित्रा को तैयार 
करने के काम म॑ सहायता द । कई वत्तचित्रों और प्रायांगिक फ्ल्‍मा वा विश्वभर में गुणगान 
हुमा है । यह विभाग एक साप्ताहिक' समाचार चित्न तयार करता है ताकि देशवासी 
देश मे तथा विदेशा भे हाने वाली महत्वपूण घटनाआ को देख सकें और उनका विवरण 
सुन सें । ये फ्ल्म श्रग्नेणी और प्रादेशिक भाषाओ म बनाई जाती हैं । बत्तचित्रा के 
समाचार चित्रा के श्रलावा यह विभाग कादून, कला फिम, शक्षणिक' निर्देशात्मकं फिल्म 
पयटन फिल्‍म और झ्म फिल्‍म भी बनाता है। यह विभाग हर साल लगभग १५० फ्ल्मि 
तयार करता है जो विभिन्न प्रादेशिक भाषाञ्रा म भी तैयार होती हैं । 
फिल्म उद्योग के साथ सबंध 

१६५१ म स्थापित फिल्म जाच समिति ने श्रय बाता वे साथ साथ इन वाता की 
सिफारिश की थी 

(१) फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण सस्थान स्थापित क्या जाय । 

(२) कलात्मक महत्व की फ्ल्मा का वित्तीय सहायता के लिए एक सस्था स्थापित वी जाय । 

(३) एक फ्टिम परिषद स्थापित की जाय । 

भारत भ्रौर भारत के भ्रासपास के देशा के नये फिम निर्माताग्ा को प्रशिक्षण देन 
के लिये फिल्म प्रशिक्षण सस्थान स्थापित क्या गया है जो एशिया म॑ भ्रपने प्रकार का 
सयसे बडा सस्यान है । इस सस्थान ने फिम उद्योग को नायक झ्ौौर नायिकाए योग्य 
और प्रशिक्षित निर्देशन भर पटक्‍्या लेखक फिम सम्पाटक साउड रिका्डिस्ट श्रोर श्रय 
तकनीकत दिये हैं । श्रव इसम यह व्यवस्था भी वी जा रही है कि वह टेलीविजन वे नये 
उभरते माध्यम के बारे म भी प्रशिक्षण दे सवे । 
नई लहर फी फिल्में 

भ्रव कुछ एसे नगे फिम निर्माता सामन आये है जो थाडे स स्पये-पसे से लीग से 
हटबर कतात्मक और प्रायागिक फिल्‍म बताने के लिये उत्सुक है जो इस समय के सामाजिक 
व्यवहार और प्रथाग्रा तया सम-सामयिक प्रवत्तिया वे प्रनुकूल हा और जिनसे लोगा 
का भावनात्मक श्रावश्यकताओा वी भी सतुष्टि हो सके । फ्ल्मि वित्त निगम ने सिनेमा 
का एक साथक ढंग से विकास करन क लिय कापी साहसिक यत्न किये है । यहू निगम 
हमार सिनमा देखने थाले लोगा की रुचि बतलने को यन करता है और प्रतिभाशाली 
तथा याग्य फिम निर्माताग्रा का शभ्रावश्यक वित्तीय सहायता देता 5 | भुवतशाम सारा 
भावाश दस्तक और बलनाम वस्ता प्रातिफिमा की विशपता और गुणा की बडी सराहना 
वो गई है ओर धन फिमा का इस निगम न ही वित्ताथ सहायता वी है। 

पूना म राष्ट्रीय फिम-सग्रहातय स्थापित किया गया है ताकि देश और विटश 
की श्रेष्ठतम फिल्म यहा लाकर सुरातित रूप स रखा जा सके । यहा फिमा का वर्गीकरण 
विया जाता है प्रनुसधान किया जाता है और फिल्मा के भ्रध्ययन झौर फिलमी-सभ्यता वे 
प्रचार प्रसार को प्रासाहित किया जाता है। 


भारताय चतचित्र नियात निगम हमारी फिल्मा के नियात के तिय नम श्रवसर 
पैटा क्र इस उद्योग की सहायता बर रहा है। 


डण्र, 


सेंसरशिप 
सरबार न फिमा का सेंसर वरन वे प्रश्त क बार मे एप्त समिति निभक्‍त वा हू 
ताबि' वह इस बात वा अ्रध्ययन वरे कि सावजनिवः रुप से प्रदर्शित वी गई फिमा का 
समाज वी बदलता हुई झ्रावश्यवताझा के परिप्रेश्य मं लागा पर क्‍या भ्रसर पडता ह। 
खासला समिति न सरवार का अपनी रिपोट दी है। समिति न विस्तार स वतमान 
कानूनी मशीनरी झर भारतोय तथा विदेशी फ़िमा व॑ प्रदशन के लिये सर्टिफ्विट देने 
को प्रणाली का भ्रध्ययन जिया है । 


राष्ट्रीय पुरस्कार 


सरखार न पजात्मत्र और साम्दतिव दप्टि से उद्ृप्ट प्रतार वो फिल्‍म वनान व 
लिये फिम निर्माता का प्रात्माहित करने के निमित्त राष्ट्रीय पुरस्थार देन॑ वी व्यवस्था 
की है | फिल्‍मा वत्तचित्रा और प्रायोगिवः तथा श्क्षणिव फ़िमा के लिए श्रत्नग भ्रलग 
पुरस्वार लिये जात हैं। 


सन '७३ फो पुरस्कृत सर्वेश्रेप्ठ फिल्में 


१६७२ को घापित सवश्रेष्ठ फिल्‍मा और सवश्नेष्ठ फिल्‍मी व्यवितया का १७ दिसम्बर 
१६७३ वा नई दिल्‍ली के विान हाल म राष्ट्रपति वी वी गिरि ने निम्न प्रकार पुरस्कार दिये। 


भर्वोत्तर अभिनत्ता क्री सजीव दुम/२ भरत पुरस्तार वॉशिश (हिंदी) 
सर्वोत्तम अभिनेत्री श्रीमती टी शारदा उवशी पुरस्कार “रवयम्वरम्‌ (मलयालम) 
सर्वोत्तम निर्देशक श्री अदूर गापालाक्प्णन स्ववम्बरम 
सर्वोत्तम पटकथा लेखक श्री गुलजार काशिश (हिन्दी) 
सर्वोत्तम सगीतवार श्री एत डी बमन 'जिदगी,जिदगी (हि ली) 
सर्वोत्तम गायिका बु० लता मग्रेशकर परिचय (हिन्दी) 
सर्वोत्तम गायक श्री जेस्सूदोस ग्रच्चानुम भाष्पायुम 
(मलयालम) 
सवश्षेष्ठ फाटोग्राफो श्री कै के महाजन माया दपण 
(रमीन) (हिंदी) 
सवश्रप्ठ फादोग्राफी श्री एमसी रवि वर्मा स्वयम्वरम' 
(ब्लव एड छ्वाइट) 
सवश्रेष्ठ वाल अभिनेत्री कु० नीरा मालाय रानूर प्रथम भाग 
फिल्म उद्योग यांगदान संगीतकार पक्‍ज मलिक _ दादा साहब फालक पुरस्कार 
क | 
क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त करते वाली फिल्में 

माया दपण हिली पना थीरता मजयालभ 

ग्ोपजा सावार माती असमी. “मातागा मनीपुर मनोपुरी 

स्तीर पत्च बंगाली पिजरा मराठी 
गुण सुदरी नो धर समार गुजराती यथिकत्र था पटानमा तमिल 
'शोरा मजरा क्न्नड परनलल्ती क्पूरम तेलगू 


४०६ 


हरित नॉन्ति की दिशा में 

एक और कदम 
१ राज्य व कृपि-बाजारा की अच्छी व्यवस्था भोर नियवण 
२ ४० विकसित बाजार प्रागणो का १६ ६५ करोड रुपये की लागत से निर्माण 
३ गांवों में बाजार केद्रों को मिलाने वाली सडका का निर्माण 
४ कृषका को उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था 
५ कृपका और व्यापारिया की कृपि-सूचना सेवा 
६ उपभोक्ताओं को विशुद्ध एवं वर्गीकृत सामग्रियों की उपला घ का प्रबंध 


बिहार राज्य कृषि मा्के टिंग बोर्ड, 
अभय भवन फ्रेजर रोड पटना। 
दी बाढमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बेंक लि० 
प्रधान कार्यालय-हटेशन रोड, बाडमेर 
(स्थापित ४ साध १६५६) 














(हजारा मे) 
जन पूजी १०७४७ 
अधिक्वत पूजी ३०००० 
जमा पूजी १८,३५८ 
अमानतें २३,१६ 
ऋण बकाया ७६ १२ 

चम्पालाल जन तगाराम चोधरी 
बव्यवस्थापक अध्यक्ष 





निष्पक्ष तथा राष्ट्रीय विचारो के लिए 
पढ़े तथा पढायें 
साप्ताहिक सत्यजन 
सपादक मलिक देशराज 
विधायक विभ्ामगह 
खड़ १ भाषाल (म० श्र०) फोन १४५६ 


कूपकों को प्रधिकाधिक मूल्य प्राप्त कराने मे सक्रियता से सलग्न 
कुपि उपज मणडी बिलासपुर (स० म० ) 


उपमण्डी प्रागण-विलहा 
माड़ी प्रागणा में आवश्यक सुविधामा को 
उपलब्ध कराने मं वायरत 
मारसाधक पदाधिकारी 
कृषि उपज मडी 
बिलाहपुर 





* ३४: 


भारतीय संगीत व नृत्य 





भारतीय सगीत न विदेशों म भारी लाकप्रियता प्राप्त वी है। भारतीय सगीतज्ञ 
बर्षों से प्रमरीका शौर यू रोपीय देशा म परम्परागत भारतीय सगीत पंश करत रहे है । 
आज प० रविशक्र उस्ताद अली अकवर खा जसे बलावार यूरोप और भ्रमरीवी सगीत 
जगत भ उतने ही लोकप्रिय है जितने कि प्रतिष्ठित पश्चिमी सगीतच। 

भारतीय सगीत मे इस प्रकार की रुचि और उसे सगव अपनाने की इस प्रवत्ति वे वइ 
कारण है । सगीत के अध्येता इस बात को श्रनुभव बरने लगे है कि विश्व क विभिन 
देशा म श्रधिक विकमप्रित प्रभावकारी एवं हृदयस्पर्शी सगीत प्रणालिया है। श्राज सगांत 
के क्षेत्र म देश को सीमाश्ना का बधत समाप्त हां चूका है। प० रविशकर प्नार उस्ताद श्री 
प्रक्वर खा भ्रमरीवी विश्वविद्यालया म॑ भारतीय सगीन की शिक्षा दते रह हैं तथा उनसे 
द्वार स्थापिद सभीत कालेजा सभारताय सगीत का गभीर रूप मगअ्रपनाने वाला की सख्या 
बढ रहो है । विश्वविख्यात वायलिनवादक यहूदी मेन्‌हिन उस्ताद अ्ल्वा रखा वी तववा 
सगीत के साथ भारतीय राग बजाने लगे है । रविशकर-यहूदी मेनुहित की सुगलवन्दी जन 
मास को भ्रादोलित कर चुकी है जबकि उस्ताद श्रली श्रक्ब॒र खा और भ्रमरीकी संप्रसाफोन 
वाहक जोन हंडो का युगल कायकम नये स्वरूप को सृष्टि कर चुका है। इसी प्रकार विविध 
पश्चिमी साजो वे साथ भारतीय साजा के कायनमा ने संगीत की सीमाबद्धता समाप्त 
बरदीह। 

परम्परागत सागीतिक परम्परा का निर्वाह करने वाले प्रतिभाशाली सगीत सजक १० 
रविशक्र ने देश भ ही नही बल्कि श्रमरीका एवं यूरोपीय देशा म नवथुग का निर्माण किया 
ह। उन्होने भारतीय सगीतभा के लिए विश्व के द्वार खोल दिए हैं। 

१६५८ म उन्ह प्रयम बार पेरिस म॑ भ्रायाजित यूनेस्का सगीत समारोह म॑ भाग 
लेन के लिए झआमत्ित क्या गया । इसी समारोह भे यहूदी मेनुहिन एवं डेविड श्रास्ट्रिच 
ने कायत्रम पेश क्यिं। १६६६ म॑ उन्होंने पुत इसी समाराह मे भाग लिया। मध्यपूव, रूस 
एव स्केडिनेविया का उनकी यात्रा प्रभावकारी रही और उन्हंने विदेशों फिल्‍मा में सगांत 
दिया । उहान लास एजिल्स म विनर स्कूल श्राफ म्यूजिक स्थापित क्या, जिसम गायन, 
सितार सराट, तबला वी शिक्षा श्रभी भी जारी है। 

उस्ताद अली झक्वर खा झपने ढग के एक ही कलाकार हं। भारत के श्रेष्ठ सरोद 
बादक उस्ताद अली भ्रक्वर खा का स्थान आज विश्व के सगीतज्ञा मे काफी ऊचा है। यूरोपीय 
देश और अ्रमरीका म इस पक्रे परम्परावादी कलाकार से सगीतज्ञा और सभीत प्रेमिया 





डेण्द 


को समान रूप स प्रभावित क्या है । सुर और लय क बादशाह श्रली भ्रवयर व संगीत 
से युवावग मे नयी चेतना वा सचार हुआ्ना है। अ्मरीरा के श्रेष्ठ सबमाफोनवादत' जान 
ब्रीम श्रादि कलाक्ारा व साथ वादन विभिन्न विश्वविद्यालया म प्रशिक्षण भाषण, प्रदशन 
तथा कालेज के सचालन स॑ उस्ताद न॑ सगीत की महान सेवा वी है । 

उस्ताद भ्रलो भ्रक्बर खा १६५५ म प्रथम वार वायलिनवादवः यहूदी मेनुहिन 
बा आमत्रण पर श्रमरीवा गयें। उन्हाने यूयाक स्थित म्यूजियम श्राप माडन झ्ाद म सरोठ 
बालन पेश क्या । टेलीविजन पर भारतीय संगीत पेश करने वाल उस्ताद अली भ्रववर 
प्रवम्त झतावार थे । १६६५ म उन्हांने अमरीबन सोसायटी श्राफ ईस्टन प्राटस मे वाद्य 
एवं गायन की शिक्षा देना स्वीकार कर जिया। इस ओर वाफी भ्रमरीकी छात्र ग्राकृष्ट हुए। 
१६६७ म॑ छात्रा की सय्या बढ गयी और सरोट सितार तबला बासुरी वादन तथा गायन सीखने 
के लिए अ्रमरीका के विभिन्न भागा के व्यक्ति श्रधिक उत्सुक दिखायी दिये | इस समय 
उस्ताद ने केलिफोनिया म॒ ग्रली ग्वबर कालेज आफ म्यूजिक स्थापित क्या । इस कालज 
मे प्रशिक्षण दने के लिए उस्ताट भाश्त से वायलित वाटर श्री वी० पी० जोग सराटवादक 
बहादुर खा झौर मितारवादक इद्रनील भट्टाचाय को ले गये । 

वास्तव म यूरोप मे भारतीय सस्द्धति क प्रति रुचि बहुत पहल ही जाग्रत हां चुवी 
थी । श्री उदमरशकर क॑ पिता डा० श्यामशक्‍र वर्षो से यूरोप म थे। सगीत के शौकीन 
डा० श्यामशवर ने अपने पुत्र उदयशकर का वहा बुलाया। १६२४ के लगभग वहा सगीतमय 
ताटव' पश क्यि गये जिंसम उत्यशक्र सहायत रहे। इसी समय म उदयशकर विद््यात पावलोवा 
के सम्पक म प्राय शौर उहाने सनिका की सहायता के लिये एक कायत्रम पेश क्या जिसमे 
भारताय वाद्यनवीणा तबला, आ्ि क्य प्रयोग किया गया । पावलावा न भारत झाकर 
भ्रध्ययन क्या झौर धुन यूराप लौट कर दा नत्यनाटिकाए प्रस्तुत वी । भारतीय वाद्या 
का ही झ्रार्कस्ट्रा सैयार हिया गया। इस आर्केस्ट्रा के निर्माण म प० विष्णु दिगम्बर क शिष्य 
विप्णुटास शिराती प्ौर उस्ताद प्रलाउद्दीत खा के शिप्य तिमिर बरन का हाथ रहा। 

भारतीय सगीत क महान सरक्षके ग्रायताचाय प० विष्णु दिगम्बर पलुस्वर म१६३० 
भ यद्यपि कक्‍्वत वर्मा श्रौर श्रीलक्ा की ही यात्रा की कितु भारत म रहते हुए भी उहान 
जिस प्रवार की स्वरलिपि तयार की उसस भारतीय सभीत एवं पश्चिमी सगीत का निकट 
लान तथा स्टाफ्नाटशन प्रणाली अ्रपतान क प्रयास वा एक उदाहरण मिलता है। 

प० पलुस्फर व शिष्य प० प्राक्नरताय ठाकुर ने १६२३ २४ १६२६२७ १६३० 
झार १६५५ मे नपात य्राव्रा की भौर फ़्वारेंस क॑ झअन्तर्राष्ट्रीय सगीत सम्मेलन मे भारत 
का प्रतिनिधिद विया | उहने इटली क॑ तत्वातात कणधार मुसालिनी के समक्ष गायन 
दश जिया । 

भारत वे महान गायक उस्ताद झ्रमार खा न १६६६ म स्टेट यूनिवर्सिती कालज 
यूयाक मे विजिटिय प्राफ्सर क रूप म अमरीका वा यात्रा वी। 

विश्वविध्यात सितारबाटका उस्ताट विवायत खा ने १६५५ ५६ मे सास्द्रतिव 
प्रतिनिधिमाटव के साथ चान एवं रस की यात्रा कर उन्हे भारत की समृद्ध परम्परा स 
परिचित वराया । १६६८ मे उह्ात एशियन म्यूजिक कसद में भाग तिया तथा १६६५ 
मे वतिन स्टाकहास झाति स्थाना पर सितारवाटन पश क्िया। 

भारत का प्राचात यरायता ध्लुपत के प्रतिनिधि के रुप से उस्ता”ट नासिर मादतुदह्यत 
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डागर एवं नासिर अमीनुद्दीन डागर न १६६८ म यूराप की यात्ना वी। बलित परिस लदन, 
ब्रुसल्‍्स मे उनके कायत्रमा की कापी सराहना की गई। 
विख्यात तबलावादक प० चतुरलाल न १६४५४ से १६६४ तक प० रविशकर, प० 
रामनायम्रण एवं श्रीमती शरन रानी के साथ विदेश यात्रा की और तवला वादन स पश्चिमी 
वादका को काफी प्रभावित किया । गुणी तबलावादक प० तारानाथ का अमरीका एव 
यूरोप मे बडा सम्मान हु और उहाने वहा कई शिष्य तयार किये । आज उस्ताद झल्लारखा 
झ्रमरीका और यूराप म प्रसिद्ध है। 

विख्यात सारगीवाटक प० रामनारायण १६४४ से श्रव तब यूराप एबं अमरीका 
की कइ बार यात्रा वर चुक है । इस पारम्परिक वाद्य से पश्चिम का परिचित बराने का 
श्रेय प० रामनारायण का है। 

उस्ताद भ्रवाउद्दीव खा की शिप्या सरोदवादिका शरन रानी न रुस श्रास्ट्रेलिया, 
इरान, फिजी दीप तथा यूरापीय दशा वी यात्रा के दोरान भाषण प्रदशन व कायक्मा स 
बहा की जनता का वाफी प्रभावित किया । १६६६ और १६६७ म॑ शरन रानी ने ईरानी 
सतूर के साथ युगलबदी पेश वी जो एक नया अनु भव था। 

प्रसिद्ध वासुरीवाटक विजयराधव राव ने १६५४ म सास्ट्ृतिक शिप्दमडल के 
साथ रूस, पावड चेकोस्लादाक्या की यात्रा दी | 

बीनकार उस्ताट जिया माइउद्दीन डागर ने १६६८ मे अमरीका के वेसलीन विश्व 
विद्यालय में बीन एवं सुरबहार बादन एवं ग्रायत की शिक्षा दी। प्रभा प्रत्न॒ सरोट्वादव 
अमजर अ्र्ती खा वासुरीबादव हरिप्रसाद चौरासिया एवं माणिक वर्मा ने भी विटेशा म 
भारतीय सगीत वी लाउप्रियता मं यायटान किया | 


नृत्य कला 

विदेशा म नत्य प्रट्शन व॑ क्षेत्र म सितारा देवी बिरजू महाराज ग्रोपीकृष्ण लवेरी 
बहना, दमय ता जाशी भ्रादि ने कापी काय क्या | 

वास्तव म॑ स्वतत्ञता प्राप्ति के पूव नत्य क॑ प्रचार का काय मनका-दल ने किया । 
इनके साथ इसके झलावा रागिना देवी का भा भारतीय नत्य प्रदशन के सम्बंध मे वडा 
नाम है। क्‍्थक्ली गुरु गापीनाथ भो उनके साथ थ। रामगोपाल न परिस लद॒न, यूयाक 
हालिबुड म कायत्रम पश किये । 

श्रीमती बाल सरस्वती ने यूरोप और भ्रमरीक्ा की यात्रा का तथा अमरीकी विश्व 
विद्यालय म गायन और भरतताटयम नत्य वी शिक्षा दा । श्रीमती बात सरस्वती के भ्राता 
बासुरावादक श्री टी० विश्वगाथन न तीन वर्षों मे दा बार अमरीका एवं यूरापांम देशा की 
यात्रा वी और क््नादक सगीत को लाॉकप्रिय वनान मं बडा योगदान क्या। जान हिग्रिस 
ने मद्रास आकर सगीत सीखा और भ्रपना नाम हिगिस भगवतार रख लिया। टारेंठा विश्व 
विद्यालय म भ्रभी कनाटक सग्रीत पीठ स्थापित हा गई है ! मद्गास सरकार के व० बी० 
नारायणस्वामी न दो बार अमरीका की यात्रा वी। मदगमवाटफ पालघाट रघ्‌ ने एक वप 
तक झमराका मे रह बर कर्नाटक ताल पद्धति का प्रचार क्या । मृदगमवालक तिरुचि 
शक्रन प्रभी टारटा विश्वविद्यालय म शिक्षा दे रह ह वीणाबादक वल्याण हृष्ण भगवतार 
से एक वप तक अमरीकी विश्वविद्यालय म शिक्षा दी। _वीणावादक एस० बालचदर ने कई 
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बार यूरापीय देशा एवं श्रमरीका की यात्रा वर कर्नाटक सगीत की विशेषता से पश्चिम 
का परिचित कराया । 

बासुरीवादद रमणी वायलिनवादक लालगुडी जयरामा तथा श्रय कताटवक 
सगीतज्ञा वी पश्चिम म बडी माग है। गायिका एम० एस० सुब्वलक्ष्मी न राष्ट्रसधीय बहत्सभा 
मे गायन पंश कर बडा सम्मान प्राप्त क्या । वीणावादक चिट्टी बाबू और वायलिनवादक 
टी० एन० कृष्णन ने भी पश्चिम स कायक्रम पेश किये। 

दक्षिण की नत्य प्रणालिया का भी वहा काफी प्रचार हुआ्ना । श्रीमती मुणालितरी 
साराभाई न अ्रमरीका की यात्रा कर भरतनादयम का भ्रचार क्या । ऋता देवी ने सात 
बार यूरापीय देशा तीन बार ग्रमरीका और तीन बार रुस की यात्रा वर भरतनाटयम 
कूचिपूि माहिनी प्रान्‍्टम एवं उडासा नत्या का सफ्ल प्रदशन कया । ऋता के प्रनुसार 
भारतीय नृत्य के आध्यात्मिक पक्ष ने पश्चिम का भ्रधिक प्रभावित किया । श्रीमती 
रुविमणी देवी श्रम्डेल न श्रास्ट्रेलिया और भ्रमरीका म भरतवाटयम नृत्य पेश कर ख्याति 
श्रजित की । 

लगभग दा सौ वष पूव सर विलियम जास ने भारतीय सगीत का अ्रध्ययत कर 
भारतीय रागा के विविध रूप बताये । इसके बाद विलियड ने भारतीय सगीत पर ग्रथ 
वी रचना वी । कप्तान सी० बे० ड० ने दक्षिणी एवं उत्तरी वाद्या की तुलना की। श्री ई० 
क्‍लमट न श्रुतिया के सम्बंध म बुछ सिद्धात निर्धारित क्ये। श्री फाक्स स्ट्रेंजवे ने मह 
स्थापित क्या कि मेलाडी ही मूल झ्ाधार है । 

एलेन डेनेलू ने हमारे सगीत के परम्परागत स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास 
किया । रोजथल ने उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत का तुलनात्मक अध्ययन 
किया। वाल्टर काफ्मन ने उत्तर भारतीय रागा की स्व॒रलिपिया का तुलनात्मक श्रध्यमन 
बिया। बाट राइट न भारतीय सगीत की स्व॒रलिपि पद्धति को समस्या पर विचार किया। 
राजर श्रास्टन ने भारतीय श्वरगीत क॑ दाशनिक पहलू का स्थापित किया । 





केडिया एराड कपनी, मोपाल 
बाषिकी १६७४ के प्रकाशनावप्तर 
पर 
हिदुसत्थान समाचार “यूज एजेसी के प्रति 
हादिक शुमकामनाए 
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महाराजा जीवाजी राव 
सिघिया म्यूजियम 


इसम शहशाह श्रव्बर एवं श्रौरगजेब वी 
तलवार, वहादुरशाह्‌ जपर की ढाल, 
नेपोलियन की मंज़ भव्य शराकपक फानूस 
परशियन गलीचे, विश्व परीक्षक चीती 
कटोरे भारतीय एव पाश्चात्य वाद्य, प्राचीन 
सिक्के, विशाल दरवारहाल ३ टन के दी 
विशाल फानूस आदि देखने को मिलेंगे। 
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जय बविलास पैलेस, ग्वालियर 
समय प्रात ६-३० से साय ४३० 
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२५० रु० बच्चा का १२५ २० सैनिकों 
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नाट गाइड की व्यवस्था है! 
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मानसेवी सचालक 
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सिधिया म्यूजियम, 
जयविलास पलेस, ग्वालियर 
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झआय कर विभाग ने प्रत्येक आय कर दाता के लिये एक 






ने ड़ छ-- 
निषत कर दिया हैं 
हेशा यह सुतिहिचा करत वे लिये 
टिया गया है कि निर्धारितियां से 
& द्राप्त भुगतात के चातात थौरा 
और धय सभी बिट॒टो पत्रियों को 
डोर तरद से दज रिया प्रौर पद्रवली मे 
रखां जा सर । भ्रगर भ्रापको गतता से दा स्थायी 
मैला मम्दर मिस गये हा या को* तम्दर नहीं बिता हा हा 
हुपा करके भपने कर निर्षारए धाय-वर प्रथितारी/ 
घापहर झायुक्त रे एक नस्बर २ 7 कस्नेबोया 
एक दी अस्वर वियते करत की का 44 
कृपया ध्यने घाय $ ब्यौरों दानाता धाटि पर भपता सो 
र्पायो तैया नम्यर प्रवाय तितित ताहि 
& विमाग धापझो पर्दी सवा कर से । 
(फिएइेब विरेणरुप के 


निरीक्षण निदेशालय 
(६4३0 धार। घौर इच्यय१) 
जई नी 4] 
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5 2 5 >> + जन घन तनमन 
ः शासन साहित्य परिषद्‌ सें ववीन योजनाओं का सूत्रपात| 
राज्य म साहित्य तथा साहित्यक्वारा वे विकास एवं प्रोमाहन के लिए मध्यप्रदेश 
शासन साहित्य परिषद पिछले २० वर्षों में निरातर गतिशील रही है । पिछते दो वर्षों में 
परिषत की गतिविधिया म अभूतपूव विस्तार हुआ है । परिषद को राज्य क॑ जीवत साहित्य 
एवं साहित्यकार स जोडने बी लिशा मे इधर शीघ्र ही निम्तलिखित योजनाएं हाथ मे ली 
जा रही हैं -- 
१ सेमीनार एवं गोप्ठी (ग्र) कवीर-उत्सव (व) भ्रालोचक शिविर 
२ दो वापिक फैलोशिप जो केवल प्रदेश वे रचनाशील लेखका को दिए जाणगे 
३ शल्य से प्रवाशित होने वाली छोटी पत्निका्मा की सहायता भ्रनुदात । 
४ हर वष ५ युवा लेखका की पहली पुस्तका का प्रकाशन 
५ प्रदेश और बाहर के लेखको का प्रटेश का दौ रा-विशेषत झआटिवासी सुट्र झचता का । 
६ मायत्रदेश वे लेखक्ता का एक प्रामाणिश हूज हूं । 
७ स्वृतत्नता पूव निपिद्ध साहिरयत्र' छतिया का पुनप्नक्नाशन । 
७ झ्ालोचता प्रौर रचनात्मक घितन के एक त्रैमासिक का प्रकाशन । 
६ विश्वविद्यालया या साहित्यिर सस्थाम्रा द्वार आयोजित गोष्ठिया या सम्मेलन झालि के 
विए सहायता पनुदान । 
परिषद के वे नवीनतम प्रकाशन जो आप अपने पुस्तकालय में रखना चाहेंगे 
अर भनुष्दुप प० सूयनारायण “पास की प्रतिनिधि रचनाश्रो का सकक्‍लन । 
व रामानुजलाल श्रीवास्तव प्रतिनिधि रचनाएं । 
स॒ मथिलो समगल प० शूकलाल भ्रसाद पाण्डय । 
द रीवा राज्य का इतिह्स श्री गुरू रामप्यारे प्रग्निहोत्नी । 
हू मध्यप्रदेश के सगोत्त थी प्यारेलाल भ्रोप्ताल । 


विशेष विवरण के लिए लिखें 
सचिव, शासन साहित्य परियद, पुराना सचिवालय, भोपाल 
अधिक ग्रनोत्यादन के लिये परम आवश्यक खाद की पूर्ति करने मे सलग्न 
सेसस॑ नारायण राइस एण्ड आयल मिल्स 
फान २०६ लोखा बिलासपुर (म० प्र०) निवास 3३२ 
वी घरमसी मोरारज़ी केमिकल क० लिमिटेड के 
जहाज छाप' सुपर फास्फेट के विलासपुर जिले के तथा 
हिंदुस्तान स्टील कम्पनी भिलाई के 


राजा छाप प्रम्रांतियम सत्फेट एवं राउर्ेता के साना खाद के बिलासपुर जिल एव 
रायगरत जिले के एजेट 


हर डिपो मे थोक एव चिल्लर भाव से हमेशा उपलब्ध 


सच ासइ-नत-ततवत>तेन 


है. 








महाराष्ट्र राज्य को उपराजधानी 
ऐतिहासिक नगर नागपुर 


भोसला शासवा तथा बाद मे मध्यप्रदेश की राजघानी रहे नागपुर नगर की परपरा 
अति उज्वल है। इस नगर मे नये झौर पुराने का सुदर सम्मिलन दिखाई देता है। ऐति 
हासिक काल से ही यह नगर सास्क्रतिकः राजनीतिक तथा व्यावत्ताधिक दप्टियां से एक 
४770] रहा है । इस समय यह नगर महाराष्ट्र राज्य की उयराजघानी वे! पट पर 
झंसीन है। 

भौगोलिक दष्ठि से नागपुर भारत ये लगभग केद्र स्थान पर स्थित है। यह नगर 
सेंटूल तथा साऊथ ईस्टन रेलवे का भ्रमुख जक्शत है । यहा से बम्बई, कलकता दिल्‍ली प्रौर 
मद्रास जाने के लिए हवाई सेवा भी उपलब्ध है। सभी हिशाओ। ने राष्ट्रीय मार्गों का यहा 
मिलन होता है । 

नागपुर नगर प्रपने स्वादिष्ट सतरो तथा हैण्डलूम भी साड़ियो के लिए प्रसिद्ध है, 
झौर उनकी माग देश के हर कोने से की जाती है। यहा पर स्थापित उद्योगा मे सूत निर्मिती, 
बस्त्त बुनाई, चीनी मिट्टी और काच का सामान रबर उत्पादन, फला के पेय झौर चमड़ा 
कमाने का समावेश होता है। भारत का एक्मात्ने “यूज प्रिट कारखाना नागपुर के ही समीप 
स्थित है। नागपुर विश्वविद्यालय के भ्रतिरिक्त यहा पर प्रावाशवाणी का केद्ध भी है। 

नागपुर से सटे हुए तथा नागपुर महानगरपालिका से पय जल श्राप्त बरने वाले 
कामठी सगर मे फरो मगनिज प्लाट सेप्टी फ्यूज व गनपावडर प्लाट, शासकीय भ्रल्कीहल 
कप रा फवटरी शोर हैण्डलूम के प्रतिष्ठान हैं। एक भ्रौद्योगिक बस्ती भी यहां पर 
स्थापित है। 

22 र को प्रकतिदेवी का भी वरलान प्राप्त है। ऊचे विशाल वक्ष सुन्दर पहाडिया 
प्रनुपम प्राकृतिक दृष्य, आरोग्यवधक जलवाय और प्रावागमन की विपुत्र सुविधाग्रो तथा 
वर्धा पवनार व रामटेक जैसे समीपस्थ दशनीय स्थाना के कारण यह नगर पयटका को 
बहुत भाता है । 

आवागमन की सभी सुविधाश्रां से मुक्त इस ऐतिहासिक नगर मे 
सुरुचिपूण यात्रिया का हादिक स्वागत है । 
कू रा पाडव गोपालराब मोटघरे उमेश चोबे के थ मडलेकर 
महापौर उपमहापौर अ्रध्यश्व स्था० स ० निगम आयुक्त 








अपनी बचत का घन 


सथुरा जिला सहकारी बे के लि० मथुरा 
में जमा कीजिये ! 
क्याकि इसम सरकार हिस्सेदार है 
रिजव बक वा प्रतिवर्ष निरीक्षण होता है । 
इसम जमा धन किसानो को क्‍षि उत्पादन म वद्धि हैतु ऋण के रूप में दिया जाता है । 
रघुराज घिह सिसोदिया 


दिग्म्बर सिह 
सचिव सभापति 
फोन देध्द फोन १७१ 


सथुरा जिला सहकारो बेक लि०, मथुरा 








राजनीतिक दल 





भारत के राजनीतिक ढाचे म भ्रखिल भारतीय काग्रेस का दो हिस्सा म॑ विभाजन 
तथा उसके कारण विभित्र दला म हो रही प्रतिक्रिया महत्वपूण घटना रही है। प्रक्रिया 
चाल है और जहा एक आर राजनीति विशारदा का मत है कि निकट भविष्य म समान-काय 
क्ष्म के आझराधार पर दला वी सख्या कम हांगी वहा यह मत्त भी व्यक्त क्या जा रहा है दि 
राजनीतिक दला की सख्या पर कोई स्थायी निणय निकट भविष्य म निकल पाना कठिन है । 

डा० शक्रदयाल शर्मा के नेतत्व वाली काग्रेस और श्री भशोक मेहत के न तृत्व वाली 
काग्रेस के अलावा भारत के राजनीतिक ढाचे म भ्रखिल भारतोय मायताप्राप्त चार दल 
हैं--स्वतन्त्र पार्दी जनसघ कम्युनिस्ट पार्टी माक्सवादी कम्युनिस्ट | द्रविड मुनत् क्डगम, 
भारतीय क्राति दत श्रवाली दल, रिपब्विकन पार्टी, बगला काग्रेस श्रादि क्षेत्रीय स्तर की 
पार्िया हैं! विलय स पूव समोपा व प्रसापा को भी श्रखिल भारतोय मायता प्राप्त थी। 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


कांग्रेस देश का सवेसे बडा और सर्वाधिक पुराना राजनीतिक दल था ॥ इसकी 
स्थापना सन १८८४ म॑ मि० एु० ओ० ह्यू,म नामक श्वकाश प्राप्त अग्रेज प्रधिकारी न का 
थी । भ्रारम्भ मे इस सस्था कय उद्देश्य देश मे सामाजिक और श्राथिक भुधारा को जागू 
कराना था किन्तु बीसवी शताब्दी के आरम्भ म ही राष्ट्रवादी तत्वा के भारी सख्या म इसम 
प्रवेश करने के कारण काग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन वे क्षेत्र म भ्रग्ममर हा उठी और 
१६४७ तब वह देश म॑ राष्ट्रीय रपमच पर मदसे प्रभादी पार्टी के रूप मं वाय करती रहो। 

१५ प्रगस्त १६४७ को भग्रेजा वे भारत छोडने पर देश का शासन सूत्र भी इसी 
दल ने सम्भाला | सन १६४८ म काग्रेस ने भ्पने लक्ष्य वी घोषणा करते हुए कहा कि इसका 
उद्देश्य भारत म शान्तिपूण वध उपाया द्वारा जनता क राजनीतिक, समाजिद तथा प्राथिक 
अधिकारा की समानता पर शझ्राघारित एक कल्याणकारी राज्य की स्थापता करना है जिसका 
ध्येय विश्वशाति तथा सहयोग है। गाधीवादी विचारधारा स प्रभावित हान॑ के कारण 
काग्रेस न लोकतात्रिक माय से देश की प्रगति वी घोषणा को । 

विटेश नीति के क्षेत्र म काग्रेस यू टनिस्पेल नीति यो समथक रही। दप्ट को शक्ति 
गुटा के प्रभाव से मुक्त रखने और भय टाप्ट्रा से सैनिक गठजांड करन क विराध म कांग्रेस 
की नाति रही । सयुकत राष्ट्रसथ को विश्वशान्ति के विए अत्यन्त मह्त्वपूण मानकर 
ओऔपनिवशिक दशा की स्वतद्वता, रगभेद की नीति का परित्याग अभय राष्ट्रा स॑ सास्हू 


ह१६ 


तिक और प्राधिव सहयोग तथा विश्वशाति उसवी विदेश नीति मे प्रमुप्र श्राधार रहे । 
काग्रेत्त के दो दल (कांग्रेत--सगठन फाग्रेस) 

१६६६ म॑ इस दव मे एक भीषण झ्रातरिव विस्फोट हुआ जिसने वारण वह हो 
पार्िया मे विभाजित हो गया। वाप्रेस क लम्बे इतिहास मं पहले भी ऐस ब्रवसर प्राए जय 
भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस मे विखडन वी स्थिति पटा हुई और किसी बड़े विभाजन से वह 
हर बार बचती रही । परन्तु इस बार बच नहीं सवी । 

जून १६६८ को काग्रेस महासमिति व॑ वगलौर अधिवेशन म राष्ट्रपति पट के उम्मीट 
बार के चुनाव के प्रश्न पर प्रधान मत्री श्रीमती इीटरा गाधी ओर प्रध्यक्ष श्री नि्जाविगप्पा 
और दोना के समथका वे बीच सीधा टकराव हुआ। १३ जून को श्रीमती गराधी के विरोध 
के बावजूद लोकसभा के भ्रध्यक्ष श्री नोलम सजीव रेह्टी को दल के समतीय बाइ नहा के 
विर्द्ध चार वे बहुमत से काग्रेसी प्रत्याशी चुना । 

श्री रेड्डी के पक्ष म सबश्री मारारजी देसाई (जा उस समय उप प्रधानमत्नी व वित्त 
मात्री थे) श्री कामराज श्री यशवतराव चह्नाण और श्री स० का० पाटित ने तथा विरोध 
मे श्रीमती यीदिरा गाधी और श्री फबरुद्वीत अली भ्रहमद ने मत दिये । श्री जगजीवनराम 
न मत नही दिया क्याकि उनका श्रपना नाम श्रीमती गाघी द्वारा प्रस्तुत क्या जा चुका था। 
उहने श्रय नाम श्री वराहगिरि व्यक्ट गिरि का रखा था। श्री निजलिग्रप्पा द्वारा सतटात 
पिये जाने वा भ्रवसर उत्पन नहीं हुआ । लेक्नि जबकि श्री जगजीवनराम श्री रेड्टी क विस्द्ध 
थे श्री निजलिगप्पा उनके पक्ष मं थे। 


सोलह भ्रगस्त १६६६ को हुए राष्ट्रपति चुनाव म श्रीमती गाधी और उनके समथका 
न॒प्रतरात्मा की श्रावाज॒क॑ भ्रतुसार श्री गिरि को मत ट्ये और श्री ग्रिरि विजयी रहे । 

इसके बावजूद काग्रेस कायसमिति की भ्रगली बठक मे एकता बनाएं रखने का 
प्रस्ताव पारित हुआ । पर इस पर अमल न होने की शिकायतें दोता ओर से होती रही। 
बाद म॑ प्रधानमत्ती क समथका ने श्री निजलिगप्पा को भ्रध्यक्ष पद से हटान बे उद्देश्य से 
महासमिति वी विशप बठक वूलाने का श्रनुरोध करते हुए देशव्यापी हस्ताक्षर भ्रभियान 
चलाया । 

श्री निजलिगप्पा झौर उनके गुट न इस काय को श्रनुशासन भग की गम्भीर काय 
वाही भाना और कायसमिति की भ्रगली बठक से एक रात पूव श्री जगजीवनराम श्री 
फ्खरुद्दीन प्रली प्रहमट झौर तीन म स एक महासचिव डा० शकरदयाल शर्मा को काय समिति 
वी सत्स्यता से भ्तग कर त्या । 

श्रीमती गाधी ने उसी रात अपन समथकः नताग्ना की एक बठक बुलाकर कायसमिति 
की बठक प्रपने निवास स्थान पर उसी समय करने की धोपणा की । इस प्रकार दूसर ट्नि 
एक ही समय कायसमिति की दो समानातर बढकें हुइ--एक दल के मुख्यातय पर श्री 
निजनिंगप्पा का श्रध्यलता मे हुई और दूसरी प्रधानमत्री निवास पर श्रीमती गाधी के 
सभापतित्व में ! यही काग्रेस व विभाजन की पहली निणित प्रक्रिया हुईं। कायसमिति के 
२१ सतसस्‍्या मसे १९ श्री निजविगप्पा की अध्यक्तता से हुई बठक मे और शेष दस श्रीमती 
गाधी द्वारा बुलायी गया बठक म मम्मितित हुए। 

इस प्रकार दव का दा भागा मं विभाजन एक वस्तुस्थिति बत गया । 
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प्रधानमत्री और उनके समथवा ने २३ और २४ नवम्बर का महासमिति कौ विशेष 
बठक मे श्री निजलिंगप्पा और उनकी कायसमिति के सभी सदस्या को दव से निवाल दिया 
तथा उनके द्वारा की गर्ट सारी श्रतुशासतात्मक कारवाई रह कर दी । इसके वाद बाग्रेस 
ससलीय दल वा भी विभाजन हा गया। 

काप्रेंस प्रध्यक्ष डा० शक्रदयात्र शर्मा तथा महामन्त्री सवश्री हनरी श्रास्टिन 
तथा चद्रजीत यादव हैं। भय प्रमुख नेता है श्रीमती इीदरा गाधी श्री यशवत्तराव चब्हाण 
श्री जगजीवनराम, श्री फ्खरूद्दीन भ्रली भ्रहमद श्री उमाशकर दीक्षित प्रादि । 

सगठन काप्रेस. अ्रध्य्ष श्री भ्रशोक मेहता तथा महामन्त्री सवश्री श्यामधर मिथ 
एवं रवीद्ध वर्मा हैं । भ्रय प्रमुख नेता श्री मारारजा देसाई श्री श्यामवतत मिश्र श्रा 
कामराज, स० का० पाटिल श्री चद्रभानु गुप्त श्राति । 


स्वृतन्न्न पार्टी 

इस दल की स्थापना तीमर ग्याम चुनाव स पूव देश के एक वरिष्ठ राजनयज्ञ श्री चक्रवर्ती 
राजगापालाचाय ने की थी | उनके प्रभावी व्यक्तित्व क कारण शीघ्र ही इस दल का कुछ 
राजनयज्ञा एवं भूतपूव शासका के एक बडे वग तथा अवकाश प्राप्त वरिप्ठ सरकारी श्रधि 
कारिया का समथन प्राप्त हा गया । 

वह दल काग्रेस वी समाजवादी नीतिया का विरोध करता हं। राजाजी के प्रनुसार 
काग्रेस वाद का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करती है और शभ्रपन दापा पर भ्रावरण 
डातती है । उसके शासन ने नवीन प्रसमानताझ्रा को जम दिया ह और उसी श्रद्ध 
राष्ट्रीयवरण वी नीतिया एक नए पूजीवादां बग का सगठन कर रही हैं । स्वतन्त्न पार्टी 
कांग्रेस की राष्ट्रीयकरण सहकारी कृषि आदि नीतिया का विरोध करती हुई गाधी जी के 
बताये हुए भ्राटर्शों पर राष्ट्र का निमाण करना चाहती है । यह दत वैयक्तिक भ्रधिकारा 
को मायता देकर राष्ट्रीय जीवन, कृषि व्यवसाय और उद्योगा का शासन व क्ठार नियन्त्रण 
स मुक्त रखता चाहता है। 

वदेशिक नीति क क्षेत्र म यह दल भाम्यवाटी ग्रुट का विराधी तथा पश्चिमी देशा 
स घनिष्ठतम सम्बंध बनाये रखत का समथक ह । इस समय दल के प्रध्यक्ष श्री पीलू माटी 
तथा महामन्त्री श्री मधु मेहता है। हि 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टो (दक्षिणपथी) 


भआरतीय फप्पूनिस्ट पार्टी का गठन इस देश म अग्रजा क॑ विरद्ध चल रह स्वाधानता 
श्रादालन के दौरान काग्रेस क भ्रतगत ही हुआ या । विन्तु १६४२ के 'भारत छोडा आन्दोलन 
का धिरोध करने क॑ कारण कम्युनिस्टपार्टी के लागा का वाग्रेस सं वाहर आकर श्रपना विधिवत 
पथक संगठन खडा करना पड्या और श्रव यह पार्टी देश के प्रमुख राजनीतिक दला मं से 
एक है। कितु चीन समथक तत्वा के दल से भ्रलग हो जान के वाद इस दल वी शक्ति को 
गहरा धक्का लगा ” और भारत का क्म्युनिस्ट आ्रादातन ग्राज भी फूट से ग्रस्त है 

सन १६७१ क चुनाव घाथगापत्व क ग्रतू सार वम्यनिस्ट पार्टी श्राथिव क्षेत्र म विदेशी 
एकाधिकारवाल का समाप्ति पर बल देता है और सभी व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सस्थाना 
पा राप्ट्रीयकरण करना चाहती हु चौथी याजना के प्रारूप से मतमेल रखते नए जन 
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थाठी योजना का सुझाव देती है। जिसर प्नुसार प्रावश्यक्ता क अनुसार वेतन के सिद्धात 
को स्वीकार किया जा सके और हृषि तथा उद्याग क क्षत्रा मं श्रमिका को समुचित वेतन 
दिया जा सके । प्रयाय उद्यागा वा राष्ट्रीयररण करने के साथ साथ पार्टी विदेशी वका 
के राष्टीयकरण वी समयक है। 

राजनीतिक क्षेत्र म पार्टी बेद्र एवं राज्या वे विवादा का समाप्त करने वे लिए 
राज्या की स्वायत्तता पर बल देती है । 

इस समय पार्टी के चेयरमन कामरेड श्रीपाद अमृत डागे और महासचिव श्री सौ० 
राजैश्वरराव है । दल का केद्रीय कार्यालय नई दिल्ली म है। प्रमुद्ध नता हैं--श्री हीरेन 
मुकर्जी श्री भूपेश गुप्त श्रादि 


सावसंवादी कम्युनिस्ट पार्टी 

सन १६६४ भे भ्रखिल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े वणग न रूस चीन 
के सद्घातिक मतभेला से प्रभावित होकर एक नवीन दव का गठन क्या जो सोवियत संघ 
के 'सशोधनवाद का घोर विराधी था । इस नवीन दल का नाम माक्सवादी वम्युनिस्ट 
पार्टी रखा गया और घोषणा की गयी कि यह नवीन दल भारतवध मे समाजवाद एवं 
साम्यवाद की स्थापना करने के लिए उन भारतीय श्रमजीवियां का प्रभावी सगठन होगा 
जाकि माक्सवादी और लनिनवाद के प्रति भ्रपनी श्रदूट श्रास्था रखत हैं तथा जा प्राथमिक 
चरण के रूप म इस देश म जनवादी लोक्तात्विक राय वी स्थापना चाहते हैं । 

सन १६७१ के चुनाव धाषणापत्न के भ्रनुसार माक्सवाटा कम्युनिस्ट पार्टी भी बक 
उद्योग का राष्ट्रीयक्रण करन निजी क्षेत्र का समाप्त करने एव जीवनोपयोगी वस्तुआ पर 
कर कम करने का भ्राश्वामन देता है। कम्यूनिस्ट पार्टी की ही भाति मावसवादा कम्युनिस्ट 
पार्टी भी सामतवादी व्यवस्था का पूरी तरह उमूलन कर त्रातिकारी भूमि सुधारो की 
समथव' है । श्रपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पार्टी वगे सधप और जनादोलनां की 
अ्रपरिहायता को स्वीकार करती है। कम्युनिस्ट चोन स वतमान विवाद को हत करने के 
लिए पार्दी सीधी टि्पिश्ीय वार्ता पर बल देती है झौर पश्चिमी देशा के साथ चल रहे 
बतेमान व्यापारिक एवं वाणिज्यिक वरारा का समाप्त वरने की समथक है । 

दव के महासचिव वामरट पी० सुल्रख्या हैं प्लौर सवश्री ए० क० गोतालन ई० 
एम० एस० नम्बद्रीपाट श्री राममूति एम० बसवपुनब्या बी० टी० रणटिव तथा ज्योति 
बसु प्रमुप नताआ मेंस है। टत की कद्रीय समिति का कार्यातय कलकत्ता म है। 

इन हा कम्यूनिस्ट पराटिया वा श्रतिरिक्त खुता हिंसा का कार्या-वित करने वाले 
नत्सववाठी खुलग्राम माग्मावाट का प्रचार कर हिसात्मक प्रवत्तिया का भडकात रह हैं। 
उनका ८ प्टि मे टाना कम्पुनिस्ट सशाधनवादी डरपाक़त व पथश्रप्ट है। 
मारतोय जनसघ 

भारतीय जतमसघ को स्थापना सन्‌ १६५१ मे डा० श्यामाप्रमाल मुझर्जी द्वारा की गई 
थी | हस टद न ”ए क विराषी हता से मटवपूण स्थान प्राप्त वर विधा २ | 

जनसंघ एशाम मानवतावाट का झपना झ्राटय मानता "ै ओर राष्ट्र का एकता 
का धएण बनाए रखने तथा कद्ध एवं राय सरफ़ारा की पारस्परिक हाड का समाप्त 
करन के विए एकासक शासन का समयक 6 । ठश मे विधि सम्मत शासन लागू करन के 
लिए जनसप धमंग पे (रूज भ्राफ़ वा) की प्रस्थापना करना चाहता है जिससे कि समाज 
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के झ्राधिदः भर सामाजिर ढाचे म व्याप्त सभी असमानताग्ना को समाप्त क्या जा सह्। 
सन १६७२ के चुनाव घाषणापत्र व झनुसार जनसध देश को ईमानदार प्रशासन 
दने वी घाषणा बरता है तथा उच्चतम स्तर पर व्याप्त भ्रप्टाचार को समाप्त करने दः 
लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त भ्रायोग' गठित बिए जाने झौर सभी भूतपूव मत्रिया वी 
सम्पत्ति भी जाच किए जाने का सुझाव देता है। 
शैसणिक क्षेत्र म जनसध झ्ागामी पाथ वर्षों म ११ वष की प्रायु के बालका 
को नि शुल्क एवं प्रतिवाय शिला देने का भ्रभिवचत देता है। उसके उपरान्त हायर सरकेंडरी 
स्तर तब नि शुल्द' एव ग्रनिवाय शिक्षा दी जायेगी। शिक्षा को राष्ट्रीय भावश्यक्ताञ्रा श्रौर 
महत्वावाक्षाप्रा वे प्रनुरूप बनाने के लिए शैशणिक ढांचे से झामूलचूत परिवतन कया 
जायेगा। मातृभाषा के माध्यम स शिक्षा दी जायेगी। राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का प्रचलन 
हागा । सस्डृत' का लावप्रिय बनाया जायेगा झोर हिली भापी क्षत्ना क॑ लोगा का एवं 
प्रिय प्रादेशिक भाषा का भान कराया जायेगा । 
विटेश नीति के क्षेत्र म जनसघ स्पप्टतम शत मघायणा करता ह कि असलग्नता 
हमारे विए भनुल्‍लघनीय धम वे रूप म नहा है। राष्ट्रीय हिता को ध्यान म रखकर जनसघ 
शक्ति गुठा से भ्रलग रहवर स्वतन्त्र नीति पर बत देता है । वह द्विशीय समझौत वा 
समयक है झौर ऐसा बरत॑ समय विभिन्न राया क शक्ति गुटा समसम्बधा का वह भ्रधिक 
महत्व नहीं टेता । पाविस्तान के प्रति यथाथवादी नीति का पोषक है । 
शप्ट्रीय स्वाधीनता को ग्रशुण्ण बनाने वी दष्टि सं भारत क॑ समारिक वल कय बटन 
और भ्रणुवम बनाने दा जनसघ समयन करता है। 
श्राथिक क्षेत्र भम जनसघ स्वटेशान्याजना वी घापणा करता है । मशीन के स्थान 
पर श्रम शक्ति के ग्रधिकाधिक प्रयोग का समयक है जिसस वेकारी दूर की जा सत्त। जन 
सघ कृषि एवं औद्यागिक क्षेत्र म सामजस्थ बिठाए जान का समयक है । 
इस समय हल क प्रध्यल श्री लालकृष्ण अडवाणी झ्ौर महामन्त्री श्री सुटरासिह भडारी 
हैं। श्रय प्रमुख नंताग्रा मे श्री अ्टलयिहारी वाजपयी डा० महावीर, जगनायराव जोशी 
राजमाता विजयाराजे सिशिया, यनठत्त शर्मा नानाजी देशमुख, पी० परमश्वरन्‌ पीताम्वर 
हास आति है$ दत का कंद्बीय वार्यालय नई हिल्ली मे है । 
रिपब्लिकन पार्दो 
रिर्पा सकते पार्टो मुख्यत भ्नुमूचित आर समाजिक प्राथिक एवं राजनीतिक दब्टि 
से पिछड़ी हुई जातिया द्वारा सगठित एक ऐसा राजनीतिक दल है जा भारतीय सविधान 
की प्रस्तावना में वणित सामाजिक भ्राथिक एव राजनीतिक समानता पर श्रत्यधिक बल 
देता है भौर पिछड़े वग के शापण का भ्रवि्म्ब समाप्त कर देना चाहता है। 
इस देव के भी दा टुक्ड हो गए हैं तथा एक यायक्वाड गुट के नाम स॑ प्रसिद्ध है 
तथा दूसर का नतत्व श्रा वी० डी ० खोबरागडे क' हाथ है। 
सोशलिस्ट पार्दी 


85 दशक के प्रारम्भ म प्रजा समाजवादी दव वे रूप म समाजवाती श्रान्दालन 
चलता था। श्री जयप्रक्राश नारायण आचाय नरद्वदेव तथा ग्राचाय इपलानी आदि नेता 
इसम रहे हैं। १६५४ के श्रीतम माह से इस समाजवादी आन्‍्टौलन का विभाजन हुआ | 


रू 


डा० साहिया ) समाजगारी हाय की स्थायाया को । बातासार मे धन गशाजरारी हुए शीत 
होगा गया भौर शा साहिया  तूरा से संमाजबारी हय मेंबर कगा ह०॥ घेर ११९४ 
में प्रजा गसाजगाण पार्टी घौर शमाजबादश धार्शी का बुत विलय होहश शेह शा संमाजबारी 
पार्टी वो गटत #पघा। संयक्ा समाजगा॥ पार्टीएर शेष झा गा दा न रही घोर प्रजाशमार 
याटी दल तमम से प्राग्ग हो गया । १६९७ पे गहातविवार में डॉर शॉकिश के मेपुच मे 
सयपा रामाजवारी पार्टी को उपयतीय सधववाय सित्री ॥ रिय घल्त की बच हार 
लाहियाजगा तिधा हो गया। मार्ष १६७९ पे मध्यार्पण घुगार मे दरयायों दौर गाया होता 
मी भारी धराजय हर । इ बुत शियातर + भी” मिली । 

२० माई 3१ को हिला मे झसाया वे शाशालान घध्यां री कपरी रचुर वे घरा 
मत्रो थ्रा जान परयाडीज गया प्रसाधा यध्यक्त थी पॉरापश गाणश गोर में घहाघागी 
प्रम भगाने व पुल होना हती ं बियया जे हस्तापजा पर हशाशर कर है । ३ घाशा 
१६७१ मा हाता हजा वा सार्वोच्दा प्रतितिधि सभाप्रा भी घापती पे यह धातवप सय गे 
विवय हुआ घौर साशतिस्ट पार्टी बतीा। सगे प्र्यण थावपूरीटानुर पते रए। बाज मे 
थ्रा बधूरी ठाउूर ने स्घागपा ” टिया। हो टिता पार्टी वे प्रयण जाज पा४रीत रषां मरा 
सचिव श्री खुरद्ध मोटा है। दूगरा उप्रवाटिया रागरट था राजाराबध पे गाव में पता 
सक्रिय है । 

घाषणां के प्रगुसार यह 7या पार्टी घ्कस घवगा। सावाझय हाय शपा प्राय गैर सघाजपा७य 
दवा वो सता से हटाने या भम्पूण प्रयस्न का हा! छापा कतशारी विफष्प प्रस्णुत 
करगी। मजदूरा बिसाना पिछड़ा ग्राषमरपा हरिजाता धाटवासियां गिरि्ना हस्त 
कोरा महितराप्ता शौर युवता को से शमतायाही स्यवस्था को बे के संघर्ष में प्राग्या 
बा नया वद्द प्रस्तुत घरगी। 


शिरोमणि भ्रकाली दल 


शिरोमणि प्रवाली हते मुख्य रूप से पजाब प्रढश मे प्राहटर सिया का एक एसा 
राजनीतिक सगठन है जा भाषा के झ्राघार पर पजावा सूया स्थापित करन बी मोग करता 
रहा था। बातातर म इस टव व हा प्रमुख पब्राधार स्तम्भा समक्री मारटर तारधिह भौर 
सत फ्तहसिह व बीच मतभट हा जान के कारण दत दा यर्गों म बट गया जिमम सात 
फ्तहर्सिह के नतत्व मे चतने वात प्रराली हद प्रधितर प्रभावगाती रहा । इसा बोर 
मास्टर तारासिह वा निधन हा जान के बाट टाता गुट पुन एक हो गए। 


द्रविड मुनेन कपंगम 


द्रविड मुनत्र क्पगम वा गठन १७ सितम्यर सन्‌ १६४६ वा स्व० सो० एन० 
प्रनादुर द्वारा मद्रास मे किया गया था। इसके पूय श्री प्रनादुर भोर उनके सहयोगी श्री 
रामास्वामी नायवर व नतत्व म चतन वाजी द्रविड वधगम नामय संस्था मे सम्मिलित 
थे । इस राजनीतिव दल या जम मुख्य रूप से दक्षिण भारत मे उत्तर भारत ये बढ़ते हुए 
कथित प्रभाव का प्रतिकार करने और हिंदू समाज थे उच्च वग व विरुद्ध व्याप्त प्रतिक्रिया 
का फ्तस्वरूप हुआ था। 

अपने भ्रस्तित्व में श्रान क ममय स लकर सन्‌ १६६७ क निर्वाचन क पूव तब' इस दल 
ने भारतीय सविधान वी प्रतिया जलान हिठी का विराध करन प्रादि प्रनक प्रालोवन चताय । 


डर 


४7: श्री सी० एन० पनादुर व, निधन व उपरात श्री एम० वरुणानिधि दत वे प्रमुख 
नेता वे रुप मे सामने श्राए और वे ही इस समय तमिलनाडु राज्य के मुख्यमत्नी हैं। किन्तु 
| अ्रवतूबर १६७२ म दत व कोपाध्यक्ष तथा प्रस्यात फिल्मी कतायार श्री रामचद्भन ने विद्रोह 
क्र भ्रलग दल श्ता-द्मू व॒ वी स्थापता की हू । इसस पार्टी म भीषण फूट पड गई ह॑ तथा 
अन्ना-्मुक मं भ्रनक' विधायक व समठ सट्स्य शामिल हा गये है । 


भारतीय करातिदल 


भारताय क्रातिदव वा गठन चौथ श्राम चुनाव के पूव विभिन प्रदेशा मे वाग्नेस वे 
एक प्रसस्तुष्ट वर्ग द्वारा किया गया था। प्रत निवचिन के दारान दव का व्यवस्थित संगठन 
खडा न हा सवा और इसके तत्कालीन मुधय नताझ्ना सवश्री भहामायाप्रमाद सिंह तथा 
अजय मुखर्जी ने दल के गाधीवाटी दशन पर चेतन की धापणा को । विन्तु चौथे श्राम ' 
चुनाव के उपरात इस दत वी शय्ति विखरनों प्रारम्भ हा गई और अजय मुखर्जी तथा महा 
मायाप्रसाट सिंह सरीखे नता इसमे झतग हा गय । फिर भी फ्रवरी १६६६ म उत्तरप्रदेश 
म हुए मध्यावधि चुनाव म चौधरी चरणर्मिह वे व्यक्तित्व क वारण इस दव को श्राशातीत 
सफ्तता प्राप्त हुईं। किन्तु १६७१ के मध्यावधि चुनाव म इसे भारी विफ्नता वा मुह देखना 
पडा! दल क॑ ग्रध्यक्ष चौधरी चरणमिह तथा सचिव श्री श्यामलाल यादव हैं । 











लक तरफ हरी भरी पहाडिया की सी मास पेशिया से कसा बीच में तालाबों वे 
गहरे तरल हृदय वाला भोपाल अपनी नई जरूरता के मुताबिक नये ढग से सबर रहा है । 
देश के दिल में बसे सबस बडे प्रात की इस राजधानी के नागरिक से पग्रपेक्षा को जाती है 
कि नगर निगम विघान का पालन कर निगम को सहयोग दें । 

वर्षाकाल से जजरित भवना की सूचना नगर निगम का तत्काल देव एवं उसम 
निवास न करें । 

खाद्य पदार्थों मं कसी प्रकार की मिलावट न बर जन स्वास्थ्य की रक्षा कर। 
बाजार की सडी गली चीजा का उपयोग खाने के लिये न होने द । 

नगर को स्वच्छ बताने के विए कचरा नियत स्थान पर ही बालें । 

सक्रामक बीमारियों से बचने के लिए तिधारित समय पर नि शुल्क टीका लगाने की 
व्यवस्था से लाभ लें। छठ 

पाने के पानी का किसी प्रकार से अ्रपव्यय न होने दें । 

जम मृत्यु की जानकारा नगर निगम भाषाल का तत्काल देवें। 


एन० डी० साह एन० पी० तिवारी 


जन सम्पक अभ्रधिकारो |] भ्रायुकत 
नगर निगम भोपाल नगर निगम भोपाल 


पु 
नम ८ खि्ि्ििीी तजरनरत...... 


डर 


हम दोनों फी सेया फरते हैं. श्टषि प्रोर उद्योग 

यती भ्रोर पदायार बड़ाने के तिए तिमम कृषकों का धायातिए ट्रैवल एव हूथि मे 
प्रदाय बरता है। निगम हृपप) को उस दर पर विशाय पे ट्रवटर्स शघा कस्यारत प्राय 
परता है। पिगम सविता स'टर के माध्यम रे भादी छित्ाई द्वारा हुघा ह। पुर्मजीबीररण 
जाये ट्रैवटर प्रादि गी मरम्मत, टायर ट्यूब य श्येपर पाटर्स जा प्रदयय भी उधित दर पर 
इरता है। 

निगम बेरोजगार इजीनियरा हो रथा था स्पय्ताय छु्झ गगो हेतु एप्रो गरिंग 
सेटर खोलते के लिए प्रशिण दे रहा है। इग बे दा द्वारा टुररा की गदिग मरम्मा व 
एपि सम्बधी फर्टीताइजर, परटीयाइट शश्याहि भी उपसग्ध रिए नाव है । 

निगम द्वारा टूर एय प्रत स्टोर॑ज बिस भी बनाए जा रहे है। मध्य प्ररेग मे कि 
सम्बंधी उद्योग स्थापित शराने मं भी तिगम (इ'टरपफ्रनुपस) राहायता बर रहा है । 

मध्य प्रदेश राज्य फृषि उद्योग विषास निगम समिति 
#्यु भाशट, टी० टी० मगर भोपाप्त । 





आज की बचत कल वी निश्चिन्तता हो सपती है 
इसलिये 


हकार' ७, 
जनता सहकारी बैंक लि०, पूना 
प्रषवा 
इसकी उ'नोस शाणाप्रों मे से किसी भो शापरा मं 
प्राज ही भपना घाता खोलकर यक को उपतब्ध गुविधाय 
प्राप्त करें । 
दूरध्वनी --५५२५८-५५२५६ 


द० श० जमंदग्नि 
कायक्ाारों सघालक् 


घर के बजट के प्सतुलन का कारण 


ब्रापफका प्रपंता सकात बतवाना 

सुनने मे भ्राश्वयजनक एवं श्रविश्वसनीय भवश्य प्रतीत होता है ॥ 

परन्तु १० म॑ से ८ मामलो म॑ ऐसा हां होता है । 

भ्राप मात बनवाने वे लिय जितने घन वी व्यवस्था करत हैं निर्माण सामग्री में 
होने वाली मूल्य वद्धि के कारण उससे कही भ्रथिद धा लग जाता हे भौर भापयों घर खच 
मे कटौती करती पड़ती है। मित्रो सबधियों से ऋथ लना पड़ता है । भ्राप इन सभी 
परेशानियों से निश्चय ही बच सकत॑ है। 

आप मध्यप्रदेश गह निर्माण मडल की भ्नेक भाडा त्रय योजनाप्रा के झतगत मकान 
बनवाइये एवं निर्धारित नियोजित योजना के अतगत झापरा मकान बने जायेगा भोर 
प्रापको उसका झाथिक भार भो पभनुभव नही होगा । 

मध्यप्रदेश के श्रनेक नगरो मे विभिन आय समूह वे भ्रतगत भवन निर्माण योजनायें 
कार्यावित् की जा रही है। 
विस्दत विवरण के लिये जनसपक भधिकारी मध्यप्रदेश यह निर्माण मडल से सपक करें । 


गृह निर्माण आयुक्त, 
सध्य प्रदेश गृह निर्माण समडल, भोपाल 
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प् परिषद, उदयपुर (राजस्थान) 
इतिहास बी गौरदशालिपी भूमि भारतीय रवतयता सप्राम बी धालि घग शीसागी 
भगरी तथा पयटवा मी रम्यस्थली झापतरी सुय्मय यात्ा को पामता बरता है। यह सेंगर 
एक ऐतिहासिय' नगर है व इसे सुदर, गूनियाजित योजनाबद थे धनुगार गुरम्य सारी बताता 
है। यह तभी सम्भव है जबदि नगर निवासी निम्न सदृपाग प्रशशत गरें ।>- 
१ृ--भपने नगर को स्वःछ रपिये तावि' गादगी से जिसी प्रबार मी मीमारी य पलते पाये । 
२--मिलावटी खाद्य पटायों की सूचना रवास्प्य प्रधिवारी भो सुरत दें तानि उभित गाय 
याही वी जा सकें। 

३--अ्रवाधिकत निर्माण वाय मे बरें व परिषद्‌ से पहले नशा पास कराय हैथा नगर 
परिषद की भूमि पर विसी प्रवार वा झतित्रमण ने बरें। 

४--चुगी व भय बर समय पर जमा बरायें। 

४५--जम मत्यु बी सूचना तुरत परिषद वो देव र झपना राहयाग देयें ॥ 
६--उदयपुर इनवार्टटस वा श्वों सस्वरण छप गया है जो निर्धारित मू य पर नगर परिषत 
से स्‍भ्राप क्रय बर सवत हैं। 

शान्तिलाल सांसगीवाला, भार० ए० एमं० 


प्रशातश नगर परिषद्‌ उदयपुर (राज०) 


किसानों की सेवा में राजस्थान राज्य भगण्डार व्यवस्था नियम 


0 वाद्यान्त, फपि उपज तथा भ्रय माल का यवस्थित एवं बज्ञानित्र भण्डारण । 
&छ मामूती शुल्क पर माल वो वीडे मकोडा दीमव पद्मी स हाने वाली हानि तथा धीरी 
नकबजनी प्राम ग्रादि के खतरा से यचाव | 
कै निगम वी गोदाम रसीद पर बवा से सुगम ऋण-सुविधा । 
छ भण्डारण सविधाओं के शलावा भय रारकार की भोर रा विसाना स गहूं पी घरीद 
व्यवस्था । 
निर्धारित दर पर गेहू वी यराट गेहू की बीमत का तुरात भुगतान । 
निक्‍टतम भण्डार गह से सम्पक करें 
प्रधान कार्पालिय टेलोफोन न? 


माधव भवन ७२३०७ 
सदर थाने के पास ७५१६३ >पी०वी०एक्स० 
स्टेशन रोड जयपुर ६ ६२०५२ 





जन-जन का वहन मध्य प्रदेश राज्य परिवहन 

& मध्य प्रदेश राज्य परिवहन वी बाहनें वे सगीत शिराये है जो भारत के हृदयरथल मध्य 

प्रदेश को देश के विशाल भू भाग से सम्बद्ध किये हुये हैं । 
६ राज्य परिवहत निगम की २१४६ वाहन नियमित रूप से प्रतिदिन ३ लाय ७७ हजार 
८ सी क्लोमीटर तय करती हैं भोर ३ लाख ३० हजार यात्रियो को मजिल तक पहुचाती 
हैं। ये बाहनें राज्य के विभिन्न भागा को प्रापस मे भर निकक्‍्टवर्ती उत्तर प्रदेश बिहार, 
उत्कल झाध महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान हरियाणा भ्रादि राज्या से जोडती हैं। 
कक राज्य परिवहन निगम को गव है वि इन वाहना का भवाघ श्रावागमन संगभग श्राध 
।| भारतवप का जन-सचारण है। 
॥ ७ पे राप्टीय एकता शोर पारस्परिक सदभाव की बद्धि मे सतत कापरत हैं। 


मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, वेरागढ, मौपाल द्वारा प्रसारित । 
की 2:02:7242709: 7 049:4:23 2024: 244 /4:क्‍:04/4:246. 4.46 /00:8/40/ ६ 0४.6 कलक। 
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नम निर्मारा विमाग, उत्तर प्रदेश 


नई सडको के निर्माण मे तीग्रता 
चतुथ पचवर्षीय योजना व प्रथम तीन वर्षों मं 
नई पवकी सडवा का निर्माण १३२६ बिल मा० 
केबल वष १६७२ ७३ मे निर्माण १४३४५ रि० मी० 
वष १६७३ ७४ म भ्रपक्षित निर्माण १६७८ रि० मी० 


निर्माण की गति मे घथ १६७२ ७३ में सीन गुनी से भ्रधिक प्रगति हुई है 
और चालू वित्तीय यघ मे यहूं प्रगति भोर बढ़ाई गई है। 


सडकों के निर्माण द्वारा पिछडे क्षेत्रों के विकास में विभाग 
निरन्तर गतिशील है। 





दूरलेख अ्पेवसबक 
दरभापष २३२० २६५५ २६५६ 
कृषि क्राति मे भ्रग्रणी 
शीपस्थ बक के सम्बंध में कुछ महत्वपूण तथ्य 


0 प्रदेश की कृषि के मोर्चे पर लड़ने म साख सहायता (0 प्रत्येक सहकारी उद्यम 

को वित्तीय सहयोग _() प्रदेश की विकास सम्भावनाझों का अनुसधान एवं प्राव 
श्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग 00 सहकारी बका तथा सहवारी सस्थाप्रो 
कः माध्यम से किसानो के लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवाइया तथा नगद राशि 
की व्यवस्था () सावजनिक्‌ बचतों का हृषि क्षत्न म विनियोजन तथा बचता पर 
प्राकषक “याज (0 समस्त बक्गि सेवाय । 


लक्षमण प्रसाद भागव अध्यक्ष 

एु० एन० मुशराव मध्य प्रदेश 

बापूर्तिह मडलोई राज्य सहकारी,नक मर्यादित, 
उपाध्यक्ष सहकारी सदत राइट टाउन 
पी ० ब्ही० बोबडे व्यवस्थापक जबलपुर | 


शाखाए इंदौर, भोपाल ग्वालियर, सतना, बिलासपुर, एवं भुगतान कार्यालय रामपुर 
(जबलपुर) 





पाकिस्तानी आक्रमण : तिथिक्रम 





पाकिस्तान न अपने जमकाल से अभी तक २६ वर्षों म भारत पर जा बबर 
हमले क्ये हैं उनकी डायरी इस प्रकार है 

अक्तूबर, १६४७ पाकिस्तानी संता वो प्रेरणा और सहायता से क्वायलिया ने 
कश्मीर पर हमला क्या । 

मई १६४८ पाकिस्तात ने स्वीकार किया कि उसकी नियमित सेना की तीन 
ब्रिगेड कश्मीर मे हैं । 

जतवरी, १६५६ पाकिस्तानी सनिव कच्छ के रत मे छाडवेट म घुस गए । उसमे 
क्षेत्र मे भारतीय सेनाआझ ने २५ फरवरी का प्रवेश कर पाकबिस्तानिया को पीछे हृढने को 
बाध्य कर दिया । 

जनवरी १६६५ पाकिस्तान ने कच्छ + रन म क्जरबीट पर कब्जा कर लिया। 

€ प्रप्रल, १६६५ पाकिस्तान ने टका और भारी तापा से कच्छ मे भारतीय सीमा 
चौकी पर अचानक और पूय हमला वोल दिया । २० जून को हुए समझौते के झ्नुसार १ 
जनवरी १६६५ की स्थिति फिर लाने के लिए कच्छ समयौते पर हस्ताक्षर किया । 

५ प्रगस्त १६६५ हजारा पाक्स्ताती सनिक सादे क्पडां म॑ ४७० मील लम्बी 
युद्ध विराम रेखा पार करके तोड फोड लूट और कत्ल करने के लिए जम्मू-कश्मीर मं 
घुस भाए। 

१ सितम्बर १६६५ पाकिस्तानी सेना का एक पूरी ब्रिगेड ७० टका वे साथ अन्त 
रप्ट्रीय सोमा पार कर भारतीय क्षेत्न छम्ब-्जोरिया मं घुस श्राई। (इसके बाद पश्चिम 
पाकिस्ताव की सारी सीमा पर भारत वे साथ युद्ध छेड दिया।) १० जनवरी १६६६ कौ 
ताशकद समझौत के भ्रन्तगत भारत ने विजित प्रदेश वापस क्ये और पाकिस्तान न॑ भविष्य 
में झ्राक्रमण न करने का झ्राश्वासन दिया । 

३० जतवरी १६७१ दो पाक्स्तानी एजेंट श्रीनगर से इडिमन एयरलाइस के 
एक विमान का भ्रपहरण कर लाहौर ले गये जहा उसे नष्ट कर दिया गया। 

२ फरवरी १६७१ पाकिस्तानी भाश्वासना के बावजूद भारतीय विमान को हवाई 
भड्े के भ्रधिकारिया सेना भ्रोर पुलिस के सामने जला दिया गया और इसके जलाने का सारा 
द श्य पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाया गया । 

१० प्रप्नल से नवम्बर १६७१ तक पूर्वी बगाल की निहत्यी जनता पर बबर सनिक 
भत्याचार। १ करोड शरणाथिया को भारत म॑ खदेड कर हमारी भ्रय-व्यवस्था पर भ्राक्षमण । 


४२८ 


पाविस्तानी संता ने श्रसम और त्रिपुरा म भारत वी सीमा पौतिया पर वबास्बार 
गोलावारी की । 

१ नवम्बर १६७१ भ्रगरतल्ला नगर पर हवाई भ्राफ्मण एवं बमवर्षा । 

३3 ल्मिम्बर १६७१ पाकिस्तानी विमाना ने भारतीय हवारँ श्रटद्य पर हमला 
कया और सीमा चौविया पर गावावारी वी । 


४ ट्सिम्बर १६७१ पाविस्तानी सनिक जुता न भारत या ख्िताफ़ युद्ध वी 
घोपणा वर दी । 


भारत पर पाक झाक्रमणों का इतिहास 


स्वतत्ञता प्राप्ति के वाट से ही भारत वी यही इच्छा रही है कि वह पार्बिस्तान 
के साथ शातति और मत्रीपूवक रह। इस देश ने समय-समय पर पाविस्तान की प्रार मित्नता 
का हाथ बटाया €। भारताय नेता सवत्न यही कहत शाये है कि भारत और पाविस्तान में 
मित्रता और सदभाव न केवत भौगीलिक कारणा से बाय दाता देशा व निवासिया मं द॒ति 
हास सस्कृति भाषा तथा प्रय कई व घना के कारण भी प्रावश्यक है लकिन दुभाग्यवश पार्विस्तान 
बनते के लिन से श्रव तक पाक्स्तात के नेता समय-समय पर वहते रह हैं कि भारत उनका 
नम्बर एवं दुश्मत है श्रौर भारत को कुचल कर ही पाविस्तान उनति कर सकता है ! 
अपने इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए पिछते पच्चीस वर्षों म पाकिस्तान न भारत पर चार वार 
खुल्मखुल्ला प्राफ़्मण क्रिया तथा भारत के विरुद्ध श्रय शबुतापूण कायवाहिया वी हैं । 


कद्मोर पर पझ्राक्मण (१६४७) 


पारिस्ताव बनने के सात सप्ताहा मे ही पाकिस्तान ने भारत पर पहला प्रात्मण 
क्या । यह हमला पाकिस्तान वे क्बायली हमलावरा ने पाकिस्तान की नियमित सेना 
वी मदद से जम्मू और कश्मीर राज्य पर किया जिसका विलय भारत म हो चुबा था। 
पाविस्तान से युद्ध ठालने के लिए भारत वे प्रधानम त्ी ने २२ दिसम्वर १६४७ का पा्िस्तान 
के प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा, जिसम उहाने पाकिस्तान स हमलावरा का सहायता न 
देने तथा सघप चालू न रखने दा श्रनुरोध किया । पादिस्तान न सहायता की बात से 
साफ इंकार कर टिया और वहा के प्रधानमत्नरी न ३० दिसम्बर १६४७ को पत्र वा उत्तर 
देत हुए कहा पाकिस्तान सरकार हमलावरा को सहायता दन के भ्रारोप का खण्डन करती है। 
इसक विपरीत पाविस्तान सरकार ने लगातार प्रयत्न क्या है कि युद्ध को छोड श्रय सभी 
उपाया से क्वायली श्रान्दोलन की प्रोत्साहित क्या जाए। इसवे बाद पाकिस्तान वे 
तत्वालीन वितेश मत्ती सर मुहम्मद ऊजफदाला खा ने १५ जनवरी १६४८ को पत्र लिखा 
जिसम उन्हाने वहा कि पाविस्तान सरकार इस भ्रारोप का खण्डन करती है कि वह कथित 
हमलावरा को काई सहायता दे रही है और न ही उहाने भारत के विरुद्ध कोई प्रात्मामक 
कायवाही वी है । 

यह खण्डन तथ्या स॑ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था । उपलघ जानकारी वे 
ग्राधार पर भारत पाविस्तान के विरुद्ध यूद्ध छेड सकता था लेक्नि भ्रपनी नीति के भ्रनुरूप 
भारत न शाति का माय अपनाया और उसने समस्या का सयुक्‍त राष्ट्र सघ वे सम्मुख रखा। 
३० दिसम्बर १६४७ को भारत ने पाकिस्तानी हमले क विरुद्ध शिकायत सुरक्षा परिषद 
को भेजी । जुलाई १६४८ म सयुक्‍त राष्ट्र भायोग कराची पहुचा तथा कश्मीर म सयुक्त दाष्ट्र 


ड२६ 


सघ की उपस्थिति श्रासन हो गई तो पाकिस्तान अपनी क्‍्थनी से फिर गया झौर 
उसके जम्मू-कश्मीर पर झाक़्मण म' शामिल न होने वी बात स्वीकार करन पर भी सर 
जफरुललाखा ने निलज्जतापूवक सुरक्षा परिपद को सूचित क्या कि कश्मीर म पार्विस्तान 
की नियमित सैना क तीन दस्त मौजूद ह॑ तथा ये दस्ते कश्मीर राज्य मे मई मास के पहल 
पखवारे म भेजे गये थे । 

आयाग न मौक पर परिस्थितिया वा अध्ययन किया तथा वह इस निणय पर पहुचा 
कि जम्मू-वबश्मीर म पाकिस्तानी सना का जमाव अ्रवध है और वह सना तुरत हटा ली जानी 
चाहिए तथा भारतीय क्षत्र खाली क्या जाना चाहिए। 

ः 


फच्छ पर श्राफ़मण 


कश्मीर म भ्रपने मनसूब पूरे होते न दखकर पारिस्तान ने भारत के एक दूसर भाग 

पर पअपनी कुटप्टि डाला । १६५६ थे भरारम्भ म॒ पाविस्तान न कच्छ के रन वे उत्तरी भाग 
म॑ छाडवेट के भारतीय क्षेत्र का बलपूवक हथियान का अमफ्ल प्रयास किया । लेक्नि उसी 
वप २५ फरवरी को जब भारत की सना उस क्षेत्र की आर बटी पाविस्तानी सेना वापिस 
अपने क्षेत्र म चती गई। १६६८ के भारम्भ म पाकिस्तानिया न दोबारा सीमा पार करके 
क्जरकांट के भारतीय क्षत्र पर भ्रधिकार कर लिया तथा वहा एक स्थायी चौकी खोल दी । 
भारत ने मत्नी और शाति की अपनी नीति से प्रेरित हाकर पाकिस्तान का १६६० के भारत 
पाव' सीमा समझौते के सीमा पर ग्श्त सम्बंधी नियमा के अ्तगत पृव स्थिति लन के लिए 
स्थानीय क्माण्डरा वी एक बठक झ्रायोजित करन कय सुझाव दिया। भारत ने यह भी सुझाव 
दिया कि' समस्या को शातिपूवक सुलझाने के तिए जिस स्तर पर पाकिस्तान चाह दोना 
दशा क प्रतिनिधिया वी एक बठक आयोजित की जाए। पाकिस्तान न इन सुयावा का ठुकरा 
दिया और पिछते नक्शा और समझौता को ताक पर रखकर ६ अप्रत १६६५ को हमार 
कक्‍चछ क्षेत्र वी. सरदार सीमा पर गुप-चुप लेक्नि पूरी सनिक ताकत स प्राक्रमण किया। 
इस हमले मे टका और भारी तोपा की मदद से पैदल सना की एक ब्रिगेड न भाग विया। 

रष८ प्रप्रल १६६५ को लाक्सभा को सवाधित करत हुए प्रधानमत्ती श्री लागवहादुर शास्त्री 
मे कहा पाविस्तानी (१५ फ्री १६६५ को राजकोट रेजस के उप-महाधीशक् और 
प्राविस्तान इडस रुजस के क्माण्डर की बठद से तथा थाट मे । माच १६६५ के पाकिस्तानी 
नांट मे पाक्स्तान इस बात स मुवर गया वि इण्ट्स रजस ने क्‍्जरकट क्षेत्न पर कब्जा 
किया हुआ है () युद्धवाटिया से बरामद दस्तावेजा और उनम पूछताछ स यह द्य सामने 

भ्राया कि पाविस्तानी प्राक्रमण पहले साच-समझकर तथा याजना बनाकर क्या गया । 

इस प्राक््मण वे विय ७ श्रप्रत को आटेश दिया गया था और हमला & प्रप्रत का बड़े 

सवेर आरम्भ हुग्रा । 

१४ श्रप्रल का पातिस्तान वे मनमान आक़मण के झौचित्य का सिद्ध बरत हुए 
पाबिस्तान क तत्तालान विनेशमन्दों श्री जेड० ए० भूट्ो ने ग्रपन लडखडात प्रत्युत्तर म बहा 
कि ध्यान र” कि मारे तौर पर मुख्य वात यह ह क्ति झगठा उस क्षेत्र क बार म 5 जा रध्वी 
समानातर रखा क उत्तर सम है?! थगड़ा इस वात पर खडा नही हुआ है कि सीमाए निश्चित 
नहीं की गई है बाज इसतिए कि झयरे वाला यह क्षेत्र भारत के अ्रनुचित कच्चे मे है । 
हुस प्रकार परारिस्तान न उस क्षेत्र पर झाफ़मण किया जा उसके बजे मे वभी भा नहीं रहा 


४३० 


यह प्राक्रमण सयुकत राष्ट्र के घोषणा पत्न श्रौर १६५६ के भारत-यावः सोमा समझोत 
के मूल नियमा के विरुद्ध था। इस समस्या को जून १६६४५ मे लहन म हुई राष्ट्र मण्डल 
देशा के प्रधानमत्रिया की बठक में उठाया गया। ब्रिठिश प्रघानमतरी श्री हेरोल्ड विल्मन वी 
पहल पर तथा पारिस्तान के साथ मत्री सम्बंध कायम रखने वो इच्छा से प्रेरित होकर 
भारत ने ३० जूत, १६६५ को पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम सधि की जिसम निम्नलिखित 
शर्तें थी -- 
(१) १ जुलाई १६६५ से युद्ध विराम, 
(२) सेनाओं की १ जनवरी १६६४ की स्थिति मे वापसी भ्रोर 
(३) सिध-कच्छ सीमा के निर्धारण के लिए निर्धारित कायक्रम पर भ्रमल करना | 
इस समझौत के श्रतगत स्वीडन के -यायाधीश ग्रैन की श्रध्यक्षता भ एक तीन 
सदस्यीय “यायाधिकरण वी स्थापना की गई । इसका निणय भ्रोतिम श्रौर सवमाय होना 
था। भारत ने इस क्षेत्र की श्रपनी सुनिश्चित सीमा को केवल शाति क कारण ही ट्रिब्यूनल 
पर छोड़ा था । १६ फरवरी १६६८ को इस “यायाधिकरण ने अ्रपना निर्देश दिया भौर 
सवसम्मति से २५वें समानातर के साथ वालो सीमा पर पाकिस्तान के दावे को भ्रस्वीकार 
कर लिया। यायाधिकरण ने पाकिस्तान के इस मत को भी पूरी तरह प्रस्वीकार कर दिया 
कि कक्‍च्छ और सिंध की सीमा रेखा कच्छ के रन के बीच से २४वें समानातर के साथ 
गुजरनी चाहिए । “यायाधिकरण के तिणय के प्रनुसार कच्छ +क॑ उत्तरी सिरे क॑ साथ-साथ 
भारत वी सीमा मानी गई। फ्सले के प्रनुसार कच्छ के रन के उत्तरी सिरे का ३२० वग 
मील का छोटा सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया । हलाकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र मे 
३५०० वग भील पर प्रपना दावा किया था। इस “यायाधिकरण क एक सदस्य श्री ऐलिस 
बाब्लर ने जिहने भारत क पक्ष मे श्रपना मत दिया था कहा -- 
सीमा का मकडोनल्ड सीमाकन काफी समय से माय रहा है। १८७० म॑ भारत 
म ब्रिटिश साम्राज्य वी स्थापना से १६४७ मे उसकी समाप्ति तक यह चिहाकन सभी तरह 
के उतार चढाव के बीच हमेशा माय रहा है। 
इस भ्रवधि म न तो भारत सरकार न॑ न बम्बई सरकार या १६६५ के भारत 
सरकार अ्रधिनियम के भ्रतगत गवनर के श्रधीत सिंध राज्य की स्थापना हाने पर सिंध सर 
कार ने ही उक्त सीमा निर्धारण को चुनौती दी या गलत माना। 
१८६५ १५७० म॒ पूरे सिध के सर्वे भ्राफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण क बाद तथा 
१८७१ और १५७२ म इस सर्वेक्षण के निप्क्ष प्रकाशित होने पर कक्‍च्छ के महान रन की 
मीमा डीकष-झोव निश्चित कर हो गई। 
इस निणय वा भातम सस्क्रण १६२८ का है । सिंध राज्य के १६९३५ के सकेत 
मानचित्र मे भी मकटोनल्ट सीमा रेखा लिखाई गई है ग्लौर यह रेखा ब्रिटिश राज्य की 
समाप्ति तक सभी मानचित्रा मे टिखाई गई है। 


कव्मीर पर प्राक्मण (१६६५) 

कच्छ समझोत का हुए प्रभो नुछ ही समय वीता था और उसक झ्रतगत भारत और 
पाकिस्तान वे विरेश मत्रिया का बठक के लिए प्रवाध और प्रचार विया हा जा रहा था कि 
४ प्रगस्‍त १६६४ व पाविस्तान ने भारत पर तासरा हमला कर त्या | साली वर्ती मं 
हजार पाकिस्ताना सतिक ४३० मा सस्दां युद्धविराम रखा पार करक तालफाह जूद 


डरे१ 


मार और हत्या के विए जम्मू और कश्मीर म प्रवेश कर गये । जसा कि १६४७ मे हुआ 
था पादिस्तान ने इस बार भी साफ इकार क्या कि इस झ्राकमण म उसका हाथ है। 
तत्वालीव पाकिस्तानी विटेश मन्द्री श्री जेड० ए० भूट्टो ने एक बयान मे कहा “कश्मीर म 
जो कुछ हा रहा है उसके बार म कसी तरह यह नही कहा जा सकता कि वह पाविस्तान 
द्वारा किया जा रहा है। जब हमलावर घुसपठिये असफ्ल हो गये ता पाकिस्तान की एक 
प्िग्रेड और १७ टका ने अन्तर्सप्ट्रीय सीमा पार करके १ सितम्बर १६६५ वो. भारतीय क्षेत्र 
म प्रवेश किया और इस प्रकार युद्धवियम समझोत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का बेशर्मी से 
उल्लंघन क्या । इस भ्रात्ामक कायवाही के बाद पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट श्रयूब खा ने 
प्रपने राष्ट्रव्यापी प्रसारण म खुल्लम-खुल्ला कहा कि अ्रगर भ्राजाद कश्मीर या पाकिस्तान 
के श्रय कसी हिस्से के लोग कश्मीर के वहादुर लोगा की सहायता के लिए जाए तो भारत 
किसी को दापी नहीं ठहरा सकता । इसके साथ पाविस्तान के थल सनाध्यल जनरव मुहम्मद 
मूसा ने ललकारा दुश्मन पर तुम्हार दात हैं। उह भौर मडात जाझ्रो जब तक कि दुश्मन 
नष्ठ न हो जाएं। लेक्नि पाविस्तान अपने दात गहर न गडा सका और शत्तु का नष्ठ न 
कर सका, क्योवि' भारतीय सेनाग्रा ने ६ सितम्बर का लाहौर क्षेत्र भ तीत स्थाना से सीमा 
को पार क्या जिससे वह उन भ्रद्डा तक पहुच सके, जहा से पाकिस्तान प्रगले हमला के 
लिए तैयारी कर रहा था। इस प्रकार भारत न पाकिस्तान की अ्रगली कायवाही राक दी 
जो प्रात्मरसा के जिए आवश्यक थी । 
प्रेसीडेंट श्रयूव खा न यह देखकर कि उहान भ्रपन देश को लडाई क॑ कगार तक 
घकेल लिया है ऐसे कदम उठाये जिससे सीमित कायवाही और युद्ध के वीच भ्रन्तर लगभग 
समाप्त हो गया । लाहौर क्षेत्र म भारत की रघात्मकः कायवाही के तुरात बाद प्रेसीडेंट 
श्रयूब खा ने रेडिया से घापणा की कि भारत के साथ हमारा युद्ध छिड गया है। हालाकि 
भारत के तत्कालीन रक्षामत्रो श्री यशवन्तराव चल्लाण ने फिर यह स्पप्ट कर दिया कि 
हमारी कायवाही सीमित है ओर उसझा उद्देश्य पाकिस्तान को यह महसूस कराना है कि 
हम कश्मीर समेत भारत वी प्रादेशिक श्रखण्डता म कोई हस्तलेप महन नहीं करेंगे । 
इससे पहले ३ सितम्बर का झपने प्रसारण म प्रधानमत्नी श्री शास्त्री ने घोषणा की थी वि 
मैं यह कह ट कि हमारा थगडा पाकिस्तान वी जनता के साथ नहा है। हम उसका भला 
चाहत हैं । हम चाहते है कि पाकिस्तान दे लोग फूर्वे फ्त और हम उनके साथ शाति 
झौर मित्नतापूवत' रहना चाहत हैं | युद्ध विराम होने क॑ समय तक भारतीय सेनाए सम्बे 
चोडे युद्ध क्षेत्र भ जो कश्मीर से सिंघ तक फ्या हुआ था, कायवाही के विए सन्‍्नद्ध 
थी । लेक्ति जबकि भारत पाकिस्तान की जनता की भवाई चाहता था, वहा पाहिस्तानी सेना 
न नितान्त अ्थहीन और ववरतापूण कायवाही वी तथा युद्धविराम स्वीकार करने क॑ चार 
घटे बाट भी अमृतसर्व एक उप-नगर छेरहेडा म भारतीय नागरिका पर बमवर्पा की । 
कश्मीर पर हुये हमले स सार॑ ससार के सामन यह स्पष्ट हा गया कि ३० जून, 
१६६५ का जा समझौता हुमा था उसकी प्रस्तावता से सदुभाव के जिस वातावरण की 
चर्चा थी वह भारत का भुवावे मे डावन के विए थी और इसोविए था जिससे भ्रचानव 
फ्हा द्| है जानकर बड़ा श्राघात पहुचेगा कि जब उस समसौते 
पर हस्तावर हा हू रहे थ तभी पाविस्ताव न वृश्मीर म भशणस्त्र घुसपठिये भजन की 


जब्र्‌ 


योजना तैयार कर सी थी भौर मरी मे उा साया को प्रशिशरण हे रहा घा। एक महोते बाद 
३० जून 4 समधौत की स्थाह्य सूधा से पहल ही उस उड़ कश्मीर में भजा। इग प्रगार 
उससय्ा पग्रायरण प्रपमी बहाना प्राप बह़या है । 

हालाहि पराविस्तान न एप यार फिर बश्मार पर हमला रिया पिर भी भारत ने 
शाति गौर सदभाव में नात १० जनवरी, १६६६ शो ताशर”” सम्रझो। मो रवीरार रिया 
जिससे दाना देशा के बीयर सघप समाप्त हुप्रा प्रौर कश्मीर में यटी स्थिति फिर हो गयी 
जो 4 प्रगस्त १६६५ से पहल थी। जयबति पराजिस्तानी नियमित संता ते घुमपैठियां में रूप 
मे प्रवणश विया था | उस समझौत ये झतगत भारत पौर पाविस्तात थे सरस्य तिया हि 
बे बत प्रयोग वा त्याग बरेंग भौर घोषणा की जरिये दोना देशा कौ जनता मे बीज सामाय 
भ्रौर शाशतिपूण सम्बंध कायम करगे भौर दोनो दशा भी जठता के बीत संदुभाव प्ौर 
मित्रता बटायग । समझौत वा वाट भारत न प्राशा की कि दोना देशा मै मस्बधा का 
एक नया युग प्रारम्भ हागा। 


भारतीय विमान का भ्रपहरण 

लेक्नि यह भी धोया यात्र सिद्ध हुत्ाआ । ३० जनकरों, १६७१ शा दा पारिस्तानी 
एजटा न एक भारतीय नागरिब यात्री विमान का जो श्रीनगर से जम्मू वी नियमित 
उडान कर रहा था पिस्तौत के बल पर ताहौर जाने क लिए विवश विया। जसा कि 
होता श्राया है पाविस्तान न इस वात से दकार किया वि इस काम म उसता काई हाथ है 
और भारत को प्रपने इस निणय वी सूचना दी कि वह उस विमान वा उसके यात्रियां भौर 
चालका सहित भारत वापिस जाने देगा। फिर भी पाकिस्तान न भारत वे उस विमान वी 
महायता वे लिए राहत विमान भजे जाने वी बात स्वीकार नही वी। उसने यह भी नहीं 
माना कि अ्रफ्गानिस्तान की एरियाना विमान सेवा के एक विमान द्वारा प्रपहत विमान वे 
थात्रिया ग्रौर क्मचारिया को वापस भेज दिया जाए। श्रन्त मे जब यात्री ४८ घटे से 
अ्रधिक समय तक बष्ट झल चुके तो पाकिस्तान ने उह और चालका यो सडक द्वारा 
भारत-पाक सीमा पर हुसतीवाला चौकी भेजना स्वीकार किया। २ फरवरी, १६७१ को 
पाकिस्तान सरकार के पिछले श्राश्वासन के बावजूद भारतीय विमान को उडा दिया गया 
और यह काम हवाई भ्रडड़े वे श्रधिकारिया सनिको ओर पुलिस की उपस्थिति म हुम्ना 
तथा उसके नष्ट बिय जान को टेलीविजन व्यवस्था द्वारा टेलीविजन कमरा पर उतारा 
ग्रया । इससे प्रधिक झौर क्या प्रमाण हो सकता था कि इस काड म पाक्स्तान का हाथ 
है। यही नही पाक्स्तान ने विमान का भ्रपहरण करने वाला को शरण दी उन्हें और उनके 
सहयागिया से सहानुभूति प्रकट की और १३ फरवरी १६७१ को लाहौर म॑ उन्ह विजय 
परेड मे घुमाया गया | भारतीय विमान के भ्रपहरण झौर उसे नष्ट करने भ पाकिस्तान 
सरकार वी स्पप्ट जिम्मेवारी को देखते हुए भारत सरकार भ २ फरवरी १६७१ से भारतीय 
सीमा स॑ होकर साविस्तान के सभी विश्ाना की उड़ान को रोक लिया और पाकिस्तान 
का यह स्पष्ट कर टिया वि यह राक तव तक लागू रहेगी जब तक पाकिस्तान सरकार प्रपना 
उत्तरटायित्व स्वीक्षार न कर और जा कुछ हुआ है उसकी क्षतिपूति न करे। 


१६७१ का शभ्राक्मण 
विमात प्रपहरण के लगभग दा सहीन वाल पराडिस्तान के सनिक शासका ने भारत 


ड्श्ड 


पाविस्तानी सेवा से घई भारतीय ठिताता-सुतेमावी, खेमगरा, पु भौर प्राय कई 
स्थाना पर गोलाबारी वी । 

२०५ नवम्बर वो पारिस्तानी प्रसीडेंट याह्या या ने १० टिन ये प्रटर युद्ध छडम 
बी घोषणा वी थी। प्रेसीडेंट याह्या या ने इस वय्तव्य वे नवें टिन भारत पर प्राक्मण 
क्र दिया । 

भारतीय प्रधानमन्त्री, रक्षामत्री श्रोर वित्तमन्त्री पाविरानी हमसे वा गमायार 
सुनकर अपने दोरो स दिल्ली लौट प्राए । प्रधानमत्ती व वकत्ता रा लौटते ये तुरन्त बाह 
मात्तरमडल की श्रापातकालीन बठर हुई । 

राष्ट्रपति श्री बी० वी० गिरि ने भ्रापातवालीन स्थिति बी धापणा बी। 

रात के ११९ ५० बजे भारतीय वायुसना न जवायी बायवाहीं की और पातिस्ताना 
हवाई श्रड्डा--चदेरी, शोरकांट सरगांधा मुरी, मियावली मसरूर (बराची थ॑ निरट) 
रिसालबाला (रावलपिंडी के निवट) और चागामागा (लाहोर व निवट) पर हमल किए। 
इन पाकिस्तानी हवाई भ्रद्टा पर खडे वई विमाना वा क्षतिग्रस्त किया गया झौर प्रात 
टको पर भ्राग लगा दी गई। सरगांधा हवाई प्रष्टा बर्बाट बर दिया गया। 

४ दिसम्बर पारिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध की श्रौपचारिक घापणा कर दी। 

पाकिस्तानी सेनाश्रा ने बख्तरवद गराडिया और तोपयाने वो मत्ट से छम्ब पर 
भारी हमला बोल दिया। भारतीय सेना न दुश्मन के भ्रनेक सनिकः हताहत वर दिए । 

फ्रोजपुर मे एक पाकिस्तानी ब्रिगेड ने पाक वायुसेना बख्तरवद गराडिया श्लौर 
तापखाना वी मदद स हुमनीवाला के निकट भारतीय इताके पर श्राक्रमण कर त्या। हमारी 
सना ने दुश्मन के भ्रनेक सनिक हताहत क्ये और उसे पीछ धकेल दिया । 

पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना कई स्थानां स॑ वगलादेश म प्रविष्ट हुई । भारताय 
सेना ने म्‌क्तिवाहिनी के सहयोग से कई स्थानों को भ्राजाद कर दिया। 

भारतीय नोसेना के पश्चिमी और पूर्वी बडे शत्रु के युद्धपोता को नप्द करने के' लिए 
निक्‍ल पड़े | 

४५ दिसम्बर सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान को समान मानकर युद्ध 
विराम क॑ लिये जो प्रस्ताव पेश क्या गया था रस ने उसे भ्रपने वीटो क प्रयोग से ठुज॒रा लिया । 

मुक्तिवाहिंनी के सहयाग से भारतीय सेना ने बगलादेश के कई और इलाके 
मुक्त कराय । 

पार्विस्तानी सेना ने वख्तरवद गराडिया की मतद से लोगानेवाला पर भारा हमला 
बाल दिया । भारतीय सेना न अपना वायुसना के सहयोग स पाकिस्तानी सेना को पीछे 
घकेल टिया। पाठिस्तान की दा वटालियना ने श्रमतसर भ रानिया पर हमला कर टिया। 
भारतीय सेता ने दुश्मन के भ्रनक सनिक हताहत क्यि और उसे पीछे धकेल लिया । 

छम्ब मे दुश्मन का दूसरा हमला भी विफल कर दिया गया। 

दुश्मन के अनेक सनिक हताहत हुये श्रौर उसे पीछे हटना पडा। 

पुछ के निकट कस्बा मे पाकिस्तानी हमला विफल कर दिया गया। 

भारतीय नौसेना के एक पश्चिमी नौसनिक दल ने दो पाविस्ताती विध्वसकौ-- 

खबर और शाहजहा--को डुवाने का साहसिक काय कर दिखाया इस नौसनिक दल ने 
कराची वदरणगाह व॑ प्रतिप्ठाना पर भी बमयारी वी । 


है 2 


बंगाल वी खाडी में हमारी नौसना ने दुश्मन की एक पनडुब्वी क्षतिग्रस्त कर दी 
और चटगाव तथा वाक्‍स बाजार के प्रतिप्ठाना पर लगातार वमबारी की ३ 

६ दिसम्बर ५४॥६ दिसम्बर की रात को पाविस्तानी सेना की लगभग दो जिगेडा 
मे बख्तरवद रेजीमेटा की मदद से छम्व में दो वार भारतीय सनिक ठिकाना पर हमला 
क्या । दोना बार हमलावरा को पीछे धकेल दिया गया। 

उघर बगलादेश म हमारी सेना ने मुक्तिवाहिंनी के सहयोग से बई इलाका को 
मुक्त कर टिया । 

भारतोय नौसनिक विमाना ने खुलना, चालना और मगला बदरगाही पर प्रहार 
क्या और चटग्राव हवाई भ्रडडे तथा उसके झ्रास-पास के पाक सनिक सस्थाना पर झआक्मण 
क्‍या । 

मुक्ति बाहती ने लालमुनीरहाट म॒ प्रवेश क्या | भारतीय सेना दुश्मन के विरुद्ध 
मुवितिवाहिनी के साथ क्धे से कधा मिलावर लडी । 

६ दिमम्बर की रात का छम्व दुश्मन से खाली करा लिया गया। 

प्रधानमज्ञी श्रीमती इटिरा गांधी न ससद म भण प्रजातत्वी बगलाटश को भारत 
द्वारा भायता की सूचना दी । “स अवसर पर उन्हूने कहा-- इस समय हमारा ध्यान इस 
नवजात देश क॑ राष्टपिता की ओर है ।” 

पाकिस्तान ने भारत क॑ साथ राजनांतिक सम्बंध ताड दिये । 

७ दिसम्बर जसार हवाई भ्रट्टा हमारे अधिकार म। भारतीय सेना ओर मुक्ति 
वाहिनी जसार छावनी म प्रविष्ट हुइ। जसार शहर मुक्त । 

सिल्हट मे भारतीय सनिकः हेलीकोप्टरा स॑ उतारे गये । सिल्हट और मौलवी 
बाजार मुक्त वरा टिये गये । 

८ दिसम्बर भारतीय थलसेनाध्यक्ष जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा न 
बगलादेश स्थित पाकिस्तान आधिपत्य सेना के श्रधिकारियां और भ्रन्य सनिक' तथा कक्‍म- 
चारिया को, उनकी शांचनीय स्थिति का ध्यान मे रखते हुए, तुरन्त भ्रात्मसमपण करने 
के लिए कहा । 

छम्ब मे पाकिस्तानी सेना ने एक ओर ब्रिगेड ओर अभ्रधिक वख्तरवद गोडिया और 
अपनी वायुसेता वी सहायता से भीषण हमता क्या। भारतीय सेना ने दुश्मत का डटकर 
मुकावला क्या और उसके बडी सख्या म सनिक हताहत कर दिये। 

उधर भारतीय सना न मुक्तिवाहिनी के सहयोग से कोमिल्वा और ब्राह्मणवारिया 
को मूवत करा तिया। 

सयुक्त राप्ट महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके भारत और पात्रिस्तान का यद्ध 
विराम करन आर अपनी भ्रपनी फौजें अपने अपन इलाके म वापस बुलाने का भ्रनुरोध क्या। 

६ दिप्तम्वर॒ रक्षामन्त्रां न समद मे घोषणा की कि विशाखापत्तनम के निकट 
३(४ टल्सिम्बर की रात का समुद्र मे श्रमराका म॑ दनी सबसे बड़ी पाविस्तानी पनडखी 

गाजी डुवा दी गई। 


-. बगलानेश म भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी ने मिलकर चात्पुर और दाऊद 
कटी मुक्त कद जिए 


नया छोड पर दुतरफा हमला क्या गया भारताय सना की नया छोड म तनात 
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दुश्मन की पाविस्तानी सेवा से भिडत ! भारतीय पश्चिमी नौसनित्र बड़े ने दूसरी बार 
साहसिक प्रभियान म॑ ग्वादार स कराची तप के सम्पूण मदरान तट पर बमयारी की और 
कराची वटरगाह मे कई महत्वपूण इधन के भडारा पर प्राग लगा ही। 

१० दिसम्बर लक्षम मृवत। यहा पर तैनात पाविस्तानी क्मार्डिग भफ्सर ने भपन 
भ्रधीन ४१६ श्रधिकारियां झोर सतिका सहित ब्रात्मससमपण द्िया। 

छम्प म दुश्मन ने मुतव्वर तवी नदी के पार बढ़ने के लिए भारी प्राक्रमण क्िया। 
यहा पर दुश्मन की सनिक डिवीजन वी सहायता के लिए कम से वम हो बख्तरवट रेजीमट 
थे। यहा पर घमासान लडाई शुरू हो गई। 

कच्छ म॑ तगरपारकर स उत्तर म १० मोल दूर वीराबाह पश्लौर विकोट पर बब्जा। 

भारत ने विश्व क॑ कई देशा के विमाना को कराची इस्लामावाद श्रौर ढाका से 
विटेशी नागरिका को निकालने म॑ उनकी सुरक्षा की गारटी दी। 

१५९ दिसम्बर मेजर जनरल राव फरमानअली ने सयुकत राष्ट्र महासचिव थाट से 
पश्चिम पाकिस्तानी सनिको भौर नागरिका को वगलादश से निकालने भ सहायता देन 
का झनुरोध क्या ओर कहा कि जब तक उनका वहा स तिकाला नहीं जाता तब तक 
उनवी सुरक्षा का बन्टोउस्त किया जाय । 

जनरल याह्या खा न मजर जनरल फरमानझली के इस सदेश का रह कर ट्या। 

जनरल मानक्शा न भेजर जनरव फरमानअ्नली को एक सदेश म॑ बताया कि 
मुकाबला करना बेकार है इसविए हथियार डाल टा। 

संनाध्यक्ष ने मेजर जनरत्र फरमानगली को एक झौर सदश म॑ चेतावनी दी कि 
बह भागन का प्रयत्न न करे । 

मुक्तिवाहिनी ने भारतीय सना के सहयोग स॑ बगतादश मे हिली ममनसिह 
कुश्तिया और नोप्राबाली को मुक्‍त कर दिया। हमारी सना न छम्ब सेक्टर म॑ घमासान 
युद्ध क॑ बाट पाकिस्तानी सेना को मूनव्यर तवी के पश्चिम का ओर धकेल दिया। 

१२ दिसम्बर बहुत सार भारतीय छाताधारी सनिका को ढाका पर हमला करने वे 
लिए ढाका के प्रास-पास उतारा गया । 

१३ दिसस्वर॒ हमारी सेना न ढाका घेर लिया। सनाध्यक्ष जनरत मानकशा ने 
मेजर जनरल फरमानअझली को फ्जूल खून खरावा रोकने के लिए सदेश भजा और कहा 
कि जो सनिक हथियार डाल देगे उनक साथ उचित व्यवहार क्या जाएगा । 

१४ दिसम्बर रक्षामत्री श्री जगजीवनराम ने समद का युद्ध क पहने के दस 
दिन क हताहता की सख्या बताई। मतक--१६७८ घायव--५०२५ और लापता--१६६२। 

उन्हान बताया कि पाकिस्तानी सेना क॑ हताहता की सख्या इसस बहुत ज्यादा 
है | इसके झलावा पाक्स्तानी नियमित सेना क॑ ४१०२ भ्रफसर और सनिक हमारी कद 
मेहै! 

भारतीय वायुसना क « विमान चालक और ३ नवीगटर वीरगति को प्राप्त हुए 
और ३६ विमान चालक और ३ नंवीग टर लापता हैं । 


भारताय नौसना क॑ झआई०एन०एस० खुकरी जहाज के डूबन स १८ अधिकारी 
और १७३ नौसनिक लापता हैं। 


वृगलाटैश म पाविस्तानी प्रशासन के उच्चाधिक्ारिया ने त्यागएत्न दे दिए और 
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रेडक्रास व तटस्थ खेत्र म शरण की याचना की। बागरा मुक्त हा गया। पाविस्तानी सना 
बी ६३ इफेंद्री व्रिग्रेड वे कमाडर, ब्रिग्रेडियर खदेर न दो लपिटनेंट वर्नेला शोर एक मेजर 
के साथ ढाका क नजदीक भ्रात्मसमपण वर दिया। 

सांवियत सध ने भ्रमरीका वे भारतन्पाव युद्ध विगम और सनाझा की वापसी के 
प्रस्ताव पर तीमरी बार वीटा कर दिया। 

१५ दिसप्दर दावा सम पश्चिमी पाविस्तानी सेना दे बमाहर, ले० जु० एु० ए० बे ० 
नियाजी न भारतीय सनाध्यक्ष वो युद्धविराम का प्रनुरोध क्या । जदाव मे जनरत मानक्शा 
न उ्हेँ १६ दिसम्बर, १६७१ का सुबह ६ बजे तक भात्मममपण करन का निदेश दिया। 

१६ दिसम्बर॑प्रधानमन्ध्रों श्रीमती इलिरा गाधी नेसमद मघापणा का दि बंगला 
देश मे पश्चिमी पाविस्तानी सना ने आज लिन व ४३१ बजे बिना शत हथियार डाल 
दिये हैं। भ्रात्मममपण बरार पर जे० जनरव तिमाजा ने पाकिस्तानी पूर्वी कमान को 
आर से हस्ताश्र विए हैं । 


शिमला समझौता 


भारत द्वारा पाविस्तान का बुरा त्तरह प्सजित किये जाते के परिणामस्वरूप 
श्री भुट्टो घाह्या खा को हृटावर पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर भ्रासीन हुए । उन्हांने समस्त 
पराजय वा दाप याह्याखा पर डातकर उन्हें नजरबेट बर डिया तथा पराजय की जाच 
करन वी घापणा भी। 

राष्ट्रपति भूट्रो न जब देखा कि बगनादेश तो दत ही गया दूसर पाकिस्तान 
का भारी भूभाग व ६३ हजार पाकिस्तानी सतिक भारत के कब्जे म॒ हैं तो उन्होंने भारत से 
समझौत की पशकश की। झ्रत मे २८ जून से शिमला में भारत-पाक शिखर वार्ता प्रारम्भ हुई 
तथा भूट्रो के कडे रुख के बावजूद भारत न श्रपनी शाति की नीति का प्रमुखता दकर समझौता 
वार्ता सफ्त बनाने की पूरा प्रयास किया। श्रात म २ जुलाई का भ्रधरात्रि का १२ बजकर 
४० मिनट पर प्रधानमत्री श्रीमत्तां गाघी व श्री भुद्रा ने समझौत पर हस्ताक्षर कर दिये। 

शिमला समसौते का पूण पाठ निम्न है -- 

१ भारत और पाविस्तात की सरकारें यह सकक्‍सप करती है कि दाना देश उस 
सधप झौर टब्राव का भमाप्त करेंगे जिसन उतव सम्बंधा को अब तक विगाड़े रखा 
है। थे मंत्रों और सदभावनापूण मम्बधा तथा उपभहाद्वोप मे स्थायों शाति कायम करने 
के तजिए वास बरेंगे जिससे श्रागे से दाना देश श्रपने साधना और शवित का उपयोग 
अपनी जनता दे रूयाण के गुरुत्तर काय मबर सर्व! 

इस उद्देश्या की पूति के विए मारत और पाविस्तान को सखारें निम्न बाता पर 
महमत हैं बि--- 

ह (क) दाना दश भ्रापमी सम्बंधा से सयुक्त राप्ट घोषणा-पत्र के सिद्धाला भौर 
उद्देश्या व भ्रमुर्प काय करेंग। 

(ख) दोना देश श्रपन मतपेटा का शाततिपूण उपाया तथा द्विपक्षीय बासचीत 
अथवा ऐस दिला उपाय स हत करेंग जो दाना देशा का माय हा । दाना देशा के बाच' 
दिसा भी समस्या व आ्रतिम समाधान हान तक काई भी पल एक्तरफा तौर पर स्थिति 
मे गाई परिवतद नही बरणा और दोता पक्ष ऐसी किसी कारवाई के संगठन, उमको 
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सहायता ओर भ्रात्साहन को राक्ंगे जिससे शाजतिपूण भौर सदुभावनापरूण सम्यधा को 
हानि पहुचती हा । 


(ग) दोना देश समझाते, भ्रच्छे पडौसीपन श्रौर स्थायी शातवति वे लिए बायटा 
करते है कि वे शाततियूण सहग्नस्तित्व, एक दूयर की क्षेत्रीय श्रयडता एवं अमुत्व सम्पन्नता 
तथा वराबरी तथा दोना वे लाभ पर प्रातरिक मामला म हस्तसेष न करा के उसूला 
पर काम वरगे। 

(घ) दाना देशो के सम्बधा म पिछले २५ वर्षों स विगाड पटा बर्तन वाले सघप 
के मूल विवादा और कारणा वा शाततिप्रुण उपाया द्वारा सुलझाया जाएगा। 

(ड) वे एक दूसर की राष्ट्रीय एकता क्षेत्रीय श्रखडता राजनीतिर स्वतत्ता 
और समानता का सदव सम्मान करगे। 

(च) दोनो दश सयुक्‍त राष्ट्र धोषणापत्न के भ्रनुरुप एक-दूसरे वी क्षत्रीय प्रयडता 
या राजनीतिय' स्वतत्नता के विर््ध शक्ति का उपयोग नहां क्रय झौर न ही ऐसा करत वी 
धमकी देगे 

२ दोना सरकारें एकक्‍्न्दूमरे क खिलाफ श्रुतापूण प्रचार राकन है लिए सभी 
सम्भव कदम उठाएगी। वे ऐसी सूचना व प्रचार प्रसार का प्रात्साहन देंगी जिससे दोताव 
सम्बाधा म वद्धि हा। 

३ दोना देशां क बीघ शन शन सम्बधों का कायम करने और उह सामाय 
बनान के लिए इस पर सहमति हुई कि 

(क) सचार सम्बध पुत कायम करने के लिए कदम उठाए जायेंगे। सचार सम्बंधो 
मे डाक तार समुद्रीय एवं स्थलाय यात्रा और विमान सेवाए शामिल है । विमान सेवा मे 
भारत पर होकर उडाने भी सम्मिलित है। 

(ख) एक दूसर दश के नागरिका को यात्रा सुविधाएं बटाने के लिए उचित 
कदम उठाए जाएग। 

(ग) ब्रारथिक तथा श्रापसी सहमति के क्षेत्रा म व्यापार और सहयाग यथासम्भव 
पुन शुरू क्या जायगा। 

(घ) विज्ञान और सस्ट्वति क॑ क्षेत्र म आदान प्रदान को प्रात्साहन टिया जायेगा। 

इस सम्बध मे आवश्यक विवश्ण तयार करन क लिए दोनो देशा के प्रतिनिधि- 
मण्डल समय समय पर मिलते रहगे । 

४ स्थायी शातित की स्थापना का प्रक्रिया शुरू करन के लिए दाना सरकारें इस 
पर सहमत है हि-- 

(क) भारतीय और पाकविस्ताती सेताए श्रतर्राप्ट्रीय सीमा के श्रपनी भ्रपना आर 
हटा ली जाएगा । 

(ख) दाना देश जम्मू-नश्मीर म १७ दिसम्बर १६७१ को हुए युद्धविराम के 
फलस्वरूप वायम हुई तियत्नण रखा का जिसी भी पक्ष द्वारा स्वीकृत स्थिति का प्रभावित 
किए बिता समादर करेंगे । 

काई भी पक्ष इस सम्बंध मे भ्रापसी मतभठट या कानूनी परिभाषा का लेकर एक 
तरफा तौर पर स्थिति मं परिवतन नहीं करेगा। दाना पक्ष वायदा करत है कि शविति 
बा उपयाग करक रखा का उत्लघन नहां करेंगे । 
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(ग) सैनाझ्ाा की वापसी इस समझौत के लागू हाने पर शुरू हो जायेगी और 
उसव॑ ३० दिना वाद यह काम पूरा हो जायेगा । 

# इस समझौते की दाना देशा की अपनी अपनी साविधानिक प्रक्तियाआा के अन्‌, 
रूप पुष्टि होनी भ्रावश्यक है। इन पुप्टिय्यत्रा के श्रादान प्रदान दी तिथि से ही समझौता 
लागू होगा । 

६ दाता सरकार इस पर सहमत हैं कि उनके प्रधान भविष्य म॑ दोना वी सुविधा 
क॑ अनुरूप कसी समय मिलेंगे। इस चीच सम्बधा क सामायीकरण बी प्रतिया और प्रयाध 
तय ब्रने के ज़िए दाना पक्षा क॑ प्रतिनिधिया की बठक होगी । ये प्रतिनिधि युद्ध म बदी 
बनाय गए सैनिका और नागरिका की वापसी जम्मू-कश्मीर विवाद के श्रीतम तिपटारे 
आर राजनयिक सम्बंध पुन कायम करने के प्रश्ना पर विचार करगे । 

शिमला समयौत पर हस्ताक्षर करके लौटते ही श्री भूद्ठा ने पुत' भारत विरोधी 
रुख अपनाना प्रारम्भ कर दिया। उहांन लाहौर पहुचत ही कहा-- 

वाविस्तान की खाई हुई जमीन तथा युद्ध वीदया का लेने के लिए मैं शिमला गया 
था। जमोन लेकर लौटा हू । हमार कदी भाई भी शीघ्र ही छूट प्रायगे । मैंने पाविस्तान 
के किसी सिद्धात के साथ समझौता नही विया। मैंने युद्धधजन साध का भी स्वीकार नहीं 
क्या है। कश्मीर पर हमारा दावा भ्रभी भी वरकरार है। 

भारत ने शिमला समझौत के अनुसार पाकिस्तात विरांधी प्रचार वित्कुल बंद कर 
टिया था कितु पाकिस्तान में जारी रहा। श्री भूुट्टो ने शिमला म श्राश्वासन दिया था कि 
थे श्रगस्त तक बगलादश का मायता दे देंगे क्तु उहाने लगभग डेंढ वप बीत जाने पर भी 
ब्रक्षी तक भायता नही दी है 

भारत पाकिस्तान के सयाधिकारिया की सीमा रेखाकान वे दिए वाता प्रारम्भ 
हुई । पाकिस्तान ने उसमे भी अडचनें खडी का । कश्मीर के ठाको चक क्षेत्र, जोकि' भारत 
का क्षेत्र था पर उसने भ्रपता अधिकार जमाया । भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल मानेक्शा 
का दा बार लाहौर जाकर टिक्का खा स॑ वार्ता करना पडी और अत मे भारत ने पाकिस्तान 
के अ्रमहयागपूण रबये को देखत हुए भी पाकिस्तान को छम्ब वा क्षेत्र ठोका चके के 
बदल मे दकर उसका हठ का मान लिया। इस प्रकार भारत न २० दिसम्बर १६७२ 
का साय ६ बजे तक सभी विजित क्षेत्रा से संनाक्रा वी वापसी का क्यम पूरा कर लिया। 
हितु इसक बाद ही पाकिस्तान ने पुन भारत को धमक्या देनी प्रारम्भ कर दी । श्री भुद्रो 

 स्रमय समय पर त्यौरिया बदल कर धमकी भरे शद्दो का प्रयोग करत रहे । 

भारत न ग्त्यत धैय के साथ व्यवहार कर शिमला समयोते को क्रिया वति का 

प्रयास जारी रखा । २३ जुलाइ १६७३ को श्री पो०एन० हेकसर के नेतत्व म भारतीय 
प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद पहुचा । २४ जुलाई से दोना देशा के प्रतिनिधिमण्डला वे बीच 
बातचीत प्रारम्भ हुई। इसी बीच २६ जुलाई को परिस म राष्ट्रपति भुट्टों ने पुन कश्मीर की 
आड म भारत विराधी वस्तव्य दे डाला । सात टिना तब हुई वार्ता पाकिस्तान दी ह॒दधर्मी 
| के कारण ३० जुलाई १६७३ को असफल हो गयी तथा निणय हुआ कि अगली वार्ता लिलनी ' 
| में होगी। 

१७ प्रगस्त्र को श्री अजीज श्रहमद के नेतृत्व म पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली 

पहुंचा १ १८ का दोता प्रतिविधिमण्डला क बीच वार्ता प्रारम्भ हुई। २१ व २६ अगस्त को 
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भ्रजोज अहमद ने श्रीमती दर दरा गाधी से भेंट की । भ्रत म॑ पाविस्तानी प्रतिनिधिमण्डल 
की हृठधर्मी के वावजूद भारत ने वार्ता की सफ्लता का माग विवाला झौर ग्यारह ना तब 
लगातार बातचौत के बाद २५ अगस्त को दोनो के बीच मानवीय समस्याग्रा व हल के लिये 
समझौता हो गधा । भारत ने अधिसर्य पाकिस्तानी युद्धवादिया वी मुक्ति स्वीकार कर ली। 
साथ ही उन १६४५ युद्धवदियों जिन पर बगलादेश न गम्भीर आरीप लगाये हैं, के अभियाग 
के सिलप्ििले मं पाविस्तान और वगलादेश के बीच प्रत्यक्ष वार्ता के द्वारा मामला सुलझाने 
की प्राकाक्षा व्यक्त की गई | पाकिस्तानी युद्धबदियों की वापसी के साथ साथ पाविस्तात म॑ 
फसे बगालियां की वापसी का मांग भी प्रशस्त हुआ । 

भारत ने समझौता होते हो १६ सितम्बर १६७३ स पाविस्तानीं मुद्धबदियो को वापसी 
तेजी से शुरू कर दी | कितु पाकित्तात बगालिया को वापसी तथा बगलादेश से बिहारी 
पाकिस्तानियों वी वापसी मे बराबर बाधा उत्पन करता रहा । बगलादेश को मायता देने 
के झ्राश्वासन का भी वह बराबर अघर म लटकाये हुए है । 

राष्ट्रपति भुट्रो न पुन कश्मीर के नाम पर भारत के विरुद्ध विपक्मन जारी बिया 

हुप्रा हैं। फ्रास व प्रमेरिका वी सहायता से वह शस्त्र एकत्रित क्र भारत क॑ विरुद्ध तयारिया 
मे लगा हुग्ना है। 


७ 
खजमेर सेन्द्रल कोआपरेटिव बंक लि०, अजमेर 
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हिन्दुस्थान समाचार (रजत जयन्ती वर्ष) 





सन १६४७ म दश श्राजाद हुआ और सन्‌ १६४५० म देश का प्रजाताब्विक संविधान 
मिला । भ्राजादी और सावभोम स्वतत्न लाकतत्वात्मक गणतत्न घापित बरन वाता संविधान 
ये दा एसी घटनाएँ थी जिनसे जन-जीवन नई झाशा, नये विश्वास प्रगति समानता और 
बाधघुता क विचारा स भर गया। सन ४७ और सन्‌ ५० के वीच वे इस कालखण्ड म नव 
निमाण का दायित्व लिए प्रन॑व राष्ट्रनिमाण वे निश्चय गज उठे । भारतीय पतत्रारिता मं 
हिदुस्थाद समाचार का पहापण भी इसी महान वैचारिक जागरण की एवं देशाभिमानी 
स्रिण है। आजादी श्रान के साथ हो जन-जागरण के क्षेत्र म यह विधार गूजने लगा था 
कि प्रजातत्न और स्वतत्ता की सुरक्षा झौर प्रभिवद्धि के लिए जिस प्रकार जागदक 
जनमत चाहिए वह विदेशी भाषा भौर चद बडे शहरा की राजनीतिब गतिविधिया भ वधे 
हुए अखबारा एवं यूज एजेससिया से सम्भव नहीं हागा। इसलिए राष्टीय भाषाझ्रा के समाचार 
पत्ना का स्तर उतका प्रसार और उनकी स्वस्थ निष्पल, निर्भीके समाचार सकक्‍लत करत 
वी शत का बटाता झावश्यव हैं। इसी स्वाभाविक और महती प्रावश्यवता कीपू ति व लिय 
सन्‌ १६४८ के' दिसम्बर मास म॑ हिन्दुस्थातर समाचार वा वाय प्रारम्भ हुआ । भारतीय 
भाषाओा मे समाचार सकतन, सम्पादय भ्रौर वितरण करन वे काय वा हिदुस्थान समाचार 
ने उठाया। हिंदुस्थान समाचार पूर २५ वप पूण बर २६वें वप म प्रवेश कर चुका है। यह 
उसका रजते जयन्ती बप है। 
हिंदुस्थान समाचार प्राइवेट लिमिटेड 

भारतीय भाषाओ्रा और विगेपक्र हिंदी की प्रगति व जिये जा महापुरुष विगत 
शतारी मे वायशील रहे उनका पुभाशीर्वाट इस काय को प्राप्त हुआ । राजधि पुश्पात्तम 
दास टड़न मे इस वाय वी सराहना बी। आचाय विनोब्ा भावे न इस काय के लिए प्रात्साहन 
दिया। वम्बई के यू ० पा० भ्राई० म काय वर रहे एक पत्रकार इस काय वी घुरी लेकर श्रागे 
बढे | उतका नाम है श्री शिवराम शकर श्राप्टे । श्री आप्टे जी पत्नतारिता वे क्षेत्र मजिस 
प्रशार विष्यात थे उसी प्रकार एवं श्रच्छ अधिववता भी है । श्री श्राप्ट जी न बम्बई 
से ही इस काय को प्रारम्भ क्िया। सन १६४८ के न्मिम्बर मास म हिदुस्थान 
समाचार प्राटवेट लि० की विधिवत स्थापना की गई । श्री प्राप्टे जा विभित प्राता मे घूम 
घूमवर साथी पत्नवारा का इस काय मे उत्साहित तथा सलग्न करन लगे । 

निमठह काम भ्रतिकूल परिस्थितिया म प्रारम्भ हुआ । सव प्रथम बम्बई 
नागपुर टिल्लो आर पटना भ केद्व स्थापित हुए। छाटे-वडे श्रनक क्षेत्रा म समाजसेवी और 


डी 


भारतीय भाषाओं ॥ प्रमी कायफर्ताओ्रा ने समाचार राजलन मे हिंदुस्थान समाचार का 
सहायता पहुचाई । आधिक दुरावस्था और भारतीय भाषाओ के सम्बादटाताओ मे प्रति 
उदासीनता व वावजूद उस वायुमडत म शिक्षक क्मचारी विद्यार्थी, प्राफेसर बई लांगा ने 
इस महती राष्ट्रीय श्रावश्यक्ता की पूलि से अपने धन तथा समय दाना की शक्ति लगाए । 
विकास 

सवप्रथम मराठी हिंदी और उठ म वम्बई नागपुर दिल्ली और प्रठता कंद्धा से यह 
काय हुआ । फिर सन १६४८ से १६५३ के वीच लगभग सभी प्राला मे समाचार सकक्‍लत 
का यह काय पहुच चूका था और बम्बई, टिट्ली कलकत्ता पटना बगलौर नागपुर वानपुर 
और नपात का राजधानी काठमाण्यू मे क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हा चूक थे। तब तक देव 
नागरी लिपि म टूर मुद्रव नहीं थे । इसा कारण शीक्षता से समाचार प्रपण म कठिनाई हा 
रही थी। रितु इसा समय तत्सालीन केद्वीय सचार मवी श्री रफी भ्रहमद क्दिवई न॑ जबलपुर 
टेलीग्राफ वक्शाप म ग्ग्रजी टेलीप्रिटर मशीन पर नागरी बुजी पटत स्थापित कराने 
बा काय सम्पत वराया। सवप्रथम चार मशीत तयार हुई । उसम सं दा हिंदुस्थान समाचार 
को मिली । पटना म रापपि पुस्पोत्तमदास टडन ने और दिल्‍ली म श्री जगजीवनराम जी न॑ 
जून १६५४ म हिदुस्थान समाचार द्वारा नागरी दूर मुद्रक स्थापित होन की विधि का उद्‌ 
घाटन क्या । इस प्रकार हिदुस्थान समाचार की झोर से स्वतात्न भारत म सवप्रथम 
नागरी लिपि म समाचार प्रेषण का स्वटेशी युग प्रारम्भ हुआ । वष मे दा बार देवनागरी 
दूर मुद्रक के काम के विषय मे सरकार वो सुझाव देकर हिदुस्थान समाचार ने देवतागरी 
दूर मुद्रक वे विकास म योगदान किया। 

पत्रकारिता के क्षेत्र मे इस युगातरवारी वार्यारम्भ पर पटना म एक सम्मेलन 
प्रायांजित हुमा था । विहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री रगनाथ रामचद्र दिवावर इस 
अवसर पर पघार थ। निष्पश निर्भीक झौर राष्ट्रापोगी समाचारा के दायित्व कामुख 
रित बरने व लिए जा ग्राप्ठी झायाजित वी गई थी उसकी शप्रध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय 
बे तत्यालान उपकुलपति स्व० श्यामानद सहाय ने वी थी। विशय अतिथि वे रूप में मपात 
क तत्लालान प्रधान मत्ती श्री मातृकाप्रसाद कोइराला भी पधार थे। इस झ्रवसर पर प्राचाय 
विनतोया भाव झौर भ्री जयप्रवाशनारायण न टहिंदुस्थान समाचार व समाचारा की पिप्पक्षता 
वी सराहता को। लाज-सभा वें ग्रध्यस श्रा जे० बी० साववकर न वहा-- मैं इस काय 
योजना वा हा्टिव समथन बेरता हू । तत्वाजान बंद्राय हृषि मत्रा श्री पजावराव देशमुख 
मे बहा वि--- मय भौर निष्पश समाचार राष्टीय जीवन का मजबूत बरन मं झ्रावश्यक' 
हैं। मुझे प्रसानता है कि विगत पाच वर्षों म हिंदुस्थान समाचार न देश व सभी प्रमुख बद्धा 
पर सवाटटाता नियुक्त करत मे सफलता प्राप्त की है । 

इनके झतिरिक्त प० दानत्याव उपाध्याय श्री भटात कोशल्यायन श्रा टाटा धर्माधि 
बारी सन्त प्रभुदत्त बरद्मवारा डा० प्रमरनाय झा डा० श्री इृष्णसिह श्री वमवापति त्विपाठी 
झाति विद्वाता न भा हिटुस्थान समाचार दादा नागरा म दूर मुद्क सवा प्रारम्भ नरत वे 
काय गे सराहा । इस प्रतार ढश बे सरक्ारा तथा गैर-सरवारी सभी क्षत्रा म प्राप्त 
मदायता गे भझाघार पर हिटुस्थान समाचार न प्रगति कर दूसरी मजित पार कर ला। 

प्रमति का तोसरा चरण 
जादय बे गभा वर्गों भौर हवा से प्राप्त ब्यापर समयय से उत्साद्दी हिट॒स्थान 


डडिप 


समाचार व कायवताग्रा त दहाता लक पटुचकर राष्ट्र की प्रगति से सम्बाधित सभा दृष्दि 
कारणा व समाचार सकलित बर एक नया उटाहरण प्रस्तुत किया श्र यह माना जाने तगा 
कि ग्राम तहमीत भौर जिया वाद्घा तव पहुउवर समाचार सवेतन वा ब्यापर वाय करन 
मे िदुस्थान समाचार न राष्ट्रीय प्रावश्यक्ता की पूर्ति वे लिए महान बाय किया है। विभिन्न 
राग्य मरवारें झौर केद्रीय सवार भी हिदुस्थान समाचार दी ग्रामा तक छू लने वाजी स्स 
समाचार सकलन याजना से प्रभावित हुई । सन्‌ १६२१ से ही विहार सरकार हिंडुम्घान 
समाचार स समाचार लने लगी । च्सके बाद मध्य प्रटेग उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब 
सरभारा न भी समाचार लता प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय समाचारा मे हिंदुस्थान समाचार 
के इस बाय वा यागटान स्वीकार बरत हुए प्राज तगमग सभी प्रटेश और सघोय लेत्र का 
सरवार इसरा नियमित ग्राहर हैं। केद्र सरकार न भी समाचार जना प्रारम्भ कर दिया 
है | सन १६६८ से प्रावाशवाणी के विभिन्न केद्धा म प्राटशिक्त समाचार प्रसारण के विए 
तथा हिल्ली म राष्ट्रीय समाचार प्रसारण के लिए भी हिंदुस्घात समाचार द्वारा प्रपित समा 
चार तिए जान जग । 

भारतीय जनजीवन की विविध सास्दतिव सामाजितर और राजनातिव सभी गति- 
विधिया का जनता वी अपनी भाषा यानी राष्ट्राय भाषाझ्मा म सकतित झौर प्रपित बरन 
वाली एक्मान्न सस्या हिटुम्थान समाचार है यह तथ्य सव्व सामन उभर वर 
प्राया । नि सदह हिल॒स्थान समाचार व सवादटाता, सम्पाट्ब और छाट-बड सभी काय 
बर्ताओ ने राष्ट्रीय समाचार सकतन म भ्रभी तब प्रधिकाशत उपलित पड़े सास्टतिव 
पघामिक, साहियिक झौर सामाजिक क्षेत्रा व॑ समाचारा वा महत्व प्रदान गिया जा राष्ट्र 
जावन वी विविध क्षत्रा वी प्रगति का स्पप्ट करने व लिए महत्वपूण मान गये । 

हिदुस्थान समाचार की इस विशेष स्थिति को स्वीकार कर नपात से भी ठस समिति 
का स्वागत हश्ना । सन १६५९ से सन्‌ १६६३ तक नपाल रंडिया मे हिंदुस्थान समाचार से 
नपाव एवं भारत के समाचार जिए जात थ । फिर वहा जब राष्ट्रीय समाचार समिति की 
स्थापना हुई ता टिदुस्थान समाचार नपाल को समिति का समाचार टन लगा । 

सिर्िक्म सरकार पिछते १७ वर्षो से हिद्धुस्थान समाचार का सवा लती है। भारत 
के सामावर्ती पडासी दणा नपात भूटान सिजिक्त्म वे साथ समाचार! द्वारा मम्पक स्थापित 
करने मे हिंदुस्थान समाचार न जा श्रगुवाई की है वह भारतीय पत्रत्रारिता वे इतिहास 
म एक महत्वपूण घटना गिना जायगी । 
सहकारी समिति सुदृढ श्राघार 

हिदुस्यात समाचार को इस प्रगति वी आधारशिता सन १६५७ मे रखो 
गई था। यह एक महवपूण घटना थी। सन १६५७ म हिन्दुम्घान समाचार के कायकलाग्रा 
ने एवं सहकारा समिति (को झपरटिव सासायटी) स्थापित की और उसका पजीयत फरवरी 
१६५७ म कराया। हिह॒स्‍्थान समाचार (प्रादवेट) जिमिटेड के व्यवस्थापवा न समाचार 
समिति का सचाजन ”स सत्कारी समिति का सौंप लिया । सहवारिता व झ्राधार पर एक 
समाचार समिति के काय का सचातन न क्वत्र भारत मे वरन विश्व ज् पत्रकारिता 
से एवं श्र॥्तात्र उठटाहरण बन कर सामने श्राया । तय से इसी व्यवस्था के प्रतगत यह 


समिति ठश वी सभा राण्य भाषाग्रा तथा राष्ट्रभापा हिली म समाचार सक्तन सम्पादन 
और प्रषण का काय वर रा है । 


डड६ 


हिदुस्थाय समाचार सहवारी समिति वी स्थाप्गा पर भारा + तयादीन राष्ट्रपति 
डा० राजेद्रप्रसाद जी ने जो सटेश दिया था वह हिदुस्याव समायार वा सटा वे दिए 
मागटशक रहगा। राष्ट्रपति महोत्य न वहा था वि -- 
मुस्से यह जानकर प्रसनता हुई है हि हिद्ुस्धात समाचार समिति एप सहयारी 
संस्था के रूप मे भ्राज विधिवत परिवर्तित हो रही है । यह रुपातर एप बड़े महत्य वा प्रयाग 
है । हिटी वी एकमात्र समाचार समिति होने व नात या भी हिदुस्थात समानार वी 
जिम्मेटारिया वापी बडी थी। इस नये रूपा तर से जिम्मटारिया श्रौर बटी ह। मुझे पश्रागा है 
वि समिति के कायकर्ता जो श्रथ इसबे सालिक झ्रोर व्यवस्थापर भी होगे समिति व ऊोो 
उद्दृश्यां दी पूर्ति के लिए प्रथक प्रयत्त परेंगे । मैं समिति वी सफता थी वामना वरता 
हू 
अ्रनेक महानुभावों का सहकार्ये 
हिहुस्थान समाचार को प्रारम्भ से ही इस बात का सौभाग्य प्राप्त हम्मा है. नि देश 
के श्रप्ठ विद्वान जन-नेता और शासन वे उच्च पदस्थ श्रधिवारिया बा दस समथन मिला । 
स्थापना वे समय डा० राजेंद्रप्रसाट राजपि पुम्पोत्तमदास टण्डन प० ग्रोविदव्ञाभ पते 
और श्रा रफा भ्रहमद क्लिवई जसे राष्ट्र भक्ता वा शुभाशीष प्राप्त हुआ । सुसत साथ ही 
हिंदुस्थान समाचार वी विभिन्न प्रवंध समितिया मं पदाधिकारी रह बर भ्रनक महानुभावा 
ने हिंदुस्थात समाचार की प्रगति म सहयोग प्रदाव किया है। डा० हरदइृष्ण महताब डा० 
रामसुभर्गासह सठ ग्राविटदास श्री तरतमल जन श्री जयनाराबण व्यास श्री हरिश्वद्ध 
मायुर श्री रगनाथ रामचद्ध दिवाकर श्री घनश्यामसिह गुप्त घौर श्री सुरद्धनाथ घाप 
श्राटि जन नताझ न प्रवाध समिति के काय सचालन पदा पर रह वर समिति का माग-टशन 
समय समय पर किया है। राज्य सभा म काग्रेस दल के उपनेता श्री जययुखलाल हाथी न 
गत दी वर्षो मे समिति के प्रध्यक्ष के रूप मे सक्रिय योगदान विया। 
इनके श्रतिरिक्‍्त श्री सत्यक्मम विद्यालकार (धमयुग वम्पई) श्री सत्येद्रकुमार गुप्त 
(श्राज काशी) और श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी (सम्पादक सरस्वता प्रयाग) भ्रादि साहि 
वत्यिर पत्चकार विद्वाना न भी प्रवध समिति मे भ्रपना योगटान दिया। चालू बंप (१६७३ 
७४) मे प्रवध समिति इस प्रकार है 
भ्रष्पक्ष--डा ० सराजिनी महिपी--नाग्रिक विमानन एवं पयटन राज्यमंत्री । 
उपाध्यक्ष--श्री कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी असम । 
श्रा अश्यकुमार जन प्रधात सम्पाट्क नवभारत टाइम्स । 
श्री बस तकृष्ण ओर दिल्ली। 
सात्ी--श्री वालेश्वर भ्रग्रवाल प्रयध सम्पादक हिदुस्थान समाचार । 
फोपाध्यल--श्री ता० दा० लेल मसुख्य समाचार सम्पादक हिदुस्थान समाचार । 
सदस्य-- 
(१) श्री जयसुखलात हाथा, उपनता काग्रस ससदीय दल नई दिल्‍ती। 
(२) श्री मंगाशरण सिह ससठ सत्स्‍स्य नई लित्ली । 
(३) श्री सुधाकर पारे ससठ सत्स्य सहामतन्नी नागरी प्रचारिणा सभा काशी 
महामत्वी प्रधित भारताय हिंदी साहित्य सम्मलन प्रयाग । 
(४) श्री मुकुद राव क्िल्लोस्क्र सम्पादक क्लिस्किर पुण! 
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(५) श्री झ्रोमप्रकाश कुद्भा, विशेष प्रतिनिधि, हिडुस्थान समाचार भोपाल । 
(६) श्री देवेद्ध नाथ महयी, सम्पादक, हिदुस्थात समाचार कटक। 
(७) श्री भपतभाई पारीख सम्पादक, हिदुस्थान समाचार भ्रहमदाबाद 
(८) श्री श्रीकृष्ण शमा सम्पादकः हिंदुस्थान समाचार, त़िवेद्धम । 
(६) श्री श्रमर सिंह सदशवाहक, हि दुस्थान समाचार, दिल्ली । 

प्रगति के महत्वपूर्ण श्राकडे 

रू विभिन प्रदेशा वे लगभग सभी तहसील केद्धा तक पहुचकर हजारा गाव हिंदुस्थान 
समाचार की पहुच के भ्रतगत झा चुके है। 

# हिंदी, मराठी गुजराती, उडिया बगला श्रसमी, पजाबी मलयालम तलुगु तमिल 
उदू और ब्लड भाषाओं म समाचार प्रेपण और वितरण हाता है । 

# चार स्थाना से अग्रेजी म समाचार देकर अग्रेजी पत्ना म भी ग्रामीण समाचारों को 
हि० स० ने स्थान लिलाया है । 

# इस समय २० शाखा कायालया से समाचारा का श्रादान प्रदान निर्यात्नत होता है । 

# हिदुस्थान समाचार के श्रधिद्वत सम्वाददाताआा की कुत सख्या १ ०७२ है। 
दूर मुद्रक केद्र २० हैं । 

# १३५ ममाचारपक्व इसके ग्राहक है । 

* केद्र एव सभी राज्य सरवारा तथा सधीय क्षेत्रा से इस मायता प्राप्त हे । 

# झ्ाकाशवाणी के बद्धा सं ७ भाषाआ्रा भ इसके समाचार प्रमारित हांत है । 

# हिदुस्थान समाचार वी आर से प्रतिदप वापिकी' का प्रकाशन होता है जिसम वष वी 
महत्वपूण जानकारिया महत्वपूण अ्रध्याया के झवगत उपलध वी जाती है । 

# हिदुस्थान समाचार बी ओर से युगवाता प्रमग-लेख संवा (6.४6 $लश०८०) 
सचावित की गई है जिसकी सामग्री ८५५ समाचारपत्ना के लेख-स्तम्भा म प्रकाशित 
हाती है । 

भावी योजनाएं 

# झ्रतिशीक्र १० दूरमुद्रक केद्ध और स्थापित करना। यह काय सम्पन्न हाने से हिंदुस्थान 
समाचार प्रगति बी उस महत्वपूण मजिल पर पहुच जायगा जिसमे सम्पूण भारत 
के समाचारा का एक साथ वितरण सभी प्राता भे सभी भारतीय भाषाओ म हाते 
लगेगा । 

# जो समाचारपत्न नागरी त्रिपि म सेवा ल रह हैं उन्हें समाचारपत्न वेद्धा तक दूरमुद्रव 

ट्िबिर) मशाना से जांडक्र समाचार देता । 

* थमा इडानेशिया मतयेशिया, थाईलड श्रीलका, सिंगापुर कीनिया मारीशस झ्राहि 
पडोसी देशा मे शाखा कार्यलिय स्थापित वरना और समाचारा क श्ात्न प्रटान की 
व्यवस्था करना ! 
समाचार चित्र (९७४ ?॥0/05) विभाग स्थापित कर राष्ट्रीय महत्व की घटनाग्रा 
क चित्र समाचारपत्ा म प्रवाशनाथ भेजना । 

बतंमान गठन 


इस समय हिदुस्थात समाचार सहकारी समिति के २७६ अशघारी सदस्य है व 


डडिंप 


इनम 'हि दुस्थान समाचार भ यराय बरों बात व्यक्िया र प्रिरित भारताय भाषाप्रा 
के विकास मे प्रजातत वा उज्वत भविष्य भ्रागन बाते उत्साहीं समाजसप्री प्रीर प्तार 
महानुमाव भी सहरारी समिति व सत्म्प है। उल्तपयाय उुछ गाम हैं--था सुरद्माहत घाष 
(पायनियर लखनऊ) श्री ए० डी० मणि (हितयाठ, नागपुर) था प्रनागोपात शवड़ 
(नागपुर टाइम्स) श्री मायाराम सुरणन (दशयाधु रायपुर) श्री शषणचरद्ध प्रग्रवात 
(विश्वमित क्‍लवत्ता) श्री डोरीलाल श्रग्रवात (प्रमर उजाता झ्रागरा) भ्रो मालत्र चापड़ा 
(जनगण जाधपुर) डा० भगवानदास प्रराडा (गाण्डीव वाराणसी) थ्री बी० एन० तायर 
(मातभूमि कालीव्ट) इन सम्पादवा वे झ्रतिरिकत समिति के सत्य्या मे श्री प्रगाशवीर 
शास्त्री श्री श्यामधर मिश्र (ससट सदस्य) सठ गाविल्‍टास (संमट गटस्य) श्रां प्रनत 
प्रमाट शमा (संस संदस्य) श्री वदप्रताण काहती (हिला) श्री जगठाशचद्र ऋषि 
(बितासपुर) श्री आनदप्रकाण रहजा (हिला) श्री जयविशन भाई हरिवत्लमटास 
(प्रहमदाबाल) श्री प्रफुल्लचद्ध बरश्मा (भूतपूव ससत्सदम्य) श्री रामनारायण चौधरी 
(प्रजमर) श्राटि समाजसंवी भ्रनुभवी महानुभाव है। प्रति बंप समिति की साधारण सभा 
की वाधिक 4ठक मं समिति की प्रगति का सिहावलाक्न कर नये वप के लिय मागदशन इन 
सब बुआ से प्राप्त हात रहत है । 


हमारी प्रतिबद्धता 

हिदुस्थान समाघार की गत २५ वर्षो की प्रगति मं इतन बघुआ्रा का सहयाग प्राप्त 
हुआ है श्रौर विभिन कठिन परिस्थितिया म॑ स उभरने के लिए इतने हाथ श्रात्मीयतापूवबः 
सहायताथ भ्राग झ्रोये है कि उनकी गिनती करना बठित है। पचीस वर्षों के बायकात का 
चलचित्न ही मन चक्ष वे! समक्ष खिच जाता है और श्रद्धावनत होकर उन सब बधुप्रा व 
समक्ष हम इतन श्रवस्था मे यह सबल्प लिये खड़े है कि राष्ट्र की बहुविधि प्रगति शांति 
सुब्यवस्था और सौहाट क॑ निर्माण म निष्पक्ष सत्य निर्भोक पत्रकारिता के पथ पर हम आग 
ही बतते जायेंगे । भारत म पत्रकारिता का जम राष्ट्रभक्ति की जहरा के साथ हुआ है । 

राजा राममाहनराय सं लेकर तिलक ग्ररविद रवीद्व गाधी तक भ्रनक जन 
नताझा ने पत्रवारिता को जन जागरण क॑ प्रबल मा“यम के रूप म अपनाया है। सवश्रां महावीर 
प्रसाट द्विटा गणशशकर विद्यार्थी जगनाथप्रसाट मिलिट प्रतापनारायण मिश्र बाबूराव 
विष्णु पराडबर इद्र विद्यावाचस्पति वालहृष्ण भट्ट शिवपूजनमहाय लक्ष्मणनारायण गे 
अगवतीध्रमाट वाजपयी साखनतात चतुर्वेदी रामवंक्ष वेनीपुरी आदि नाम पत्रगारिता के 
साथ सीधे सर्म्या घत है ज्ञो सवश्री रामचद्र बसा रामचद्र शुक्ल प्रमचट भ्रश्म गिरि 
धर शमा क्य० मम्पूर्णान” झाति क्तिन ही साहित्यकारा न भी पत्रकारिता की धारा को 
पुष्ट किया है। यही वे माग दशक दीय स्तस्भ है जिनवी पावन स्मति हिददुस्थान समाचार 
की प्रगति मे नि स्वाथ समाज सवा का प्ररणा बनकर हमार सामने उपस्थित ह ! 

इन पावन विश्वासा मे श्राग बढत हुए हिदुस्थान समाचार का वह लिन भी देखना 
है जय हिट्स्थान समाचार समिति विश्व क विभिन्न देशा स सम्पक स्थापित कर भारताय 
भाषायी समाचारपत्ना के तिए विश्व समाचारा का सकदन वा प्रसारण वर सवे । लश्य 
महान है प्ररणा उठात्त हु और अगस्यथ जागा का सहकाय हमारा भम्वत है। ढाई दशक 
की प्रगति हम उसाटित कर रहा है। डिडुस्थान ममाचार इसी उद्दश्य की पूति मे सभी 
याधुओ के ग्रधिराधित्र महकाब की वासना उरता है। 


डंडे 


हिन्दुस्थान समाचार के प्रमुख कारये केन्द्र 





#ग्रगरतलला “जाल घर' 
कग्कोता जम्मू 
+अहमदाबाद कादमाष्दू (नपाल) 
कवम्चई 'लखनऊ 
बगलौर *सियाना 
*झोपाल मंद्रा 
कई कतई दिल्‍ली 
#वलकत्ता अर 
बटक 8 

#चप्डीगढड 'पटना 

१ अपवालियर पणजी 
जंगोहारो शिलाग 
गगठाक (सिविक्तम) श्रीनगर 
हैदराबाद शिमला 

| इंदौर त्रिवेद्रम 

। *जयपुर 

'कंटूरमुद्रक के द्र। 





[.. खिमला नगर को स्वच्छ सुन्दर बनाए रखने झे..... नगर को स्वच्छ सुन्दर बनाए रखने में 
नगर निगम को सहयोग दे 


| के लिए भावश्यक है भौर स्वच्छता ही साँदय म बुद्धि रुर्ती है । 
शिमला पहाड़ा की रानो है तथा शिमला के प्रत्येक नागरिक का कत्तब्य है कि वह 
इसके सौंदयवघन में पृण सहयोग दें । 

कूडा ककट सडक, नालो तथा गलियों म॑ ने फेंककर नियत स्थान पर डालो। भ्रपते घरा 
तथा दूकाता के डाउन पाईपा को सही हालत मे रखें ताकि इसका पानी सडक तथा 
शलियों मे ने पड़े । दी मर 

फिमला का प्राइतिक सोंदय बनाए रखने के लिए वक्षा को न कार्टे त्था सौंदय मे वद्धि 
करने के लिए भ्रधिक से प्रधिक वक्षारापण कर । 

निगम ने पार्कों को सुदर बनाने के साथ साथ हिल साईड मे मौसम में स्थय उगन वाले 
फूल लगाए है । इनकी रक्षा का दायित्व भ्राप पर है। 

शिमला में पानी ४४०० फुंट नौचे स पम्प कर तोस किलोमीटर दूर स पाइपा वी सहा 

यता से पहुचाया जाता है भत पानी का भ्रपव्यय रोकने के लिए-नला को खूलान 
छोडें झावश्यक्ता से भ्रधिक पानी का प्रयोग न करें तथा टूटिया में खरादी प्रान पर 
तुरात निगम को सूचित करें। 


पानी या सीवरेज पादपा के घिमने तथा फ्टने को सूचना तुरात नगर निगम के जल 
प्रदाप विभाग को द । 














शैरसिंह अत्तरसिह 
कापकारी झ्धिकारो प्रशासर, नगर निगम शिमसा 








स० प्र० राज्य सहकारी विपणन सघ सर्योदित, भोपाल 
# राज्य के किसानों की सेवा में विगत १७ वर्षो से समपित । 
कक सहवारिता के क्षत्ष म बढती हुई क्राविक ग्रतिविधियों के सधम उतिर्बाह हतु 
सतत प्रयत्नशील 3 
+- वध व्यय १६७२-७३ मे किया गए ए सके प्राकडे “- 

१ रसायनिक खाद २०२००० टन मूल्य २० १८१० कराड 
यह राज्य म रसायनिक खादा की कुल खपत का 
लगभग दो तिहाई भाग है । 

२ भिचाई पम्प ७,२०० मूल्य र₹० २०५ करोड़ 
पम्प फ़िट करने भर उनकी विक्रयापरान्त सेवा 
के लिए श्रव प्रत्येक जिले म प्रशिक्षित मके निक हैं । 

३ प्रनाजा की खरीद धान ५० ००० टन मृल्य र० ३५० करांड 
गेहू ११०,००० टन मूल्य र० ८०० कराड़ 

दलहून एवं ज्वार बाजरा १७ ००० टव मूल्य २० २१० करोड़ 

* ६२५१ टन ज्वार बाजरा देश के श्रभावग्रस्त राज्यों प्र्षात महाराष्ट्र, गुजरात 

मसूर एवं राजस्थान का भेजा गया । 

४ प्रक्रिया इकाइया कायशील चावल तल दाल एवं पश् झ्राहार 
मिलें-५० भिर्माणाधीन-१२ मिल 

५ निर्माणाधीन काय १) वीटनाशक श्रौषधि सयत् कटनी 
२) दानदार रसायनिक खाद्य सयत्र, भोपाल 
३) ११० ००० क्षमता के ११ गोदाम 

६ उपभोक्ताग्र) की सेवा 

चावल दाल तल की उपभाक्ताओं का प्रचलिय बाजार भावा से कम भावों पर 
बित्री हेतु स्थय की दुकाना एवं भ्रय सहकारी सस्थाओं के माध्यम से राज्य क बड़े 
शहरो म करीब ३० बित्री केद्रा का सचालन ) 


छोटे किसानो की आत्मनिर्मरता का बडा प्रयास 
म० भ्र० राज्य सहकारी विषणन सध 


राभगोपास तिवारी ससद सदस्य शिवलाल बिप्तेन नादा बल्‍लभ लोहनी 
प्रध्य उपाध्यक्ष अबध सचालक 





हिदुस्थान समाचार 
को झापरेटिव सोलायटो लिमिटेड के 
रजत जयन्ती गुम अवसर पर 
हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित्त करते है 


दो सिरोहो सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बेक लि० 
है प्विरोहो (राजस्थान) को और से 
स्वश्पर्सिह जोगोलाल मुणोयत 
अध्यक्ष व्यवस्थापक 
बैंक के कायलिय घिरोही, स्वस्पगण, शिवगण, आवृरेड आवुरोड 


मिरादी जिसा वे >परा का घत्प वे मध्यक्षलीन ऋण टिया जाता है | 
समस्त प्रकार का बकिंग ब्यवसाय किया जाता है । 


स्थाई धमानतों पर ८०८ तक ब्याज टिया जावा ह £ 
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रे. 























चिंगापएटपल९-5 & 8०६९५ 
र्ता 


रे एटशाएगणड & नाता हवृपाशाशाएं 
5607 0प0६4007/ रिए८श्दाणा 
पपरलडडवांड की. 5265६ ए2टांड.. &. #2रएश5इ३८९५द 
दड्रातल 94385 हक 50परातटट 8285. छ. चिगए52८८5 
कः 50607?78 8485. 5८००० 8985 
एप्रीा€ 8225 89 टाएएटा 825 
पश्बर्टोीतए छेव85 
5#086२०४ (६७ ६९ए७ण/एशथहाथा लामछ ०0 


797 ए्ूएा88 एछ0870 एएछए एछा,त ऐरशएा68 
॥ट 0४985 ५5436 भ्र58 एप्सलएा्5 5644 





सुरा वे मलमन्नाना पाप्मा च मलभच्यते । 
। तल्माद ब्राहमणराज-यौ वश्चय न सुरा पिवेत ॥ 
+-मनुस्मति ११ ६३ कक 
सुरा (शराब) भरत का मल है। मल का पाप कहते हैं। मल मूत्र जस श्रभश्य 
(पदाय हैं वत्ते ही ब्राह्मण-क्षत्निय झौर वश्य आदि सुरा (शराब) रूपी मल का मन पीवें क्योकि 
!मल मूत्र तो शूकर (सूअ्ऋर) झाटि पशु ही खात है। मनृष्य नहीं । ण 
) पतिलाक न सा याति भ्राहमणा या सुरा पिवेत । 
इहैव सा शुनी गधी शूकरी चोप जामते ॥ 
+ --याज्ञवलक्य स्मृति ५१५६ ह 
जो ग्राह्मणा स्त्री शराव पीवे वह पतिलोक को प्राप्त नहा हांती भ्र्थात वह घर का 
।नहां बसा सकती-फिर भला वह अपने वाव बच्चा को क्‍या शिक्षा द॑ सकती है। वह तो इस 
श्लोक में मल खाने वाली कुतिया ग्रिघनो तथा सकरी हो जाती है। यही दशा शराब पीन 
वाल पति की भी होती ह । ५ 
यक्षरक्ष पिशाचान मदय मास सुराभासवम । 
दत ब्राहमणेन नातव्य देवानामाश्तत हृवि ॥ 
६ --मनृस्मति १११५ _ 
+ मद्च मास झादि ता यह राशस पिशाच झ्ौर नीच चाडाला क॑ भोज्य एवं पय प्दाथ 
हैं । प्रतएव ब्राह्मण (ब्राह्मण-शभ्निय-वश्य] को उनका सेवन नहीं कराया चाहिए-बयाति 
उन टेवताग्रा का भांजन तो द्राय पदाय हैं । 


। ““ - पजाबी चन्दू हलवाई कराचीवाला 


। प्रधान कार्यालय १८४, वालकैश्वर रोड, तीनवस्ती, वम्बई-६ 
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ग्वालियर नगर निगम हादिक अभिननन्‍्दन करता है| 
ग्वालियर के प्रमुख श्राकर्पण 

१ स्वालियर दुग-वालियर के ऐतिहासिक किले पर राजा मानसिंह तोमर (१४८६ 
१५१० ) द्वारा बनवाया गया मानमा दर जो भपनी भव्यता व सुदरता के लिए विख्यात है। 
इसी प्रकार ऐतिहासिक जन प्रतिमाए सास थे का मौदर व तेली वी लाट भादि मान 
मादिर के निकट स्थित दशनीय स्थल पयटको के लिए झनुपम हैं । 

२ प्रथम स्वतत्ता सप्राम की वीर झ्रमर सेनानी झासी की रानी लक्ष्मीबाई की 
समाधि जहा वीरागना की भ्रश्वाराहिणी प्रतिमा स्थापित है। 

३ महान गायक तानसेन व मोहम्मद गोस के मकबरे, जहा प्रतिवप भ्र० भा० स्तर 
पर सगीत समारोह श्रायोजित किया जाता है जिसमे देश के विख्यात सगीतज्ञ भाग लेते हैं । 

४ गाधी उद्यान-राष्ट्रपिता की ूति ति को समर्पित उद्यान, जिसमे म्दिर, मस्जिद, 
गुर्द्वरा भोर थियोत्तीफिक्ल लाज स्थित है एवं महात्मा गाघी की प्रूण प्राकार की प्रतिमा 
स्थापित है। 

५ इसी उद्यान मे, म०प्र० का एक्मात्न चिडियाघर, जा प्राक्षक व मनमोहक देशी 
विदेशी व-य प्राणिया से युक्त है, स्थापित है। 

६ मरीमाता पर पत्थर वी भूमिगत बावडी झौर पास मे जनमूतियों एवं तीथकुडो । 
को भादमकद प्रतिमाएं हैं--जनियो का प्रमुख तीथस्थान है। 

७ सावरकर सरोवर--स्वातत्त्यवीर विनायर दामोदर सावरकर भी भादमंकद 
कासस्‍्यमूर्ति जिसका निर्माण व बिवास गतवध ही निगम द्वारा कराया गया है। 

८ निगम सग्रहालय-सदियों पुरानी कलाइतिया, शस्त्रा प्राचीन वस्तुमा भौर |। 
प्राकतिक ऐतिहासिक महत्व के नमूना का समृद्ध सम्रह । 

€ बदीदाता भौर गुरद्वारा-व्वालियर दुग पर ध्वित मुगल काल क्या ऐतिहासिक 
गुरद्वारा । प्रव लाखा बी लागत से नई सज्जा व सुन्दरता के साथ बन रहा है । 

१० जथाजीचोक-नगर का मुख्य व्यावसाथिक व दशनोय केद्र, जहा ५ लाख 
लोए पुष्प से लेबर स्दण खरीदने तब के लिए एबद्वित होते हैं । 


नगरपालिक निगम, ग्वालियर द्वारा प्रसारित 
०3०3 ननननमनन+-+ मनन न-+- न नननननन न पनमन++ न नननन+++ 5०-८5 नसन-म 
तार यात्री फोन ४२२६ भासनसोल 


भारतोय रेलवे यात्री सघ 
(00]49 रे त्त395 स्‍१455टज26९5" #५५०८७॥०७) 


भू 0 ७०0॥536837 सरक्षक 
छ0एाएएएर ४5७0७४६०. (४४४8) श्री चाँ द्रक्तमप्रभाई, एम पो 
एच्छाएंटआस्‍ा 5 ४७४१५४७४ए४ 56ए.76ए77१& श्री दे डी मालवीय, एम वो 


भारताय रगव यात्री सघ विगत पाच वर्षों से रवव यात्रिया भी सवा गर रही है । 
भारतीय रतव के विभिन छोटे छाट यात्री मथा को चाहिए कि व इमके प्रन्तगते 
+रजिस्ट्रशन बरादें तथा यादिया को सुविधा क लिए एग साथ बाय करें) 
शुभशामनाप्ा ब स्ाप 


भो रामप्रयतार गुटगुटिया 
प्रध्यत 
अ-+-+.नह0......."--""ह-......008ई38#ई.नहमम 


[४] कातपुर तायप्रुर हैदराबाद 
भव ५११८४ २३७६८ ३ ४० 
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| उवालियर नगर निगम हांदिक अभिनन्दन करता है| 
रालियर के प्रमुख भ्राकर्षण 

१ ग्वालियर दुग-वालियर के ऐतिहासिक क्ले पर राजा मानसिह तोमर (१४५६ 
१५१० ) द्वारा बनवाया गया मानमादर जो भ्पनी भव्यता व सुदरता बे! लिए विस्यात है। 
इसी प्रकार ऐविहासिक णैन प्रतिमाए सास यह का मीदर व तेली की छाट प्रादि मात 
मादिर के निकट स्थित दशनीय स्थल पयटको के लिए झनुपम हैं | 

२ प्रथम स्वतत्नता सप्राम की वीर भमर-सेनानी झासी की रानी सक्ष्मीवाई की 
समाधि जहा वीरागना दी भ्रश्वारोहिणी प्रतिमा स्थापित है। 

३ महान गायक तानसेन व मोहम्मद गोस के मकबरे जहा प्रतिवप पभ्न० भा० स्तर 
पर सगीत समारोह श्रापोजित किया जाता है, जिसमे देश के विख्यात सगीतज्ञ भाग लेते हैं । 

४ गाधी उद्यान-राष्ट्रपिता की पे ति वो समर्पित उद्यान, जिसमे मम्दिर, मस्जिद, 
गुरद्वारा भ्ौर धियोसीफिकल लाज स्थित है एवं महात्मा गाधी की पूण प्राकार मी प्रतिमा 
स्थापित है। 

४ इसी उद्यान मे, स०प्र० का एकमात्र विडियाघर, जो प्राक्धक व मनमोहक देशी 
विदेशी व-य प्राणियां से युक्त है, स्थापित है ॥ 

६ मरीमाता पर पत्थर की भूमिगत बावडी और पास मे जनमूरतिया एवं तीयकुडो 
वी प्रादमकद भ्रतिम्राए हैं--जनिया का प्रमुख तीथस्थान है । 

७ सावरकर सरोवर--स्वात्तन्त्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की भादमकद 
कास्यमूत्ति जिसका निर्माण व विवास गतवप ही निगम द्वारा कराया गया है। 

८ निगम सग्रहालय-सदियो पुरानी क्‍्लाकृतिया, शस्त्नो प्राचीन वस्तुझ्ा भौर 
प्राकतिक ऐतिहासिक महत्व के नमूनो का समृद्ध सम्रह | 

६ बदीदाता श्र गुरद्वारा-वालियर दुग पर स्थित मुगल काल का ऐतिहासिक 
'गुरुद्वारा । भ्रव लाखो वी लागत से नई सज्जा व सुदरता के साथ बन रहा है। 

१० जयाजीचोक-नगर का मुख्य ध्यावसलायिक व देशनोय कैद, जहा ५ लाख 
लोग पुष्पो से लेकर स्वण खरीदने तक क॑ लिए एकत्नित होते हैं। 


नगरपालिक निगम, ग्वालियर हारा प्रसारित 
तार यात्री फोन ४२२६ प्रासनसोल 


भारतीय रेलवे यात्री सघ 
(5008७ एशीजडए5 ९8५5६९ए०४४३७ #६४७७॥ण)) 


में 0 739॥3743857 ण सरक्षक 
छतरारशाए 8580250., (४४) श्री चाँ द्रकाप्रसाद, एम पी 
शब्शपणा। ठाशा एकश।रज्ा॥र ठ0ढए0प्रा५॥ ओके डी सालयोय, एम पो 


भारतीय रेलवे यात्री सघ विगत पाच वर्षों से रेलवे यात्रिया की सेवा कर रही है । 
।! भारतीय रेलवे क विभिन छोटे छोटे यात्री सघा को चाहिए कि वे इसके झ्नतगत 
(रजिस्ट्रशन करादें तथा यात्तिया की सुविधा के लिए एक साथ काय करें| 
शभकामनाप्रो के साथ 
भी रामग्रवतार गुटगुटिया 


भप्रध्यल 
डीा<_्<डड़-ससफककफॉ?रफस सी सिीयीखख __च-े फ_-__ितिततभतत..80७808..................२.3२0808..3..२ 








[४] 
शाह जा 





फोन. कलकत्ता 


कानोज बातपुर 
केरे २८२६ 


वागपुर हैवरायाव 
2१ भ३२१८५। 
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ग्वास्ियर के प्रमुख श्राकर्षण 
१ ग्वालियर दुग-ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर राजा मानसिह तोमर (१४८६ 
१५१० ) द्वारा बनवाया गया मानमा दर जो भ्रपनी भव्यता व सुदरता के लिए विस्यात है। 
इसी प्रकार ऐतिहासिक जैन प्रतिमाए सास ४ का मीदर व तेली की लाट पभ्रादि मान 
माँदिर के निकट स्थित दशनोय स्थल पयटकों के लिए प्नुपम हैं । 


३ प्रथम स्वतक्नता सप्राम की वीर भ्रमर-सेनानी झासी की रानी लक्ष्मीबाई को 
समाधि जहा वीरागना की श्रश्वारोहिएी प्रतिमा स्थापित है। 

३ महान गायक तानसेन व मोहम्मद गोस वे मकबरे, जहा प्रतिवष भ्र० भा० स्तर 
पर सग्ीत समारोह झायोजित किया जाता है, जिसमे देश के विख्यात सगीतज्ञ भाग सेते हैं । 

४ गाधी उद्यान-राष्ट्रपिता की हा ति को समर्पित उद्यात जिसमे मग्दिर, मस्जिद, 
क्र व थियोसीफिक्ल लाज स्थित है एवं महात्मा ग्रापी की पूण प्राकार भी प्रतिमा 
स्थापित है। 


५ इसी उद्यान मे, म०प्र० का एकमात्र चिडियाघर, जो प्राकधक व मनमोहक देशी 
विदेशी ब“य प्राणियों से युक्‍त है स्थापित है। 

६ मरीमाता पर पत्थर की भूमिगत बावडी ओर पास में जैनमूतियो एवं तीथकुडो 
की झ्रादमकद प्रतिमाए हैं--जनिया का प्रमुख तीथस्थान है । 


७ सावरकर सरोवर--स्वात त्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की प्रादमकद 
कास्यमूर्ति जिसका निर्माण व विकास गतवप ही निगम द्वारा कराया गया है। 


८ निगम सग्रहालय-सदियो पुरानी क्‍्लाइतिया, शस्त्रो प्राचीन वस्तुप्रा श्रोर 
प्राकतिक ऐतिहासिक भह॒त्व के नमूनो का समृद्ध संग्रह । 


६ बदीदाता श्रौर गुरुद्वा रा-ग्वालियर दुग पर स्थित मुगल क्राल का ऐतिहासिक 
गुरुद्वारा । भ्रब लाबो वी लागत से नई सज्जा व सुदरता के साथ बन रहा है। 

१० जयाजीचोक-नगर वा मुख्य व्यावसायिक व दशनीय केद्ध, जहा ५ लाख 
लोग पुष्पा से लेकर स्वण खरीदने तक क॑ लिए एकत्रित होते है । 


नगरपालिक निगम, ग्वालियर द्वारा प्रसारित 


अमन इज कक अल 25233. 2 0-2: 43.2: 380. 222, के: > 3-72 22032 म फल टबब्बकज 
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भारतीय रेलवे यात्री सघ 
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श्री के डो मालवीय, एम पी 
| भारतीय रैलवे यात्री सघ विगत पाच वर्षों से रलवे यात्रिया की सेवा कर रही है । 

भारतीय रलदे के विभिन छोटे छोट यात्री सघ। को चाहिए कि थे इसके अन्तगत 
।रजिस्ट्रशन करावें तथा यात्रिया को सुविधा के लिए एक साथ काय करें । 


शुभकामनाझो के साथ 


थी रामग्रवतार गरुटगुटिया 
भ्रध्यस 
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सध्यावधि निर्वाचन 





प्रधानमन्त्री श्रीमती इीदिरा गाधी व मन्त्रिमण्डल बो सलाह पर राष्ट्रपति क्री 
थो० वी० गिरि ने २७ दिमम्वर १६७० को चौथी लॉक सभा को ३ वर्ष भौर २५५ दिया 
मे बाद हो भग बर दिया। लोक सभा को सामाय वालावधि पाच वप होती है। दरभ्रसर 
प्रधानमन्तीं का दल कांग्रेस विभाजन के बाद नवस्वर १६६६ मे भल्पमत मे रह गया था। 
प्रत राज्यमभा म प्रीवीपस बे मामत्रे म सत्तारइ दल वो पराजय हुई थी। प्रधानशस्सी 
श्रीमता गराधी न श्रपनी 'धमनिरपैस और समाजवादी नौतिया को लागू बरते के लिये" 
जनादेश की प्रभियाचना दश वे २८ कराड मतदाताप्मा के समक्ष वी । इन २८ बरोह 
मतदातामा मे दा करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करने वाल थे । १ से १० भा्भ 
१६९७१ तक चुनाव सम्पन्न हुए । 


५१८ सीटा मे से नयी काप्रेस का ३५० सीटें मिली। यह दो तिहाई बहुमत रे ४ 
अधिक थी) माक्सवाटी कम्युनिस्ट पार्दो को २५ कम्युतिस्ट पार्टी को २३, जतसघ को २२, 
संगठन काप्रस को १६, निदलीय को १३ स्वतत्न का ८ ससांपा का ३ और प्रसोपा को 
२ सीदें मिली । भ्रया को ५३, तदगाना प्रजाममिति का १०, द्रमूक को २३, मुस्लिम लोग 
को ४, त्रातिकारी समाजवादी पार्दों और करत वाग्रस को ३३ शारखड पार्टों को २ तथा 
विशाल हरियाणा पार्टी, उत्तल काप्रेस बंगला काग्रस ग्रकाली दत फोरवइ ब्लाक, भा० 
अ॥३० दल, रिपम्लिकन पार्टी और पहादी नेठा दल को १५ सोट मिली १ 

हालाकि १६५ विरोधी सदस्य जीत थे पर इनम से ७३ के सामते नयी वाग्रेस के 
प्रत्याशी नहीं थे । इन ७३ म स॑ २३ द्वमुक क, २१(२३ म से ) कम्युनिस्ट पार्टी ३ मुम्लिमलीग 
(४ म से) के, वेरठ काग्रेस के ३ और क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी के २ (३म से) थे। 


निर्देलीय भी कम हुए 


भ्रय दवा की त्तरह निटलीय सदस्या का भी इस वार सख्या घट गई ॥ १६४२ मे 
१०६ निदलीय प्राये थे १६५७ म यह मख्या ७३े तथा १६६२म ६० रह गई। भग रणव- 
सभा से ३५ निदलीय थे शौर २५ का सयुवत निदलीय प्रगतिशील भ्रूप था प 
१३ निदलीव सदस्य हैं । यद्यपि इस बार निहलोय भ्त्याशिय 


वी भपक्षा भ्रधिक थी । भ्रधिकाश निदवीया को 3 हक 


विकास के लिए शुभ लखण मानता जा सकता है। 
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सध्यावधि निर्वाचन 





प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी व मन्त्रिमण्ठव की सजाह पर राष्ट्रपति श्री 
बो० थी० गिरि न २७ दिसम्बर १९७० को चौथी लोक सभा का ३ वष और २५५ दिना 
के बाद हो भग कर दिया। लोक सभा की सामाय काजावधि पाच वष होती है। दरप्रसल 
प्रघानमन्त्री का दल काग्रेस विभाजन के बाद नवम्बर १६६६ म झल्पमत म रह गया था। 
प्रत रायमभा म प्रीवीपस के मामते म सत्तारह दल की पराजय हुड थी। प्रघानमन्त्ी 
श्रीमती गाधी ने भ्रपती 'धमनिरपेक्ष और समाजवादी नीतिया का लागू करने के लिये” 
जनारेश की भ्रभियाचना देश के २८ कराड मतदाताओ के समल वी | इत २८ बरोड 
मतटाताग्रा में दा करांड मतदाता पहलो बार मतदान करते वात थे ॥ १ से १० मांच 
१६७१ तक चुनाव सम्पन्न हुए । 

५१६८ सीटां मे से नग्री काग्रेस को ३५४० सीटें मिली ॥ यह दो तिहाई बहुमत से ४ 
भ्रधिव थी । भावसवादी कम्युनिस्ट पार्टी को २५, कम्युनिस्ट पार्टी का २? जनसंघ को २२ 
संगठन याग्रेस को १६ निदल्लीय को १३ स्वतत्न का ८ ससोपा का ३ और प्रसापा वो 
२ सीटें मिली । अ्रया को ५३ तलगाना प्रजासमिति का १० द्वमुक का २३, मुस्लिम लीग 
को ४, क्रातिकारी समाजवादी पार्टी और वेरत वाग्रेस को ३ ३ चारखड पार्टी को २ तथा 
विशाल हस्याणा पार्टी, उत्कल काग्रेस बगला कांग्रेस, गाली दत फारवड ब्याक, भा० 
ऋ्रा० दल रिपब्लिकन पार्टी और पहाडी नेता दव को ११ सीट मिली । 

हालाकि १६५ विरोधी सदस्य जीत थे पर सनम से ७३ वे सामत नयी काग्रेस वे 
प्रत्याशी नहीं थे। इन ७३ म से २३ द्रमुक क, २१(२३ मे स) कम्युनिस्ट पार्टी, ३े मुस्लिमलीग 
(४ म से) के, केरल कांग्रेस के ३ और तान्तिकारी समाजवादी पार्टी वे २, (दे म से) थे। 


निर्देशीय भी फम हुए 


भ्रय दला की तरह निदलीय सल्स्या की भी व्स बार सच्या घट गई । १६५२ मे 
१०६ निदलीय आये ये १६५७ म यह संख्या छ३्ट तथा प्‌ ६६२ म ६० रह गई। भग लोक- 
480 िव्यीए ३४ निदलीय थे न चर अति सयुद्न निल्‍्लीय प्रगतिशील ग्रुप था परन्तु श्रय केवल 
१३ विदलीय सदस्य हैं । यद्यपि इस थार निदल कु 
दलीय 
बी झपला अधिक थी | अ्रधिकाश निदतीया की जगाने २287 संख्या गत 26-98 
विनास के लिए शुभ लख्षण माना जा सकता है। हाय ॥ह सलतत: 


डर 


७५४ फरोड रुपये व्यय 


उपत चुनाव में शितागा घाद् हुप्ना है इस विधय पर बहुत से भ्रयुमान लगाये जा 
रहे हैं लरिन पढ्तिया एडमिनिस्ट्रशश मे एश विश्पज्ञ ने यह हिसाब लगाया हैं कि विभिन्न 
राजनीतिव प्रादिया भर उम्मीत्यारां में साजसभा मे चुनाव के लिए २५७४ गराह रपये 
खच विये हैं। यह हिसाब हस प्रनुमान को लेवर उगाया गया है हि प्रत्यय चुनाव दीत मे 
सभी उम्मीदवारा ले मितकर ५ जाय रपया य्र जिया है। बयाति ४१८४ चुनाय क्षय में शुनाव 
हुए है। इसलिए बुल घर ०४ बराइ ३५ ताय रपया बाला है । 


लेकिन उपराक्त लिखित २४ ३५ खा रपये में राय वजिधात सभा मो तिए 
होने वाला पच नहीं है। 6स बात वा पन सान लगाया गया है वि उद्दीसमा प्रश्चिमा छगाव 
झौर तमिलनार, वी तीन राय विधान गभाप्रा पर घुनाय पर बम से कम १४ बरोद रेपयाँ 
और यच हुआ हांगा। इसका प्रथ मह हुआ्ला हि विभिन्न राजनीतिव पाटिया झौर उम्मीटवारा 
ने लाक सभा तथा तान राग्य विधान सभाग्रा व चुनाव पर ४० यराह 3५ वाद्य रपया 
खच क्या है । 


परतु सरवारी खच व्मक प्तिरिपित हैं। चनाव श्रायाग व भूत्रा न बह बताया 
है कि पोजिंग बूथ लगान पपरा वा छपाई झौर वजर ययसा का एक रथान से दूसर स्थान 
तक भेजन तथा वाटरा वी लिस्ट छपान पर बुत खय् १५ बराट रपये के लगभग प्राया 
है। 

इस १४५ वराड रपये वी राशि व श्रतिरित विभिन्न राया म विशप रूप से 
पश्चिमी बगात म वानून व्यवस्था बनाये रखने के जिये सरकार का लगभग २० कराड 
रुपया व्यय वरना पडा है। चुताव व बीच काम करन वात सरकारी वमचारिया के वेतन 
प्रौर महगाई भत्त वी बुत राशि ५ क्राड स्पय बनता है। बयाकि चुनाव प्रबघ वे मारण 
सेता तथा बंद्रीय रिजव पुलिस की एक स्थान से दुसर स्थान जाना पडा है इसलिए इस 
पर भी काफी खच हुआ्ला है। रन सभी खर्चा का देखत हुए यही कहना उपयुक्त होगा कि 
केद्रीय और राज्य सरवारा ने कुल मितराकर ३५ करा” स्पया खच क्या है। इस तरह 
यह वहा जा सकता है कि मध्यावधि चुनाव म देश को ७४५ क्रांड रपय व खच का बोझ 
वहन करता पडा । इसम ३५ करोड सरकारी खजाने स खच हमझा और ४० करोड रपया 
राजनतिक पार्टिया और उम्मीदवारा ने खच क्या । 


मान्यता प्राप्त 


लोकसभा के मध्यावधि चुनाव सम गहरी पराजय के वाट प्रसापा ससापा तथा 
स्वतन्त्र पार्टी वी अखित भारतीय दव की मायता समाप्त हा गई । 


उक्त ताना दला को वध मता का ४ प्रतिशत मत नहा श्राप्त हा सका जो अखिल 
भारतीय स्तर की मायता क लिए आवश्यक है । 


जोक्मभा व साथ ही उटीसा तमितनार व प० वगाल तीना विधानसभा्रा दे 
चुनाव भी सम्पन्न हुए । 


डश्र्‌ 


लोकसभा मध्यावधि चुनाव परिणाम १६७९ 





१६७१ म श्राप्त सीट स्थान लडे 


मिले वध मता का प्रतिशर्त 
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व ग्रावपक्र डिजाइनां मं छपाई। 

(३) -भ्राहक की पूर्ण स तुष्टी व लघु उद्योग द्वारा समाज व देश की सेवा हमारा लद्ष्म है। 


-+रामकुमार गोयल 
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नगर परिषद्‌, जयपुर 


जमपुर नगर एय समस्त राजस्थान को जनता एवं उत्तरोत्तर विवासोन्धुप 
प्रथानशील सभी गणमान्य निवात्तियों, वावरिको एवं भम्तिष यर्म पा 


हादिक अभिनदन करती है 
ण्द 





















राजस्थात वी राजधानी सौर भारत वे! पेरिस इस गुलाबी प्रगर जयपुर ने सोदय वय 
प्रशु्ण बनाये रघन हठु लंगर क समस्त विवासिया वे द्ृस्मभव सहयाग नी भपेता करती 
हैंईं निएतर प्रगति वी भोर अग्नसर है । 

शत सौ वर्षों से निवाचिस प्रतिविधिया के वायवाल में परिषद्‌ न जो “हहुमुयी प्रगति 
की भ्रौर बम बशय हू एवं जो नवीत उपलब्धिया हासिल वी हैं उनये नागसिकगर द्वारा 
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कि भविष्य मं भा सटव अधिकतम व भरपूर सत्योग मागरिवा की और से मिलता रहयो ) 


हि उपलम्धियाँ 
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मुर्गी मेजेण्ष ७२ छह 


दे८,९०० १६७३-७४ ६०,००० 
#मा भरवार भय प्राय मे भी दूड़ि हुई है । 
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बम १६६६ ७० ३ 
आर्ट पोईट वे दयूर जाहदें 3] पल हर २ ३ 
बिद्यूत प्रय इे१ ३ 3१ गा झू०.. ६४ ००२ ४८ २,७२२ 


कली हर द0 प्रष६्‌, 
शहर वी बच्ची वस्नियां के सुधार हतु नी पर्याप्त प्रयास किये ग्बे है। 
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अपीन वरते है कि -+ 
१ स्वच्छता हेतु कूडादानों मे हो कूडा डालें व बच्चा को न। 

डे _लो पर य्द्दी न 
३ परिपतट के करों या सामयिर भुगतान कर परियद्‌ को सबछ बनाये 
३ महत्यपुण स्थार्नो व भवना झ्रादि पर इश्तिहार व पोस्टर नहों छिपकाईे दे 

वें। 
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२२५ श्रीमती सविता बहन (ब०) 


२२६ श्री लानइृष्ण प्रडवादी (जनसघ) 


मित्रोरण 

२३० श्री लालबूअइया 
पाडिचेरो 

२३१ श्री एस० शिवप्रवाशम 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 

२३२ प्रो० रशीदुद्दीन खा 
२३३ श्री चद्रक्शिन दफ्तरी 
रशे४ श्री उमाशकर जोशी 


(दमुक) 


डदल 


२१४ श्री जयरामटास दौजतदम २३६ श्री गगाशरण सिहा 
हु प्रभथनाथ व्िमि २८४०... हवीय तनवीर 
ए१६.. प्रमथनाथ व्िमि २१६. सं शवारटिस 
२३७ डा० वे० रपया २८२. जोखिम भत्वा 
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| न कार्यालय ६३६३२ 


ग्रशोक झौषधि उद्योग 


प्रधान कायालय जगतगज, वाराणसी 
- डच्चकांटि की आयुर्वेदिक औषधिया के निर्माता - 
ब्यवस्थापक विश््याचल प्रसाद गप्त 
नै समस्त भारतवप म थांक विक्रेताजा की आवश्यकता है। 
+ नियमावली के लिए पत्रव्यवहार करें। 
नेपाल बभ्ांच गराधो मदान 
गोरखपुर 


दूरभाप निवास ६२०७५ 





मध्य प्रदेश ब्राच कटनो 
जबलपुर 
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नागरी प्रचारिणी समा वाराणसी के 
नवीनतम प्रकादान 
छ 


हिंदी विश्वकोश, ख़ड १ (सशोधित एवं परिवर्धित सस्करण) मूल्य ५० ०० 


पुव प्रकाशित सस्करण के नेक विषया म सशोधन एवं परिवधन के 
साथ इसम ज्ञान विनान के प्रचुर नए विपयो का समावेश कर टिया गया है। 


सोमनाथ ग्रथावली, खड २ सपा० प० सुधाकर पाडेय मूल्य ५१ ०० 


इस ग्रयावली के प्रस्तुत खड में कविवर सोमनाथ की 
रामचरित-रत्नाकर', 'रामकलाघधर', ब्रजेद्ग विनोद नाम वी तीन 
रचना का श्रत्यत वज्नानिक ढग से सपादत किया गया है । 


सोमनाथ ग्रथावली, खड ३ सपा० पडित सुधाकर पाडेय, मूल्य २६५०० 


प्रस्तुत खड म 'रामचरित रत्नाकर के अवशिष्ट भाग के सपादन के 
साथ ही कवि की इृतिया का साहित्यिक पर्यालोचन भी दे लिया गया 
है। अत भ पद्यानुक्मणिका भी लगा दी गयी है । 


ठाकुर ग्रथावली सपा० प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


मूल्य १००० 
कविवर ठाकुर की रचनाग्ना के सपादन के साथ ही उनके जीवन एवं 
कायगत गुणा का श्रत्यत उत्कृष्ट पर्यालोचन ॥ 
अमरगीत्तसार सपादक प० रामचद्र शुक्ल मूल्य ८ ०० 


सभा द्वारा प्रथम प्रकाशित सस्करण 


६38 











रे दिवस फी मगल बेला मे समस्त उपभोगताशञ्रो एवं पाठकों का 


हादिक अभिननन्‍दन 
हि ी च्स ॒ः >े उण्ग 
दी हीरा मिन््स हिमिएेड, उज्जैन 
हमारे उत्पादित फपडे को उततरोत्तर बड़तों मोग < कारण -- 
अच्छी रुई का मिक्सिग, कपड़े की बेठय, प्रच्छा बैजेण्दर एवं सुदर 
प्राकपक प्रिद्स जैसे - 
मागमणी मोतीमाला रुपालों काश्मीर को रानी गणमाला इवविरा, 
ऐश्वयथ राजस*मो, एयर साशल एवं फ़ोल्श साशप्त भारि। 
हमारी उप्यी धर्यां “+ 
मारकीत झादोी मलेशिया, घुला हरफ घुले घोतो थ साड़ी जोड़, रधोन घादो 
प्रिटेंड शीटिग, डिस्चाज व रेजिस्ट प्रिट भारि । 
नियाज्रित कपडे की दुकानों द्वारा जनता भी सेवा में निरत 


मेनेजर 
दी हीरा मिलस लिमिटेड, उज्जेन 
सार्वजनीक ज्ञाति, समुन्तति तथा समृद्ध के लिए श्रग्नसर 
दी विलासपुर को-भापरेटिक सेन्ट्रल बेंक लिमिटेड 


पो० बा० न० ६ बिलासपुर (म० प्र०) फ़ोन न० २० 
भ्रमानत वद्धि की दिशा में एतिहाप्िक की तिमान स्थापित कर सन १६७२ ७३ मे 
विछले वष वी झमानता में ३३ लाख का वद़ि । 
लिकिंग से वसूली प्रग्रिम खाद वितरण तथा लधु कृषक 
विकास प्रभिकरण के प्रतगत लथु क्यका की सहायता 
शाखाओ की सब्या २६ 
समितिया की सख्या ७६१ 
सदस्य संख्या १६० ००० 
लमानतों पर आक्पक ब्याज 
करे-ट डिपाजिट १/२९८ वापिक । सेविंग डिपाजिट ४९८, छमाही भूगतान स्मात 
सेविंग ५०८ ॥ रिकरिंग डिपाजिट ५३०८ से ६॥% । फिसस्ड डिपाजिट ५॥% से ७॥% 
प्रवधि के ग्रनुसार 
ब्याज का भुगतान मासिक 
बक की ३० ११ ७३ की वित्तीय स्थिति 


अश पूजी पटी हुई डपू ६७ ०१३०० 

रक्षित एवं अय निधिया ३४५३२ ००5५ दो 

अमानतें २१८६६ ७७६ पृ८ 

कायशील पूजा * ०१, १४ ४०६ ६२ 

वितरित कज ५३२६७ १३६ ६८ 
केशोराव गांवधन रामगोपाल तिवारी 


सुदशन प्रसाद शर्मा 


अध्यभ मावसेवी सचिव अनिरिक्‍त प्रबधर 


डर 
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| राष्ट्र की सेवा में सलग्न 
प्रदेश की चतुर्य सहकारी चीनी मिल 


किसान को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि० 
ममोला (पीलीमीत) 3० प्र० 


प्रमुख विशेषताएें -- 


१ गना उत्पादका को उनकी उपज का अधिवतम मूय 
२ कमचारियों को यथासभव भ्रधिकतम सुविधाय 

३. श्राधुनिक सब्र 

४ प्राघुनिक प्रगतिशील प्रणासन 

५ प्रपने क्षेत्र का आधिक एवं सामाजिक विकास 


राजेन्द्रनाथ उबेराय इन्दु प्रकाश ऐरन, आई०ए०एस० 
प्रभारी भ्रधिकारों 


प्रधान प्रध/घक 
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जिला क्षेत्रफल जन-मद्या सदर मुकाम 
(वेग क्लामोटर) (लाखो मं) 
हजारा भर 

१ अनातपुर १६२ २१ १५ भतत्तपुर 

२ झ्ोटिलायट १६३ १२ ८८ भ्रादिलाबाट 

* कत्पा ब्‌र८ट १५७७. कडपा 

४ बनृत पृष्द १६८५२ कर्नूल 

< करीमनगर ११८ १६६४ करीमनगर 

६ कृप्णा द्छ र४ €४ड मछलीपटनम 

७ खम्मम १५६ ३७० खम्मम 

८ गुप्टूर ११ ४ श्द्रड्त गुप्ट्र 

€ चित्त्र ब्श्८ ज्र्घ६ चित्त्र 
१० ततगाश्य बृढ३ वृद्ध २० चतगाण्श 
११ निजामाबाह द्व्० ब्‌र १३ निजासाबा 


श्ध्ष 


१२ नेल्लूर प्‌३े पृ १६१० मन्त्र 
प्‌३ पश्चिम गाटावरी छ्द र३७८ एूर 
१४ पूर्वी गोदावरी १०६ ३० ८७ बाकिनाडा 
१४ प्रकाशम (आगोल). १७६ १६२०. प्रायोत्र 
१६ मह॒॑बूबनंगर पृ८ ४ १६३२ मह॒वूबनगर 
१७ मेदवा ६७ पृ४६८ संगारंडिड 
१८ वरगल १२६ १८ ७१ घरगन 
१६ विशाखापटनम १३७ २८०५. विशाखापदनम 
२० श्रीवाकुलम ६७ २५६०. श्रीवावुलम 
२१ हैलराबाद 9७ २७६१. हृदराबाठ 
सन्रिमण्डल 

१ श्री जे० बगलराव मुख्यमत्री 

२ श्री वी० वी० सुब्वारडी उपमुख्यमत्ती, कृषि, याद्य तथा कानून 

३ थी एन० रामाचद्धा रही वित्त एवं बराणिज्य कर 

४ श्री पी० वासी रेड्डी उद्योग 

४ श्री जे० चोरकाराव परिवहन 

६ श्री बै० शाजामल्ल्‌ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 

७ थी राजा सागरी सूयतारायण राजू धामिक तथा चरिटेविल 

# श्री इब्राहिमग्नली भ्रसारी सूचता तथा जनसम्पव 

& श्री बी० क्ष्णमूति नायडू बहूद सिंचाई तथा बाढ़ नियत्नण 
१० श्री बी० सुब्वाराव सहकारिता 
११ श्री लक्ष्मणटासु श्रम रोजगार तथा पुनर्वोस्ि 
१२ श्रों जी० राजाराम विद्युत्त 
१३ श्री चिल्ला सुब्रामुडू नगरपालिका प्रशात्षत तथा जल कल 

राज्य-मन्त्री 
१ डा० सी० एच० दवद्धराव पयटन रवीद्र भारती 


२ श्रीमती लश्मीटेवा महिला कल्याण तथा बाल कल्याण 
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सदस्य सख्या--११४ 
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१ थ्री शरतचद्र सिन्हा मुख्यमत्रा गह वित्त आदि 
२ श्री सम्यद अहसतट अला कानून समदीय काय भ्रादि 
३ श्री पश्मान हल गागाट वन समाज वल्याण तथा राजस्व 
४ श्रां गजेन तान्‍ती श्रम सहकारिता 
५४ मसो० इदरास उद्याय श्रावकारी विद्युत्त 
६ श्री माहिताप पुरकायस्थ आपूर्ति खादी तथा ग्रामाद्याग 
७ डा० लुतफुररहमान लाकनिर्माण 
८ श्री उपेद्रटाम कृषि तथा मछलापालन 
€ श्री उत्तमच” ब्रह्मा समाज कल्याण 


१० श्री हर॑द्रनाथ तावुकदार 
१९ श्री छत्सिह तरा 
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१ श्री हितश्वर शक्तिया गृह स्वास्थ्य तथा परिवार निधाजन 
२ श्री विष्णु प्रसाद विद्युत व्यापार तथा वाणिज्य 
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४५ पटना श्भर८ २५६ ६४५ पटना 
पताम 4२६७७ १५०४३५० डाटनगज 

3 पूणिया 4१ ०१९ ३६ ४१ ८६३ पूणिया 
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६ मुगर ध्षज ड5 है२ ६०६ मुगेर 

१० मुजपररपुर उददर५द ४८ ४० ६८१ मुजफ्फरपुर 
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११ राची पृ ३३१ २६ ११ ४४५ राची 
१२ शाहायाद ११३२०. रेही१&०३८ आरा 
१३ सथाल परगना १४ १२६ ही 5६ ६०८ डुमका 
पृ४८ महरसा भुषपफणण रहे ४० २6८ सहरसा 
१५ सारन ६ ६५२ ४२ ७६ २४२ छपरा 
१६ मिहभूम ब१्‌३ ४४७ र४ड ३७ ७६६ चाइबासा 
१७ हजा रीबाग बृष ०६० ३०,२० २१४ हजादाबाग 
सन्रिमण्डल 

१. श्री अब्दुल गफूर मुख्यमत्री गृह सूचना व पयटन 

३ श्रांदारागाप्रसाट राय वित्त और याजना 

३ श्रीमती रामदुलारां मिन्‍्हा श्रम एवं राजगार 

४ शथ्रा चद्रशेखर मिंह उद्याग तथा तकनीकी शिक्षा 

४ डा० जगन्नाथ मिश्र निचाई एवं विद्युत 

६ श्री लहटन चौधरी राजस्व तथा भूमि सुधार 

७ श्रीमुगेरीताल खान 

८. श्री शन्रुघ्नशरण सिंह महकारिता तथा गन्ना 

£ श्री रामराजप्रमाद सिह स्वायत्त शासन आवास तथा जन स्वास्थ्य 
१० श्री राज जयपालमिह यादव कृषि पशुपालन 
११ श्री विद्याक्र कवि गिला 
१२ श्री सिदुश्नल हम्ब्रत मत्स्य पातन तथा कारागार 

३ श्री वरमचद भगा बत तथा जनजाति क्त्याण 
१४ श्री नरसिंह बठा सामुदायिक विकास तथा ग्राम पचायत 
१५ श्री जयनारायण महता एक्साध्ज 
१६ श्री क्टार पाण्डई स्वास्थ्य तथा परिवार तियाजन 
१७ श्री बालेश्वरराय सूचना प्यरन तथा समाज कल्याण 
१८ श्री श्यादोरे बार्डा कानून तथा जघु सिंचाई 
१६ श्री लतितश्वर प्रसाद माही खाद्य आपूर्ति तथा वाणिज्य 
२० श्री रफीक आलम जन-काय 

२१ श्री बिन्देश्वरी दुब परिवहन तथा च्यरी 

राज्य-मन्त्रो 

१ श्री भाप्म नारायणसिह खाद्य तथा आपूर्ति 

२ श्रीषती प्रभावता गुप्त खान तथा मूतत्व 

३ श्री मिश्री सादा प्राथमिक शिखा 

४ श्री शभूगरण ठाकुर कारागार 


डण्२ 


उपमात्री 
4. श्री अ्रवधेश्वर राम गिपाई तथा विद्युत 
२ श्री पजुल प्राजम जपु सिचाई 
३ थी मदनप्रसाद सिंह पयटन एव ब्रीढा 
४ श्री बिसातराम हसिजन कल्याण 
गुजरात 
राजपानी->गाधीनगर क्षेत्ररल--१ ६५ ६८४ वग वि० मा०, 


जनसल्या--२६ ६३० ६२६ 
मुह्यभाषा--गुजराती साक्षरता प्रतिशत--४४ ४३ 
राज्यपाल--श्री के ० विश्वनाथत्‌ । 

योजना परिश्यय (लाख रपया मे) 





तोमरों याजना चतुथ यागना 





बुस २२७६५ ४५५०० 
कृद्धरांय सहयोग १११६० पृशरर०० 
राज्य # साधन पृर६०८ २६७०० 





जज 








जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या श्रौर सदरमुकाम 








जिता क्षेत्रफ्त जनसंख्या मुख्यावय 
(वग वि० सीठर) (१६७१ जनगणना) 

4 श्रमरेली ६७६० # ४८ ७३०... भ्मरेली 

2२ प्रहमटाबाद घछ०छ २६ १०३०७. भ्रहमदाबाद 

३ कच्छ ४५६१२ ८घ४६७६६ क्च्छ 

४ घेडा छ७,पध्ड र४४१ ३६७. बेडा 

४ गाधीनगर ६४६ २०० ६४२ गाधोनगर 

६ जामनंगर १४१२५ ११ ११ ३४३ जामतगर 

७ जूनागठ 4०६०७ १६५६ ६७७ जूनतागढ 

८ डाग 4 ६८३ ६४१५५ श्रहवा 

६ पचमहल थ ८६६ पृ८ ४८ ८०४. गांधरा 
१० बडोटरा ७छदद पृ& ८००६५ बडोदरा 
११ वनासकाठा 4२७०२ १२६५,३८३. पॉलनपुर 
१२ भडोच & ०४५ ११०६ ६०१ भडोच 
१३ भावनगर ११ १५५ १४०५ २८४५ भावनगर 
१४ मेहसाना ६,०२७ २०,६२ ४६८... मेहसाना 


श्ण्रे 


१४ राजबोट ११,२०३ १६,२४,०७२ राजवाद 
१६ वल्साड ५र३े८ पृ २८,७४२ वन्साड 
१७ सावरवाठा ७३६०. ११,८७,६३७. हिम्मतनगर 
ृ८ सुरेद्रनगर १०,४८८ पेश डश४ड ! सुरेद्धनगर 
१६ भूरत छ,७४४५ १७,८५६,६२४ सूरत 
मत्रिमडल 
१ श्री चिमतभाई पटेल मुख्यमत्ती गृह, सूचना तथा कृषि 
२ श्री काीविलान घिया उप मुख्यमती उद्योग, विद्युत तथा सहकारिता 
३. ढा० भ्रभुल देसाई वित्त तथा योजना 
४ डा० ठाकोरभार्ट पटेल स्वास्थ्य तथा परिवार नियाजन 
% श्रीमती भ्रायशा बेगम शेख शिशा, मत्म्यपालन तथा युवागतिविधि 
६ श्री दिव्यकान्त नरावती कानून तथा नगरपालिका 
७ श्री नरेंद्र सिह झाला राजस्व तथा नागरिक भ्ापूर्ति 
८ श्री गगाराम रावल परिवहन, पयटन तथा वन 
६ श्री छवीलदास मेहता जन-काप 
१० श्री मनसुख जोशी श्रम तथा भ्राबास 
११ श्री भ्रमरमसिह चौधरी समाज कयाण 
राज्यमत्नो 
१ श्री छ्देसिह वादोडिया कृषि तथा परिवहन 
२ श्री मगनभाई बरोत शिक्षा श्रम तथा भावास 
३ श्री पीयूष ठाकुर उद्याग, विद्युत तथा सहकारिता 
उपमत्नी 
१ श्री सामजीभाई टामोदर नागरिक भ्रापू्ति तथा वन 
२ श्री रामजीमाई कारकर उद्योग विद्युत्त तथा सहकारिता 
३ श्री एम० मामाभाई भाभी स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन 
४ थी बी० एम० मुतियानी समाज कल्याण तथा प्रयटस 
४ श्री नवीनधधु रावानी योजना तथा झावास 
हरियाणा 
राशघानी--बाडीगढ़ क्षेद्रएल--४४,२२२ वग॑ विलॉमीटर 
जनसस्या--१ ००,३२६ ८०८ (१६७१ वी जनगणना के भनुमार) 
मुद्य स्ाषा--हिन्दी, साक्षरता प्रतिशत--२६ ८६ 


्ृ 


ब्न्र 


राग्यपात-- री दौर तन पकरती शागर दृत+-होइग शच्च भेती--थी वरीताण 
हदिएात शा ध्रप्यवतत--थी स्वष्यपतरश आध्ाप मैएधता-१ 








अपुर्म घाटतां पॉरस्थिय (हब ध्याी। मे) 
हुत ३४8०० क्ज्ल 
बागीय सहाय उ3त्कर 
राग्प * गाएत १४९४० २४६४० 





जिलों को सेब शतगच्या धौर गदर शक्ताव 














जिया 3208 जह्मह्या गाशः प्रकाए् 
(परे कि्तामा?र ) 
१. हिसार १०६२४ #२ १५६ ६३ १५६१) हगार 
हज ३६३४०० ११२ ४२३ शगहार 
3». ग हगाव #॥८६९०० १3 >१ ३१४ धुष्ट गाए 
४ जरनतालस ३३२१ ०० ६-२९ १ करनाए 
$  प्रम्याता ३८३३ ०० ० ६६ ८०१7 प्रग्राता 
९ जीहल ३३० 3 3० ०६१ ६. 338 
3 महहाड़ ३० ६०० जे जे४ ४६ मारा 
८ सागीपप १५६०९ १६३० ३ सातयां 
६ भिवानी ४०४३०० 3१३ ३१3 विय्ाती 
१० परुस्भत्र 3 ३८०० ८६६०२६६६ गुध्(प 
मात्रिमण्डल 
व शो यमीजाव भुप्यमत्ी सापाय व्रत (सिवाघ जा) सण्यत्र ) 


“याय एवं याजाा विधुतत एवं सिचरा 
गृह जल सार सम्पत ययफ खसास्यृतित बाय 
खत पयटा मिवित्र उच्हयां निर्बाया 
समहीय काय सजिस्तटिय श्रम एवं राजग्पर 
प्रोर स्‍्रौ्यागित्र प्रशिशण विभाग । 
शृषि प्राद्य एव पूति वा एवं सहया रिया विभाग । 
विकास एवं प्रयायत सामराजिंए कायाण पिछदी 
हुई एवं प्रनुमुचित जातिया का बयाण एवं 
प्रावशारी एव कराधात विभाग । 
वित्त मुद्रण एव सयन प्रणाली प्रावाम विभाग 
शिक्षा भाषा एवं पुरातत्व विभाग । 
उद्योग नगर एय ग्राम योजगा उपनिवशन 
एड नागरिक सम्पत्ति और स्वास्थ्य विभाग। 


२ श्रा परैयातान परासयात 


३ चौधरी भजनलात 
४ श्री श्याम चद 


५ श्री रामशरण चट मित्तत 
चौधरी माइसिह मतिन' 
७ श्री हरपाल सिंह 


ग 


भ््ण्५्‌ 


८ पडित घिरजी लात लाब निर्माण (सडत एवं अवन निमाण) तक 
नीकी शिल्ला वास्तुकला, राजस्व एवं पुनवास 
और चक्‍पदी विभाग । 


६ वनल महासिह परिवहन डे विद्वास प्रशुपावन, मत्स्य पालन 
स्वायत्त शासन एवं सवजनिक स्वास्थ्य विभाग । 
१० श्री बनारसीटाम गुप्त आवास सहकारिता स्थानाम स्वायत्त शामन | 
राज्य मन्‍्त्री 
१ श्रीमती शारता रानी स्वास्थ्य गह, समटीय काय विभाग । 
२ श्रांमती चन्दाबती लाक निमाण (भवन एवं सडक निमाण) राजस्व 


पुनर्वास एवं चक्बटी और ओोद्यागिक 
प्रशिक्षण विभाग । 








३ श्रीमती प्रसनी देवा शिक्षा आ्रावकारा एवं कराधान ग्रार परिवहन। 

४ श्री ग्राधन दास स्वायत्त शासन सहकारिता एवं तबलीदी शिल्ा 

५ श्रा हरमाहिदर सिह चटठा याजना विद्युत एवं सिंचाई खाद्य एव पूति विभाग। 
हिमाचल प्रदेश 


राजधानो-शिमता जनसद्या १६७१-३४ ६० ४३४  क्षेत्रफल-५५ ६७३ वर्ग कि० मी० 

मुल्यभाधा--हिल्दा साक्षरता प्रतिशत १६२ 

राज्यपाल--एस ० चक्रदर्ती शासक दज--कषाप्रम 

मुह्यमत्री--डा० यशवन्तसिह परमार 

विधानसभा प्रध्यक्ष--कुततारचट राणा सदस्य सख्या--६८ (३ मनानीत ) अर 
योजना परिव्यय (लाख स्पया म) 


तोमसरी याजना चतुथ योजना 
३३८५ है 'ड४० 








जिलो का क्षेत्रफल, जनसरया और सदरमुकाम 








जिता क्षेत्रफल जनसख्या मुख्यालय 
(वंग कि० मी०) (१६७१ जनगणना ) 

१ बागडा थे १३,२७ २११ घमशावरा 

२ किश्नौर ६५५३ ड8 ८३५ काया 

१४ कुल्लू, डे 4५2 १६२३७१ कुछ 

४ चम्बा ८१६५ २५५२३३. चम्बा 

४ बिलासपुर १६७ १६४ ७८६. विलासपुर 
६ मण्डी डग्पृद ४ १५१८० मण्डी 


७ ऊगा बन ज+.. उतना 
८ साहौल झोर स्पीति ११,०१० २३ 4३१८... गीतौंग 
&€ शिमला १४१६ २१३१२६ गिमता 
१० सिरमौर र्द२८ २४४ ०३३ वाहन 
१९ हमीरपुर 5 -+. हमीरपुर 
१२ सातन त-+ जज. खावत 
समत्रिमडल 
१ डा० यशवतग्गिह परमार मुख्यमती गृूट मोजाा बिल जतसाग्पत्र' धार्हि 
२ श्री रामलात प्ररिवदत प्रयटन विधि तथा चुनाव 
३ श्री देशराज महाजन राजस्व शिशा सहारिता तपा पयायत 
४ श्री तालचद प्रार्यी बन उद्योग भ्रावतारोी 
राज्य मन्नी 
१ श्री हरदयाल पचायत 
२ श्री मनसाराम समाज वल्याण तथा कारागार 
३ श्रीमती सरला शर्मा स्थानीय स्वायत्त शासन स्वास्थ्य तथा परिवार 
तियोजन 
जम्मू-फश्मी र 


शाजधानी--श्रीतगर (प्रीष्म), जम्मू (शीत)  क्षेत्रफल--२२२६७० वर्ग क्ि० मी० 
(१३७३८२ वेग क्० मी० युद्ध विराम रेखा स भारतीय क्षेत्र म शप पाक भ्धिहत) + 

जनसस्या--४६,१६ ६३२ मुब्यमापा--उदू वश्मीरी, डोगरी साक्षरता प्रतिशत-- 

१८ २०, राज्यपाल--श्री एल० वे० झा० शासक दल--काग्रस 

सुख्यमत्री+-भ्री मीर कासिम, विधान सभा प्रध्यक्ष--श्री भ्रब्दुत गोवी 

सदस्य सब्या--७५ । 








जिला क्षेत्रफल जनसख्या मुख्यालय 
(वंग वि० भी०) (१६७१ जनगणना ) 

अनन्तनाग (कश्मीर दक्षिण ) ५,शैघ२ ८ हे२ २८० अनन्तनाग 

ऊंधमपुर ड,श४६ हे रेम प४६ ऊधमपुर 

कठुभ्ा २,६५१ २७४६७१ कक्‍्दुभा 

जम्मू ३१६५ ७ ३१ ७४३ जम्मू 

डीडा ११६६१ है ड२ २२० डाडा 

पुछ १६४५८ 4७०,७८७ पुछ 

आशपुना (कश्मीर उत्तर) छ डेप ७७५७२४  बारामूला 
२६८१ २१७ रे७रे राजोरी 

लद्दाख ६५,८७६ १०५ २६१ लेह 


श्रीनयर हे ०१३ घ,२७ ६६७ अीवगर 





घण०्छ 


सत्रिसडल 
१ श्री मीर कासिम मुख्यमंत्री, याजता, सूचना ग्रादि 
२ श्री गिरधारीलाल डागशा वित्त विधि, उद्याग एवं वाणिज्य 
३ श्री त्विलोचन दत्त कृषि बन, पशुपालन राजस्व 
४ मोहम्मद सईद सिंचाई बाढ नियन्तण 
भू श्री जी० झआर० कार खाद्य आपूर्ति परिवहन विद्युत समाज कल्याण 

तथा श्रम 
राज्य मत्री 
व्‌ श्री गुलाम मोहम्मद उद्योग एवं वाणिज्य 
२ श्री हसराज डोगरा स्वास्थ्य 
३ 5० रणघीर सिह सूचना पयटन 
४ श्री भ्रब्दुल अजीज जरगर क्ष्पि 
४ सोनम वाग्याल सहकारिता 
६ श्री गुलाम मौहम्मद पत्ती श्रम समाज वल्याण तथा ससदीय काय 
७ श्री माखनलाल फोतेदार कानून तथा सिचाई 
उपमत्री 
१ मौहम्मद अली काचू भ्रावकारी तथा कर 
२ श्री धमपाल परिवहन 
३ श्री परमावद स्थानीय स्वायत्त शासन 
४ प्रब्दुल क्यूम शिक्षा तथा यांजना 
५४ श्री वशीर झहमट पशुपालन तथा भेड विकास 
केरल 


राजघानी--तिवेद्रम क्षेत्रफल--३२८८५५ वग कि० मी० 
जनसल्या--१६७१--२१ ३४७३७५, मुख्य भाषा--मलयालम 


साक्षरता प्रतिशत--(१६७१) ६० ४२, राज्यपाल---श्री एन० एन० वाचू 
शासक देल--काग्रेस---कम्युतिस्ट मोर्चा मुब्यमत्री--श्री श्रच्युत मतन > 
सदस्य सल्या--१२४, पर 
अल्नोपरिषर सख्या--१३ 


राग्य की राष्ट्रीय श्राय-१००२ करोड १६६६-७३०-११६८ कराड प्रति व्यक्ति ग्राय-५६७ २० 
योजना परिव्यय (लाख रुपया म) 





तीमरी याजता चतुथ योजना 





कुल बृष १५६ २५ ८३५ 
[ुवेद्वीय सहयाग चर १७० १३४०० 
राज्य के साधन 


५६८६ ऊरेरे५ 














जिता क्षत्रपात जनमग््या सर मुराम 
(वंग कितामीटर ) (लाख मे) 
१ आजणुजञा 455४ २१२६ प्रातप्पुजा 
२ एणकितम २३७७ २१६४ एणडिठ्म 
३ क्ण्णूर अं ७०६ २३६०५ कण्णूर 
४ काजिकाड ३३२६ २१०६ काजियार 
४ कोट्टयम २१६५ १५३६ कॉट्यम 
६ कोलम ४६२३ २४१३ काजम 
७ तिरूवनतपुरम्‌ २१६२ २१६६ तिरवनल्लपुरम 
८ तंशूर ३०३२ २१२६ तशूर 
६ पालक्वाट है ६०० १६ ५४५ पॉजयकाट 
१० मलप्पुरम हे ६३५८ १८ ५६ मजप्युरम 
११ ईदक्पी 4१२७ १७६५ काट्रयम 
मस्‍निमडल 
१ श्री सी० भ्रच्युत मेनन मुख्यमत्नी सामाय प्रशामन योजना प्रार्टि 
२ श्री टी० १० लिवाकरत वाढ नियत्रण सिंचाई 
३ श्री बाबी जान भूराजस्व तथा झावकारी 
४ श्री बे ० भ्रावुक्टर वुट्टा नाहा पचायत मत्स्यपालन श्रारि 
4 श्री एन० १० वालहृप्ण सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य 
६ श्री पाल० पी० मणि खाद्य तथा नागरिक आपूति 
७ के० जी० अदियटी वन लाटरीज झाहि 
८ चाक्‍बरी भ्रहमट कुट्टी शिक्षा समाज वल्याण पयंटन जब 
£ श्री बे० क्रणावरत गह सूचना एवं प्रचार 
१० श्री वी० पुम्षोत्तम कृषि एवं श्रम कानून तथा रोजगार 
११ श्री वल्ला एचारन हरिजन क्त्याण तथा सामुदायिक विकास 
१२ श्री टी० वी० थामस उद्याग तथा वाणिज्य 
4३ श्री एमए एनए गोकिल्स कायर परिवहन तथा सचार आदि 





मध्यप्रदेश 
राजधानो--भाषात क्षेत्रफ्ल--४ ४३ ४५६ वग कि० मी० 


जनसब्या--४११५४११६ 
मुह्यभापा--टिल्टा 


साक्षरता प्रतिशत--२२ १४ 


राज्यपाल--श्रा भयवारायण सिह शासक्त दल--क्षाग्रेस मुख्यमन्नी--श्री प्रवाशचदद सेठी, 


विधान सभा भ्रध्यक्ष--श्री गुलशेर प्रहमद 


सदस्य सटया--२६७ दलोय स्थिति-- 


भण्छ 


काग्रेस--२२१ जनसघ---४६, सोपा--४, वम्यु०--५, विदवीय--१७, खिल--हे 
नाम निरिप्ट--१ मत्नीपरिषद सल्या--२६ सत्री--११ राज्यमवौ--८ उपमत्रो--७, 
राज्य भी राष्टोय भ्राय--२ १३ ७६ ३६ लाख र०, भति व्यकित झाप--<६६ स्पये 


घोजना परिव्यय (लाख रुपया म) 





तीसरी याजना. चनुय माजना 


बऊ......................_तत++++++++-++ 


बुत २८,८२५ इेंषा३०० 
कंद्दीय सहयाग २१,६५० 9. २०० 
राज्प्र के साधन ६,८८५ १२१०० 





जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या और सदरमुकाम 











जिता क्षेत्रफ्त जनमस्या सदरमुकाम 
(वेग किजामीटर) 
रत हे रे ढ़ 
१ च्हौर 3 ८३१ १०२५१५०. हलोर 
२ उज्जन ६११३ ८ ६८५१३ उज्जन 
है गुना ११ ०६२ ७ ८३ उड़द गुना 
४ ग्वातियर भू पृधाद सम धप ००३ ग्वाजियर 
*# छतरपुर 3200%]) ७१२१४४ छतरपुर 
६ छिल्बाश ११ ८२९ ६ ८६ 4१३ छिल्वाडा 
3 जयतपुर १० १५४२ १९ ८६ ०३० जवबपुर 
फू भाबुआओ ६७३२ ६ ६७ ५११ झाबुआ 
६ टीकमणशट ५,०३४ घ५६८प८८५ टीकमगट 
१० हलिया २०२७३ २२५०६७ 7 टतिया 
4१ हमार करत ४३१ २०६३ दमोह 
है पी हैंदे रस २४६१ ६०१ दुग 
१. दबास ७००७३ # €&४ ३१ जमाव 
१८ धार १६० पद २ ४७० घार 
१५ नरमिहपुर ४ पर २ १९,२७०. नरमिहपुर 
१६ निमाः (१०) (खरबगान) ब्लड १२ ८६4 ८5१०२ खरगौत 
१३ तिमाड़ (पृ० खडबा) १० ३०१ र ३६ २२१ खत्वा 
पर पना 3०३3१ ४२६०३ प्ना 
१६ ब्रस्तर 


३६१३४ १५ १४,६५६ जगहतपुर 


रेद राजगढ़ 


३१ रायतन 
३३ विदिशा (मिलसा) 
३४ शहडाल 

३१ शाजापुर 


शेद सरगुजा 








श्प१्‌ 


५ श्री श्रजुनसिंह शिशा 
६ श्री परमानद भाई पटेव उद्याग एवं वाणिज्य 
७ श्री कृष्णपालसिह ब्रिधि तथा जेल 
रे श्री बसतराव उच्ब कृषि खाद्य तथा भादिम जाति कल्याण 
६ श्री चद्रप्रताप तिवारी याजना 
१० श्री तेजताल टेमर लाक निर्माण विभाग 
११ श्री विसाहुटास महँन्त श्रम तथा पुनर्वास 
राज्य मत्री 

व्‌ श्री राजा रामर्सिह स्थानीय स्वायत्त शासन (नगर) 
२ बु७ विमला वर्मा लाक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन 
३ श्री बाबूराम चतुवंदी पंचायत सामुदायिक विदास तथा समाज कल्याण 
४ श्री रणविजय प्रतापर्मिह गह 
५ श्री भ्रजीज कुरणी सिंचाइ एवं विद्युत 
€ श्री उमराव सिंह चन 
७ श्रों सुमुक्लाल भेडिया सहकारिता 
८ श्रीदुमनलाल विधि एवं जल 

उपमत्री 
१ श्री मनमाहनदास ला निर्माण विभाग 
२ श्री चद्रप्रभाप शेखर वित्त 
३ कु० क्मतरा कुमारी पंचायत समाज कल्याण 
४ श्री दुर्गाटास मूयवशी राजस्व 
५ श्री भवरमभिह पाते जिला 
६ श्री शाभाराम पटव लाक स्वास्थ्य एवं परिवार तियाजन 
७ श्रो कन्हेयाताल दासरिया सहकारिता 

अत मक >ल अी लत है कीय:4 डी 2 30 लिप ह अील कर माप रह जि लीक बट लव डक परम कीट कक 
महाराष्ट्र 


राजधानी--वम्बई क्षत्रफ्त--३,०७ ३६२ वग क्ि० मा०, 

जनसल्या--५० ३३५ <<२ 

मुच्य भाषा--मराठा सासरता प्रतिशत--१६ 

राग्यपाल--प्रलायावर जग, शासक्ष दस--वाप्रस, सुख्यमत्नी--वसन्तराव पूवसिह नाईक 

विधान सभा धष्यस--एप्रव वानखड सदस्य सख्या--/ 3१ दतौप सिपति--वाप्रम-- 
२२३ ला० भ्रा०--१२ जतमघ--५ जिविमना--१ समाजे--१ नि*०--७ रिक-.२ 
समाजवा) प्रपारी--१६, मंत्रों परिषद सख्या--२१ भत्नी--१२ राम्यमत्रौ-८ 
उपमात्तों--१ शा४ की राष्ट्राय भ्राय-३ ०५३ कराई स्पय प्रति स्थित झाय--६४४ ९ ह० 


अपर 


योजना परिव्यय (करोड रुपया मे) 





तीसरी योजना. चतुथ याजना 





कुल ३६०२० १००० २१ 
केंद्रीय सहयाग १६२०० र४५ १० 
राज्य के साधन ररेष २० ७५४७१ 





जिलो का क्षेत्रफल, जनसरया और सदरमुकाम 





जिला क्षेत्रफत जनसख्या 
(वंग कि० मी०) (१६७१ जनगणना) मुख्यालय 





4 प्रकाता १० <६७ १५ ०१,४७५ भ्रकाला 
२ श्रमरावती १२२१० १५८४१२०६ _ प्रमरावती 
३ भ्रहमदनगर १७ ०३४५ २२६६ ११७ अहमटनगर 
४ उम्मानाबाद बडे ११७ पृ८ ६६ ६८७ उस्मानाबाद 
५ श्रौरगापाद १६२०० १६ ३१००६. औरगाबाट 
बाजाबा ७१६८ १२६३ ००३ अलीयाग 

७ बाहापुर ८०५६ २० ४८ ०४६ कोल्हापुर 
८ बहत्तर वम्बई ६०३ ५६७० 4७५. बम्बई 
६ च:पुर २२६४१ १६ ४० १३७ चद्भपुर 
१० जवगाव ११ ३७१ २१ २३१२१ जलगाव 
११ थाना ६ ५५३ २२८१६६८४ . थाना 
१२ धुतिया १३१४३ १६ ६२ १५१ घुतिया 

३. नाटंड १० ४६२ १३ ६७७६२ साॉटड 
१४ नागपुर ६ ६२८ १६ ४२ ६६४५ नागपुर 
१५ तासित १५ ५८२ २१ ६६ २१ नासित 
१९ परभणा १२ ४८६ १२ ०१ ३७१ परमणी 
१३ पर १५६४ ४० 3१ 3६०२६ पण 
ब८ याद १० 3 १२६६१२१ पीह 
पृ€ बजडाणा € ३४+ १२६२ ६३५ चुवदाणा 
२०. मश्धरा € १८ १३ ६३ ५८० सण्झरा 

क दवतमाद १६३ 48 -»:६३५ यवतमात 
रे. रानेश्रि १३०४०. १६८० ४८३. रलगिरि 
5३. वर्षा ० 3 3६४६२ बर्घा 

ड अप १२०१ ॥#.. अं दिडी७ शायाबुर 
“72 सच १० ४८ १७ ३ ३६ सतारा 

57 आत्ता' 2९ १४१६८ ० सागती 


8कऊकनक"७ कतृौ+-+-+++++_अ....00त8#.त0.. ॒/$  _ 


श्१्‌३ 


मन्त्रिमण्डल 
१ श्री बमतराव नाइक मुख्यमन्नी, सामाय प्रशासन ग्राम विकास, गहे 
माजना, सूचना तथा पयटन 

२ श्री बसतराव दाता पाटील सिंचाई तथा विद्युत 

३ थी शकरराव चहल्लाण कृषि एवं राज्य सडक परिवहन 

४ श्री मधुकरराब चौधरी वित्त, सघुबचत तथा वन 

४ श्री एन० एम० तिडवे उद्योग श्रम एवं विधायी मामल 

€ डा० रफीत जकारिया जनस्वास्थ्य तथा नागर विकास 

७ श्री वाई० जे० माहित सहवारिता तथा झावास 

रू श्रीएच० जी० वतक राजस्व पुनर्वास खाद्य तथा आपूर्ति 

६ श्री ए० भ्रार० ग्रनतुले भवन तथा सचार विधि एवं 'याय तथा मत्स्य 

पावन 
१० श्रीमती प्रतिभा पाठीय समाज वल्याण तथा सास्कृतिक मामल 
११ प्रो० ए० एन० नामजाशी शिक्षा एवं खेल 
१२ डा० एम० बी० प्रापट मद्यनिषेध 
राज्यमन्त्री 

प्‌ श्री के० पी० पादील उद्याय बिजला बन तथा पयटन 

२ श्री श+रराव पाटील वित्त ग्रामीण विकास तथा श्रम 

३ श्री सुटरणव सोलक राजस्व एव सहवारिता 

४ श्री शरट्चद्ग पवार गह श्रचार, पुनर्वास खाद्य तथा श्रापू्ति 

५ श्री जो० एस० सरनायक नगर विकास, जनस्वास्थ्य तथा भवन एव सचार 

६ श्रीमती प्रभा राव शिक्षा तथा याजता 

७ श्री प्रार० ज० देवदल कृषि सिंचाई तथा राज्य सडक परिवहन 

८. श्रा डी० टी० #पबत समाज कल्याण, मत्स्य पालन तथा ग्रावास 

उपसमन्त्री 
१ थ्रों रामू पटल बन तेथा समाज कल्याण 
कर्नादक 

राजघानो--वगलौर, क्षद्रफल--१ ६१ 3७३ बग कि० मी० जनसख्या--२,६२ ६६ ०१८, 
साक्षरता प्रतिशत--३१ ४७ मुख्य सापा--कन्नड। 


राज्यपाल--भी माहनलाल सुखाडिया। 
योजना परिव्यय (लाख रुपया म) 





तोमरी योजना चतुथ मोजता 





कुल स्ध्र्ग्घ्६ इ्भशू००ढ 
कद्राय सहयाग बृ५ ६५० १७३०० 
राय के साधन ६ ४१६ बृ३छ०० 








भर 


जिलो का क्षेत्रफल, जनसस्या शौर सदरमुबाम 











जिला दात्रफ्त जनमख्या मुख्यासय 
(वर्ग बिलामीटर) (१६७१ जनगणना) 
पकतर गच १० २७६ ८ ४६१०५ मारवाड़ 
२ (क्ग) ४,१०८ ३७८ २६१ मडकेरी 
३. क्ांलार ८२२३ १५१६ ६२६ कोजार 
४ ग्रूलवंग १६२२४ १७३६२२० गुलेबय 
४ चिकमगजूर ७१६६ ७३६६८७. चिक्मगलूर 
६ चिबदुग १० ८५२ १३ ६७ ४५६ चित्रदुग 
७ तुमकुर १०६०६ १६२७ ७२१ तुमदुर 
८. दलिण कन्नड य ढी४१ १६ ३६ ३१५ मगलौर 
&€ धारवाड १३७४६ २३ ४२ २१३ धारवाड 
१० धगलार पघण्ग्रे ३३६५ ५१५ वगलार 
१९ बजारी & पद ११२२ ६६६ बल्लारी 
१२ बीजापुर १७ ०५६ १६८५ ५६१ बीजापुर 
१३ बीटर ५ ४५१ ८२४०५६ बीदर 
१४ बलगाम १३४१० २४२३ ३४२ बलगास 
१५ भण्डया ४६५८ ११ ५४२३८ भण्ड्या 
१६ मसूर ११ २४७ २०७७ २३८ ममूर 
१७ रायचूर १४००५ १४१५ ७४० रायचूर 
१८ शिवभोग्ग १० उडेंप १३१० ४८५ शिवभोग्य 
१६ हासब ६5२३ ११०२ ३७० हामन 
मन्त्रिमण्डल 
१ श्रां दवराज उस मुख्यमत्वी गह याजना तथा सामाय प्रशाप्नन 
२ श्रा एच० एम० चनवमसप्पा सावजनिक काय 
< श्री एच० सिद्दा वीरप्पा स्वास्थ्य 
४ श्रा बीं० वसवाह्लिगप्पा नगरपालिका प्रशासन तया प्रावास 
४ श्रा मल्लिकाजुनस्वामा परचायतीराज सभाज कल्याण 
६ श्रा ए० आर० बद्रीतारायण शिखा 
उाश्वीए० शकर ग्रवा सहकारिता 
८. श्रां एन० हृचमस्ता गोटा राजस्व 
€ श्रा ब० एच० पाटिल कृषि एव बन 


पृ० थ्रा प्रजाज सट 


श्रम परिवहन प्रयत्न तथा वक़्क 


वर 


११ श्रो एम० बाई घोरपडे + वित्त 
१२ श्री एम० एम० दृष्ण उद्योग एव वाणिय 
१३ श्री डी० ब० नायकर विधि तथा ससटीय काय 
राज्यमन्नी 
१ श्री दो० एम० वौजली यूबा सवा 
२ श्री एच० एन० नागे गौडा वहूट सिचाई 
३ श्री बी० शिवना वित्त 
& श्री बे० टी० राठौड़ मत्स्य पालन 
# श्री डी० सी० जामदुर याजना एवं सूचना 
६ श्री एन० चिवर पशुपालन 
७ श्री एस० श्री० नगराज रशम विकास 
८ श्रामता इवा बज खाद्य तथा आपूर्ति 
मेघालय 


राजधानो--शितराग, क्षेत्रफ्ल--२२ ४८६ बग क्० मा०, जनसब्या--१० ११ ६६६ 
मुख्यमाधा--खासी सासरता प्रतिशत--२६ ५ राज्यपाल--श्री एत० पी० घिह (भ्रसम) 
शाप्तक दल--आ्राल पार्टी हिल लीडस कास्पेंस मुद्यमत्री--क ० विलियम्सन सगमा 
विधान सभा अ्रध्यक्ष--श्री भार० एस० लिगडो सदस्य सद्या--६०, दलीय स्थिति-- 
ए० पी० एच० एल० मी ०--३२ कौ--६ निदलीय--१६ 

सत्नी परिषद सवमा--७ 





जिलो का क्षेत्रफल, जनसस्या और सदरमुकाम 











जिता क्षत्रफपत जनमख्या 
(वग कि० मो०) (१६७१ जनगणना) मुख्यालय 
खासी पहाडिया १० ५२६ 
जेन्तिया पहाडिया 3छघ६३ 
शिलाय १३ ) झ्ग्श्ग्मड शिलाश 
गारा पहाडिया छ,०ग्दड ४०६६१५ तुरा 
मन्न्रिमण्डल 

१्‌ कष्टन विवियम्सन संगमा मुख्यमंत्री गह झ्ार्टि 

२ श्राए० डा० निकालमराय उद्याग तथा कृषि 

३ थी बा० बी० लिगटा वित्त 

४ श्वी ई० बरह जनवाय 

् 


शा से _फार माराक 5 स्वास्थ्य परिवार नियाजन जया शिक्षा 


११६ 





राज्यमन्त्री 
4 श्री हारबिन पिये शिशा युवा शा समाज कच्याश 
२ श्री जी० एग० मारात गायजीतर तलिर्माश सीमा शाप रथा जनरभारध्य 
सणिपुर 


राजधानी--इम्पात क्षेत्रफ्त--२२ ३५६ वा विं० मी०, 
जनसटया--१० १२ ७५३ 

मुट्यभाषा--मणिपुरी साभरता प्रतिशत--३७ 3 
राग्यपाल--श्री एस० पा० सिह । 


घोजता परिस्यप (जाया रुपया मं) 





तीसरी योजना. घतुष योजना 





१२६२ २६०० 





जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या भौर सदरमुकाम 








जिला क्षे्रषत जनसंख्या मुख्यालय 
(वग क्० मीौ०) (१६७१ जनगणना) 
मणिपुर उत्तर ३४१७ १०४१३४५ कराग 
मणिपुर दर्लिण ४ ५८१ ६०११४ चूडाचाट्पुर 
मणिपुर पूव ४०६ ६२ २२६ उख्रल 
मणिपुर पश्चिम ड रेड ४४ ६७५ तामगलाग 
मणिपुर मध्य ५६०५ ७६३ २६० इम्पाल 


ननाा/पपप्पपा न ननननलन++__नन 


राष्ट्रपति शासन के ग्र-तग्रत्त । 


नागालड 
राजधानी--काहिमा क्षत्रफल--१६ ५२७ वग कि० मौ० 
जनसख्या---५ १६ ४४६ 
मुख्यमाधा--अगामी साक्षरता प्रतिशत--२७ १३ 
रगयपाल--श्री एल० पी० सिह सुख्यमत्री--होक्िणि सेमा। 


४१७ 


योजना परिव्यय [लाख रुपया मे) 





ठीमरी योजना चतुथ योजना 





कुल ब्‌ ण्प्र० ड,ए०० 
केद्रीय सहयोग १,०६० ३,५०० 
राज्य के साधन -+ प्र०्ण 





जिलो का क्षेत्रफल, जनसरया और सदरमुकाम 














जिला क्षेत्रफत जनसख्या सदरमुकाम 
(वर्ग क्लामीटर) 
है न डरे डे 
4. कोहिमा ७,२०६ १७५,२०४ . कोहिमा 
$ त्वेनसाग ५,४६६ १,७३,००३.. ल्वेनसाग 
है मोकोक्‍्चुग झकशर १,६८,२४२. मोकाकक्‍्चुग 
मन्त्रिमण्डल 
१ श्री होकिश सेमा भुख्यमत्री, ग ह, सामाय प्रशासन, सूचना भ्रादि 
२ श्री जसोकी झगामी शिक्षा एवं सास्कृतिक प्रनुसधान 
३ श्री पी० सी० चित्तेद जमीर वित्त एव राजस्व सहकारिता उद्योग एवं वाणिज्य 
४ श्री टी० एन० प्रगामी साबजनिक निर्माण विभाग एंव विद्युत 
४ श्री झकुम इमलाग विधि एवं समदीय काय तथा इेपि 
राज्यमन्त्री 
१ श्री एन० एल० ओोडिया परिवहन एवं सचार तथा पुतवसि 
२ श्री इहेशे झिमामी जनस्वास्थ्य एव चिकित्सा सहकार्रिता 
३ श्री कौरामान भाजो सामुटायिद विकास झादि 
४ श्री चिगवाग का याक पशु चिकित्सा एव कारागार 
५ श्री वेप्रेनी काफपो शिक्षा एव समाज कल्याण 
उपमन्‍्त्री 
१ श्री राइट हाय सावजतिक निर्माण विभाग 
३ श्री सुलुतेम्बा भागों वत एवं मत्स्यपातन > 
३ श्रों निहावी सेमा सूचना एवं प्रचार, 
४ श्री तोची हान्सो जनस्वास्थ्य एवं चिकित्मा 
ह्श्री जुनुह क््वि |: 


शभ्पृद 


उडोसा 
राजधानी--भुवनेश्वर क्षेत्रफल--१,५५,८४२ वग कि० मी०, जनसख्या २,१६/४४,६१५, 
मुद्यधाया--उडिया, साक्षरता प्रतिशत--२१ ६२ 
राज्यपाल--श्री वी० डी» जेत्ती, शासक--राष्ट्रपति शासन । 
योजना परिव्यय (लाख स्पया म) 





तामरी योजना चतुथ याजना 





बुल रश्थररे २२२६० 
केद्रीय सहमोग १३ ४४० १६००० 
राज्य के साधन ११ ६८३ ६२६० 





जिलो का क्षेत्रफल, जनसरया और सदरमुकाम 














जिला क्षेत्रफ्ल जनमख्या मुख्यालय 
(वंग क्लिामीटर) (१६७१ जनगणना) 
4 हे रे १4 

१ क्‍्टव ११ २११ ३८२७ ६७५ क्टव 

२ क्लाहाण्डी ११८३५ ११ ६३,६६६ भवानी पदना 

३ केझोझर ८ २४० ६ ५५,५१४. केभायर 
४ बारापुट २७ ०२० २० ४३ २८१ कोरापुट 

५ गजाम १२४२७ २२६३५८०४  छत्॒पुर 

६ ढेंकानाल १०८२६ १२६३ ६१४ टकाताव 
७ पुरी १० १५६ २३ ४० ८५६ पुरी 

८ बलागार ८६०३ १२६३ ६५७ बलागीर 

६ वालेश्वर ६ रे६४ रैेघ ३० ५०४ बालेश्वर 
१० बौद्ध खर्मात ११ ०३० ६२१ ६७५ फूजबराणी 
११ मयूरभज १०४१२ १८०३४ २०० बारिपटा 
१२ सम्बलपुर 43 शू७० बृद् डंडे घह८ सम्बतपुर 
१९ सुलरगट ६६७४५ १०३० ७५८ सुलरगढ़ 

पजाब 


राजधानो--चरटीगढ क्षेत्रफ्त--५० ३६२ वेग कि० मी० 

जनपत्या--१ ३४ ५१ ०६० 

मुस्यभाषा--पजाबा साक्षरता प्रतिशत (१६७१)--३३ ३६ राज्यपाल--्था महू द्रमोहन 
चोधरी 

विधानसभा स्ध्यक्ष--दा० कवलर॒प्णा 


१६ 


मोजना परिब्यय (लाख रुपया म) 





तीमरी योजना. चतुथ योजना 





कुल म्श्डेरर २६ ३५६ 
केद्रीय सहपाग १६ ४४० १० १०० 
राय के साधन ११ €८३े १६,२५६ 





जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या श्रोर सदरमुकाम 





जिला क्षेत्रफत जनमख्या मुख्यालय 
(दंग कि० मोौ०) (१६७१ जनगणना) 








१ प्रमृतसर ५,०८८ पृ५,३५,५०० अमृतमर 
२ क्पूरथला १६३३ ४०६,५१४ क्पूरयता 
३ गुरटासपुर ३ ५६० १२ २६,२४६ गुरदासपुर 
४ जालघर रे ३६६ १४५४ ५०१ जावधर 
५ पटियाला ४ भ८घ३ १२१५१०० . पढियातरा 
६ फिरोजपुर १०१४५ १६ ०५,८३३ फिरोजपुर 
७. भिडा ७०२२ १३१८११४ . भर्टिडा 
८. लुधियाना ३ ४५७ १४ १६ ४२१ लुधियाना 
€ सगझार २३१०७ ११ ४६ ६५० प्रबकर 
१० होशियारपुर ३८८३ १० ५२,१८३ होशियारपुर 
११ रापड २०६८ ४७१ ५६४ रोपड 
१२ फरीटकोड 7 न-+ >- .. फरादकोद 
- मन्त्रिमण्डल हे 
१ सानी जलसिह मुख्यमन्नी सामाय प्रशासन गृह 
२ थीं उमराबसिह राजस्व मू-सुधार, समदीय काय झाति 
7३ श्री हमराज शर्मा वित्त, यांजना तघु बचत,श्षम एवं राजगार 
_४ श्री गुरमलर्सिह _ शिक्षा चिकित्सा शिक्षा आदि 2 
५ मास्टर गुरवन्तासिह ब्षि बन आालि 
६ श्री यश तकनीकी शिक्षा कारागार तथा ग्राववारी कर 
राज्यमन्त्री 
१ श्री जोगेद्रपाल पाएटे सावजतिक तिर्माण काय 


२ श्रीं सन्तोषसिह राधावा सामुटायिक विकास पचायतराज, पशुपालन 


२० 


३ वु० सरला पाराशर रामाज वल्माण 

४ स० सोहनसिह्‌ जलालुस्मान जन स्वास्थ्य बुटीर उद्योग 

५ श्री दिलवागर्सिह दलेका परिवहन 

६ स० बलबीर्रसह स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन 

७ मरदार गुरवख्शमिह साविया सिंचाई एवं विद्युत 

६८ स० गुरतशनसिह खाद्य एवं भापूति 

६ श्रीमती गु रवि-दरकौर बरार ब्रावास तथा गन्‍्टी बस्ता उमूतन 

उपमत्री 

१ श्री बलराम सहकारिता तथा भिंचाई व विद्युत 

३ श्री खुशहाल बहुल कुटीर उद्यांग तथा झौद्योगिक सहकारिता 
राजस्थान 


राजधानो--जयपुर क्षत्रफल--३ ४२ २६७ वग बि० मी० 
जनसत्या--२५७६५ ८०६ (२५७६५५०६) १६९७१ मे 
मुह्यभाष--हिदी बोली--राजस्थानी साक्षरता प्रतिशत--१६ ०७ 
राज्यपाल--श्री जोगिदर्रासह शासक दल--काग्रेस मुद्यमद्री--श्री हरदेव जाशी 
सवध्य सा्या---१८४ .. दलीप स्थित्ति-शा० १४४ स्‍्व० ११ जन० ८ सो० ४, 
स० का०--१ कम्यु०--४ निद०--११, एक रिक्त 
योजना परिव्यय (जाख रुपया म) 








तामरी याजना चतुथ योजना 
कुल २१ २३४ ३१६ ० 
केद्रीय सहायता १६४०३ २२००० 
राय के तथा भय साधन ड्८ब्३१ ६ ६०० 





जिली का क्षेवत्रल जनसख्या तथा सदरमुकाम 











जिता क्षवप्तर जनसख्या सटरमुवाम 
(वर्ग किलामीटर) (१६७१ जनगणना) 
रे हा डे 
१ प्रजमर ड ४७६ ११ ४३७२६ अजमेर 
२ भववर दघइ८२ १३६१ १६२ भझलवर 
3 उत्यपुर १३२६७ १८०३ ६६० उल्मपुर 
४ बारा २ ४३७ ११ ४३८३० बारा 
४ गगानयर २०६२६ १३ ६८,०११ गयानगर 


श्२१ 





£६ विफ्तौडगट बृ०,८१८ &,४४,६८१... चित्तोड़गढ 
७ चूछ १६,८२६ छ/७र्ड 4३६ चुह 
८ जयपुर १८,००० रे ८२,३८५ जयपुर 
६ जातौर 4०,६४० ६ ६७,६५०. जालोर 
१० जसलमंर ३४,४०१ १६६ ७६१ जैमतमेर 
११ जोधपुर २२८६० ११ ५२७१२ जाधपुर 
१२ झावावाड़ ६२१६ ६,२२,०० १ झालावाड 
१३ झुन्मुन, ५६२६ ६ २६,२३० शुल्दुन्‌ 
१४ टोंक उरणढण ६ २४८३० टाक 
१५४ डूगरपुर ३३३० प्३०२६८ डूगरपुर 
१६ नागौर बृ७ 3१८ १२ ६२,१५७ सागौर 
4१७ पाली १३२ ३६१ ६ ३०,००२ पावी 
पृष बासवाढा 9०२७ ६ ५४ ५५६ बासवाडा 
१६ बाड़मेर शृद १६३ ७ ७४५०८ वाइमर 
२० बीवानेर २७२ रेप ५७३१४८६. वीजानर 
२१ बूदी 4४५० ४ ४६,०२१ बूदी 
२२ भरतपुर घ्यग्ध्रे १४,६०,२०६९ भरतपुर 
२३ भीलवाडा बृ० 44० १० १४ ८६० भीलवाड़ा 
२४ सवाई माधोपुर १० ५६३ ११६३ ४२८ सवाई माधापुर 
२५ सिरोही ४१३३ ४,२३,८५१५ मिराही 
२६ सीकर ७३३०२. १०४२६४५. सीकर 
मत्रिमडल 
4 श्री हृरदव जोशी मुख्यमत्नी बामिक सामाय प्रशासत राजनीतिब' 
मंन्रिमंडत गह (नागरिक सुरक्षा सहित), उद्योग 
जन अधभियांग अकाल एवं बाढ़ सहायता प्रयदले 
२ थी परसराम मदेरणा राजस्व उपनिवेशन वन सनिरे कायाण दवस्थान 
ववफ 
३ श्री चादनमल बद वित, श्रायाजना आर्थिक एवं सारियरों, प्रावकारी 
0व करारापण 
४ श्रो शिवचरण यायुर कृषि, पशुपालन, भेड व उन खाद्य एवं मागरिक 
रमद 
४ थी हारालाव दंवपुरा सिचाई सावजनिक निमाण विद्युत राजस्थान नह 
६ थ्री सतर्मिह शिक्षा भाषा विभाग भाषायी झल्पसस्पक, कानृ 
एवं “याय, विधानसभायी मामते 
७ शी मोहनतात़ छगाणी चिवित्मा एवं स्वास्थ्य (परिवार नियाजन सहिः 


यातायात, समाज बल्याण, श्रम एवं नियाजन 





श्रर 


८ श्री रामनारायण चौधरी सहकारिता, स्वायत्त शासन, गंगर प्रायोगन, 
पंचायत एवं सामुटायिक विकास, जल 

श्रीमती कमला वेनीवाल जनसम्पक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (परिवार 
नियाजत सहित) क्षण एव तियाजन समाजबल्याण 

श्री जुझार सिह खनिज (स्वत॒त्न चाज) वित्त प्रायोजना भ्राधिवा 
एवं साख्यिकी आवकारी एवं करारापण 

श्री मूलचत मीणा खादी एवं ग्रामीयोग (स्वतन्न चाज) राजस्व 
एवं भू-सुधार उपनिवश वन सनिक कल्याण 
देवस्थान 


9 


] 


न्ण 


राज्य मनन्‍्त्री 


श्री पारुफ हसन शिक्षा भाषा विभाग विधि एवं प्याय कानूनी 
मामले निर्वाचन 

५४ श्री मुशीलाल महावर कृषि पशुपातन भंड व उन, स्वायत्त शासन 
नगर आयाजना 

६ श्री गुलाव सिंह शवतावत सामाय प्रशासन, गह (नागरिक सुरक्षा सहित) 
उद्याग जन प्रभियोग अकाल एवं बाढ़ सहायता 

७ श्री बनवारा लाल बरवा सहकारिता पचायत एवं विकास मुद्रण एवं लेखत 

सामग्रा जेब 


न्<्‌ 





उत्तर प्रदेश 


राजधानी--लखनऊ क्षेत्रफल--२ ६४ ४१३ वेग कि० मा? 

जनपत्या-- (१६७१ )--८ ६३ ४१ १४४ 

राज्यपाल--श्री प्रबय्रप्रती था शासक दल--वाग्रेस 

मुख्यपापा--हिन्टी साक्षरता प्रतिशश--२१ ६४ 

मु्यमत्नो--श्ली हमवतानटन बहुगुणा 

विधान सभा भ्रध्यक्ष--श्री आत्माराम भाविद खेर सदस्य सटपा--४२५ 

राग्य की राष्दोप भाय--२१०७ कराड स्पय, पति व्यक्ति प्राय---२४७ रुपय 


योजना परिव्यय (लाख रुपया म) 





तासरा याजना चतुथ योजना 





कुल ३६०२५ ६६,३०० 
बंद्राय सह॒थाग ३५६२० ४२६०० 
शाय गे साधन २० डडभू ड३ ६०० 


़़ला+-््न्न्‍्््््त._.+++...नहन्‍#तनबनन्‍नन्‍.आनबननतततब.- 


श्र्३ 


जिलो का क्षेत्रफल, जनसख्या तथा सदरमुकाम 











जिला क्षेत्रफत जनसख्या मुख्यालय 
(वर्ग कलिामांटर) (१६७१ जनगणना) 
ह। र्‌ ३ ढ 
१ अ्रवमांडा ७,०२३ ७99५००३८ अ्तमाडा 
२ प्रलीगढ भ्०२८ २१ ११८२६ आअजीगट 
3 झागरा ४४१६ २३ ०८६)८ आगरा 
४ झाजमगढ़ प्र७८८ शरद ५७,४८४ ग्राजमगट 
५ इटावा ४३२७ पृ ४७ ३०२ स्टावा 
६ इलाहाबाद ७५५ २६ ३७,२७८ इजाहाबाद 
७ उत्तरवाशी ८०१६ १४७ ५०५ उत्तरबाशा 
८ उन्‍नाव ब्श्र्द १४६८४ १६३ उन्‍नाव 
६ एटा & ४४६ १५ १७,६२५ एटा 
१० बानपुर ही ५5६ > | है ६०२३२ कानपुर 
११ ऐेरो ७५्श१ १८६८६ ५६० लखीमपुर 
१३ गढवात भू ४४० ५४५३,०२८.. पोडी 
१३ गाजापुर 8 १५ ३१,६५४ गाजीपुर 
बृ८ गाहा ७३२१ २३ ०२०२६ गाडा 
१५ गारखपुर ६ ३१६ ३०३६ १७७ गारखपुर 
१६ चमोली ६ १२५ २६२ ५७१ चमावी 
१७ जालोन < ४८६ घ८घ१३४६० उर्र 
१८ जोनपुर डे ल्डल २००५ ४१८ जौनपुर 
१६ प्नलामी १००६६ १३०७ ०४८ चामी 
२० टीहरी गढ़वात डे ढ््‌ ३६७ ३८५ नगद्रनगर 
“१ देवरिया भर्डग० २८४१२ ३२० देवरिया 
२२ दहरादुन 5 काइड, 33२०६ हहरादग 
३ मनीतात # ३६३२ 3३०६०६८० ननीतात 
२४ पिषपोराणद 3२१७ 3 १३ ३४३ पिपौरागढ 
३५ परीडीभीत ज्भू्ढड 3,५० ११४ वालोमीर 
२६ प्रतापगढ़ है 3५० १४२२ ३०३ बेता 
२७ फतलहपुर ढ्बृद्द १३ 3२५८ 'फहपुर 
२८ पर्ंदाबाद ड्भ्ड्६ चृ५ ५६ ६१० फतहएड 
२६ पजादा” ४,४२३ १६२३-८१ प्र बाल 
३० बहायू ५१५८ १६ ४५६६३ बह्ययू 
३९ बतिया » बृ८३ ब४,८८ ६०५ बचिया 


३३ मतों 
3३ इहरशाइच 
हढ८ पाया 

३६ वाराबती 
३९ बिजऐर 
३७. शुगाशगहर 
ब्द्बरमी 
३६ मपुरा 
४० मिरजापुर 
४१ मुराषयाट 
४२ मुणपप्रनगर 
४३ मेरठ 

डी४ मतपुरी 
४५, रामपुर 
४६ रायबरली 
४७. लखनऊ 
४८ वाराणसी 
४६ शाहजहापुर 
५० सहारनपुर 
५१ सीतापुर 
४२ सुलतानपुर 


५३ हमीरपुर 
५४ हरदाई 


श्री हमवतानदन बहुगुणा 
श्री प्रजीत प्रतापरसिह 
श्री बलदेवसिह झाव 
श्री नारायणदत्त तिवारी 
श्री लक्ष्मोशकर यादव 
श्री महमूद अलीखा 
श्री स्वामीघरसार सिह 
श्री घमदत्त वच् 

६ डा० रामजीलाल सहायक 
4० श्री रामचद्र विक्‍ल 
११ श्रीमती राजद्ध कुमारी वाजपयी 
१२ श्री सालिगराम जायमबाल 
१३ श्री इस्तिफा हमने 
१४ श्री राजमगठ पाण्डे 
१५ श्री दवराम 


डी ढ ताडडद नई व्ण लए 


च३४ 


७४०६. (द४९०६०७. शी 
६६०१ १3 ६६०२ बहन 
०६४छ. १6२०१ गाय 
जी ०... १६३४४६३.. गरारता 
ध्ब््२ १८९६० १६४ बिजोौर 
अच्ह्र ३० ३३ ३४३ बुला"गढर 
४१२५ १३,३६ ६5६७ बरली 
३३६७ १२६० १०७ मपुर 

ब१ ३०१ १५४१ ०६८८ मिर्जापुर 
भर ६४६ +४ २८ ६७१ मुराहयाह 
४२४५ बृद ०२२८६ मुजपफरनगर 
भर ६४४ ३३६६ ६५३ मेरठ 
४२५४ १४ ४५ ५३४२. मैनपुरी 
श्रेजर ६ ०१२०६ रामपुर 
४ ६०३ १५१० ८१२ रायरर॑ला 
२४५२८ १६ १३ ८४८ लगघनऊ 
५०९१ २६ ४५२ ४५६ बाराणमा 
ढ्भ्र्ध्पृ १२८६१०४ शाहजहापुर 
५५२८ २० ५४ ८३८ महारनपुर 
५,७३८ पृष दो ४०० सीतापुर 
डंडरड १६ ४२ ६२८ सुलतानपुर 
७१६२ ६ ८५,२१५ ला 
६ ०१२ १८४६ ५१६ 

सन्म्रोमडल 


मुख्यमत्नी सामाय प्रशासन ग्रृह योजना प्रादि 
पयटन एवं वन 

सामुदायिक विकास तथा पचायत राज 
वित्त भारी उद्योग झआरति 

सावेजनिक निर्माण काय 

सिंचाई 

राजस्व 

स्थानीय स्वायत्त शासन णव श्रावास 
तकनीकी शिक्षा 

कृषि पशुपावन तथा लघु सिचाई 
खाद्य एवं आपूर्ति 

चिक्त्मा एवं परिवार नियोजन 
उद्योग 

कानून “'याय श्रम तथा परिवहन 
जल तथा आवकारी 


श्र५ 





* राज्यमन्त्रो 
१ श्री नरद्रसिह भडारी पवतीय विकास 
० श्री राजबिहारी सिह प्राथमिक शिश्ता 
३ थी ग्रापीग्ाय दीक्षित सहकारिता 
४ श्री भ्रजीज्‌ ररहमान वित्त मत्री स सम्बद्ध 
% काजों जबीन अब्बासी सामुटायिक विकाम भन्नी से सम्बद्ध 
६ श्री जगनाथ प्रसा” कृषि व पशु पालन मत्नी से सम्बद्ध 
७ श्री नवावर्सिह याशव आवास मत्नी से सम्बद्ध 
£ श्री वोरेद्रस्वहूप भटनागर वित्त मत्नी से सम्बद्ध 
& श्रीमती माहसिना क्दिवई खाद्य व आपूर्ति से सम्बद्ध 
१० श्री शिवनाथ सिंह स्वास्थ्य व परिवार नियाजन से सम्बद्ध 
उपमभन्‍त्री 
4 श्री भ्रागा जटी आवास स सम्बद्ध 
२ श्री चचलसिंह श्रम व “याय से सम्बद्ध 
३ श्री जें० एन० प्रसाद स्वास्थ्य व परिवार नियाजन स सम्बद्ध 
४ श्री देवेद्रसिह सिचाई मत्नी से सम्बद्ध 
४ श्री वीर वहादुर्ससह वित्त व महवारिता भत्नी से सम्बद्ध 
६ श्री भानुप्रताप सिंह कृषि मत्री से सम्बद्ध 
७ श्री रामकृष्ण द्विवदी राजस्व मत्ती से सम्बद्द 
छ श्री लालसाराम उद्याग मत्री से सम्बद्ध 
६ श्री शिवलात वाल्मीकि सामुदायिक विकास से सम्बद्ध 
तमिलनाडु 
राजधानौ---मद्रास क्षेत्रलल--१ १० ०६६ बग कि ० मां० 


जनसरया--४ ११ ६६,१६८ भुरयभाषा--तमिल साक्षरता प्रतिशत-+हे६ २६ 


राज्यपाल---4० 4० शाह शासक दल--द्र० मु० क० मुख्यमत्रौ--श्री एम० करूणानिधि 
सदस्य सब्या--२५५ 


मद्रो परिषद सल्या--१३ 
राज्य की राष्ट्रीय श्राय--२,० ६४ २० करोड र० प्रति व्यक्त ग्राप--५५१ सपये 
मोजना परिव्यय (लाख मपया म) 





तोमरी याजना. चतुय यांजना 





कुत ३४,२३३ ५१ ६३६ 
कद्वाय सहयाग बृ ६८० ३०३०० 
रणय ब साधन 


२१५५३ ३१७३७ 


खा +_+-__तततततततम_ंंति3ंत तत_महतन्‍त्++++-_ 


नकद 


जिलो का क्षेत्रफल, जनसस्या तया सदरमुवाम 





जिला 








क्ष्रपत जनमग्या मुझ्यातय 
[बिग विलामीटर) [१६७१ जनगणना) 
१ उत्तर भारकाड १२२६५ ३७ ५५७६७ बसलार 
२ वाजाकुमारी १६८४ १२२२ ५४६ मागरकाइलस 
३ कोमम्वच्तूर १५६७३ ४३ ३१ १७८. कोयम्वचूर 
४ चिंगलपर ७३६२० २६ ०७ ५६६ काचापुरम 
५ तजावूर ६ ३१५ इ८ ४०७३२ तजावूर 
६ तिरूच्चिरापल्ति १०२६१ ३८ ४५ ४१६ तिर्गी चरापल्सि 
७ तिश्नत्वेलि ११ ४३३ ३२०० ५१५ विल्‍नेल्वलि 
८ द्शिण झारवाड १० प&द ३६१७ ३२३ कडडापूर 
& धमपुरी ६६८३. १६७७७७५. धमपुरा 
१० नीलगिरि २५४६ ४६४ ०१५ उत्कमहलम्‌ 
१९ मदर १२६२६ ३६ ५६१६७ मटरे 
१२ मद्रास १२८ २८४६६ ४४६ मद्रास 
१३ रामनाथपुरम १२ ५७८ २८६० २०७ मदुर 
१४ सलम य८इड३ २६ ६२ ६१६ सलम 
>-++>त++-+-+ 
मन्त्रिमण्डल 
१्‌ श्री एम० करुणानिधि मुख्यमत्नी, सामाय भ्रशासन मद्यनिषध सूचना 
तथा प्रचार 
२ श्रां वी० श्रार० नहुचजियन शिक्षा राजस्व तथा पयटन 
३ श्री बे० अम्बशझ्गर जनस्वास्थ्य 
४ श्री एन० बी० मटराजन सूचना तथा जनसम्पक 
५ थीमती सत्यवती मुत्यू हरिजन कल्याण 
६ श्री पी० यू० शनमुगम खाद्य तथा स्थानीय प्रशासत 
७ श्री एस० माधवन उद्योग 
८. श्री एस० जे० सादिक्पाशा जन काय 
६ श्री एस० पी० आदित्यनार सहकारिता कृषि तथा खाद्य उत्पादन 
१० श्री झनहिल धमलियम स्थानीय शासन 
११ श्री १० राजाराम पिछडावग तथा श्रमिक 
१२ श्रीओ० पी० रामत विद्युत 
१३ श्री एस० रामचद्रा परिवहन 
त्रिपुरा 


ह 
राजघानी--अगरतला क्षेत्रफल--१०४७७ वय क्ि० मो० 
जतसत्या--१< <५ २८२, साक्षरता प्रतिशशझ--२३ ५ 


अर७ 


शाग्पपात--श्रो एल० पी० सिह डी 
योजना परिश्यप (लाख रपया मे) 


तासरा याजना._ चतुय योजना 
बुल 4,०२१ ३,१६१ 


क्‍+..........जजननतन-त>>>>न्‍क्‍बनगन ::::>&ा.++5 


जिलो का क्षेत्रफल तथा जनसस्या 








जिता क्षेत्रफल जनमख्या 
(ब्िलोमीटर) 
उत्तर त्रिपुरा ३ ५४१ ४,०४,००६ 
हशिण त्रिपुरा ३५७३ ३६६ ७२८ 
पश्चिम त्रिपुरा ३३५६ 3,५१ ६०५ 
हि मात्रिमण्डल 
१ श्री सुखमाय सनगुप्त मुख्यमंत्री, गूट शिक्षा याजना सांद्य तथा आपूर्ति, 
कृषि उद्याग 
२ श्री मनारजन नाथ जनस्वास्थ्य तथा चिक्तिसा, विधि कारागार 
4 श्री देवद्धविशार चौधरी वित्त पुनर्वास 
४ श्रा हरिचरत चौधरी जनजाति तथा हरिजन बचन्याण 
उपमन्त्री 
4 श्रीमता वसन चक्रवर्ती समाज, शिक्षा, महितरा कायत्रम बद्ध तथा श्रसहाव 
ल्‍ महिला कल्याण झाहि 
२ थ्रा मनसूर अली कृषि तथा सामुटायिक् विकास 
३ श्री शलेश शाम शिक्षा सहकारिता पचायत झआटि 





पश्चिमी बगाल 
राजधानी--वजकत्ता, क्षत्रफल---८७ ८५३ वग शि० मी० 
जनसल्या--१६७१--४,४३ १२ ०११ 
सुख्यमाधा--बगला साक्षरता प्रतिशत--३३ ५ 
झग्पपाल--ए० एग० डायस मुस्यमत्री--श्री सिद्ाथ शबर र 
योजना परिव्यय (जाख र्पया म) 





तीमरी बाजना चतुय याजना 





कुव ३० ०४८ इर,२२० 
बटाय सत्याग १५ ५१० २२१०० 
गाय कसाधन १८५५८ ३० १५० 


श्र८ 


जिलों का क्षेत्रफल, जनसख्या तथा सदरमुकाम 











जिला क्षेत्रफल जनसख्या मुख्यालय 
(बंग क्लोमीटर) (१६७१ जनगणता 
वे अनुसार) 
१ कलकत्ता प्‌ृण्४ ३१ ४८,७४६ कलकत्ता 
२ कूचबिहार ३ ३८६ १४१४ १८३ कूचबिहार 
३ ज-पाईगुडी 3 8 १७ ५० १५६. जलपाईगुडी 
४ दाजिलिंग ३,०७५ ७५१ ७७७ दाजिलिंग 
भू. नदिया ३६२६ २२ ३०,२७० कृष्ण नगर 
* पश्चिम दिनाजपुर ५४२०६ १८ ५६,८८७ बाल्रघाद 
७ पुरुलिया इ/२५६ १६०२/८७५  पुस्लिया 
८. बाकुडा ६ ८८१ २० ३१,०३६ बाकुडा 
६ मालदा ३७१३ १६.१२ ६५७. इगलिश बाजार 
१० भुशिदाबाद #रे४१ २६,४० २०४. बहरामपुर 
११ भिदनापुर प३े ७२४ ५५ ०६,२४७ मिदनापुर 
१२ बद्धवान ७०२८ ३६१६ १७४ वद्धवाल 
१३ बीरभूम ड ५५० १७,७५ ६०६ सूरा 
१४ हावड़ा १४७४ २४ १७ २८६ हावडा 
१५ हुगली ३१४५ २८७२११६  चुचुडा 
१६ २४ परगना १३७६६ पे ४8 डपरे. भ्रलीपुर 
मन्निमण्डल 
१ श्री सिद्धाप शत्रर राय मुख्यमत्री गह पयटन तथा संसदीय मामला 
विकास तेया नियोजन सूचना वे जनसम्पक 
विधि तथा शिक्षा 
२ श्रा मृत्युजय बनर्जी शिक्षा (युवा सवा रहित) 
३ श्री प्रबुबरात भताउल गणि या 
चौंधरी मिचाई व नती माग विद्युत विभाग 
४ श्रा तसरणवाति घाप वाणिज्य व उद्यांग एव गह विभाग पयटन विभव 
५ श्रोणर धाष वित्त तथा प्राबकारी मन्त्र 
€ श्री ग्‌स्पत्खा भमि उपयागिता व सुधार एव भूमि राजस्व 
3 श्री मोताराम महता बन तथा प्रशुपालत पशु चित्रित्मा विभाग 
८ डा० गापाललास नाग श्रम एव रुग्ण कारखान 
« श्री ज्ञानसिह साटनपात परिवहन जब व गह विभाग के ससटाय मामलग 


१० थी सताध राप सटाय्य व पुनदास झनुसूचित जाति व जनजाति विभा 





केन्द्र आसित राज्य 


अरुणाचल 


राजधानी--शिलाग  क्षेत्रफल--८३२७८  जनसत्या--४ ६७,५११ 
मुस्य आयुकत--बे ० ए० ए॒० राजा 


जिला का क्षेत्रफल जनसख्या तथा सदरमुकाम 





जिला क्षेत्रफल जनसख्या जिला मुख्यालय 
(वग बिलामीटर) (१६७१ जनगणना 
के अनुसार ) 

रल..00.0..7/---_न्‍न्‍लन्‍हनहहह3।>3_३>_न_नहंॉंनॉनल ललै+___+_+__ 
कामग १३ ७२४ ८६ ००१ बोमडीला 
तिरप ६६०७ ६७ ४७० खासा 
लोहित र४ ४२७ ६२५६५ तजू 
सियाग ररहे.७२३ १२१ ६३६ अलाग 
सुबनसिरी पड ७६७ ६६२३६. ज़िरो 


....3..3............-_े लत न अनन+न++ नम सर पननन 3७०००» ++०+ ८० सनननप»»»9५ ५» +न>» «>> 2 क ५ ००००००० अनलनन 


झडमान निकोबार 
राजधानो--पांटलेयर क्षेत्रफल--८२६३ वग कि० मी० 
जनसल्या--१ १५१३३ मुण्यभाषा--बहुभापी साक्षरता प्रतिशत---४० ३ 
सुख्यायुतत--श्री हरमाटर सिह सुख्य सचिव--एस० सी० वाजपंयी । 
योजना परिव्यय (लाख रुपया मे) 








तीसरी योजना चतुथ याजना 
बुल ६१७ ११०० 
चण्डीगढ 


जनसत्या--२ ५३ २५१ क्षेत्रफल--११४ वग कि० मी० 
मुच्यमाधा--टिल्टी-पजाबी सख्यायक्न--एतं० परी० माथुर 
योजना परिव्यय (जाख स्पया मे) 
कम"... .॒ 
तासरा याजता चनुथ याजता 
झुत 5९ ७३० 


चित्त... 


ब्रेप 


दादरा नगर हवेली 
रानधानो--सिलवासा क्षेत्रफल--४६१ वग कि० मी० भुख्यालय--सिलवासा 
जनसख्या--७४ १७० , साक्षरता प्रतिशतश--प४ ८६ 
मुह्यभाषा--वहुभापी प्रशासक--श्री एस० के० बनर्जी । 
योजना परिव्यय (लाख स्पया म) 





तीसरी योजना चतुथ योजना 
कुल २५ २२४ 
दिल्ली 


राजधानौ--दिल्ली क्षेत्रफल--१ ४८४ वग कि० मी० 

जनसख्या--४० ६५ ६६८ 

मुख्यमापा--हिन्दी साक्षरता प्रतिशक--५६ ६५ 

उपराज्यपाल--श्री वालेश्वरप्रसाद शासक दल--क्राप्रे। मुख्य काथकारी पापद-- 
श्री राघारमण 

भहानगर परिषद प्रध्यक्ष--मीर मुश्ताक गहमत सदस्य सटया--५६ दलोय स्थिति-- 


बा०--४४, जन०--५ स० का०--२ निद०--१ मुस्लिम लीग--१ सोपा--३, 
कायकारी पापद सत्या--४ 


महानगर परिषद 
१ श्री राघारमण मुख्य कायकारा पापद 
२ श्री ग्रोमप्रकाश बहल कायकारी पापद नागरिक सभरण व श्रम श्रादि 
३ थी मागेराम कायकारी पाषद वित्त 
४ श्री क्शिन स्वरूप 


कायकारी पापट समाज बल्याण झादि 


गोझा, दमण व दोव 
राजधानी--पजिम  क्षेत्रफल--३ 5१३ वग कि० मी० 
जनसख्या--5,५७ ५७७१ 
मुस्यभाषा--भराठी बाक़णी साक्षरता प्रतिशत--४४ ४३ 
उपराज्यपाल--.श्री एम ०क० बनर्जी शासक दल--ग्रामातक दल 
सदस्प सख्या--३२ | 


जिलो का क्षेत्कल, जनसरुथा व सदरसुकाम 





जिला क्षत्रफत जनसप्या मुख्यालय 
(वंग कि० मो०) (१६७१ की जन 
ग्रणना के पनुसार ) 
१ भ्ोग्रा ३७०१ ७६४ १२० पणजी 
२ दमण छर इप ७३६ दमण 
हे टोव <० २०६१० टीव 


श३२ 


लक्षदीव, मिनिकाय, श्रमोनदोयों द्वोप समूह 
रानधानो--मपराहि, क्षेबफरत--३२ वय हि० मा० 
जनसश्या--१६७१--३१ ८१० 
मुस्यभापा--बहुभाषी प्रशागफ्--4ी ब० डी० मनन । 


मिजोरम 


क्षेत्रपत--२१ ०८७ वंग ति० मो० जनसरया-- २०३६० मुगपात॒य--एजा 
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१६७३ ; कठिनाइयों का वर्ष 


सन १६७३ भारत के लियें कमरतोड महगाई तथा प्राधिक कठिनाइया का व 
रहा। वष वा प्रारम्भ भनाज व बिजलो की कमी के सकट से हुभा तो भत ग्खबारी 
कागज थ तेल के भारी प्रभाव से हुप्ना 

सरकार ने भताज के सम्भावित प्रभाव को दप्टिगत रखत हुये गहू के थोक व्यापार 
का सरकारीकरण क्या। भनाज वा उत्पादन बलाने हेतु रबी अ्रभियान मे लगभग १०० 
करोड़ रुपया प्रतिरिकत ब्यय करने पर भी खाद्यान्न उत्पादन म ६५ प्रतिशत की गिरावट 
भ्राई। विदेशा स ६१ लाख टन प्रनाज मगवाना पडा ) रूस से २० लाख टन गेहू ऋण के 
रूप मे लिया गया। 

मुह्यन्वद्धि भी १६७३ के दौरान चरम सौमा का पहुंच गयी | एक वप के दोरान 
लगभग २४ प्रतिशत मूल्य वद्धि हुई । भनक' वस्तुप्रो क मूल्य तो डयोढे तक हो गये। 

ग्खबारी कागज तथा बिजला बी भी भारी कमी रही । प्रखबारी कागज 
की कमी के वारण जहा समाचार-पत्रा के कोटे म ३० प्रतिशत कटौती करनी पड़ी वहा 
कोयला व बिजली क॑ भभाव के कारण उद्याग क्षेत्र को भारी सकट को सामना करना पडा। 
भरब इस्राइल युद्ध के दौरान प्ररव देशा ने प्रचानक तल में क्टोती के साथ-साथ मूल्य वद्धि 
क्र भारत व विश्व व समक्ष एक भीषण सकट ही उत्पन कर त्यि।। तेल व पेटोल नी 
मूल्य बद्धि व कमी का भी उद्योग पर भारी दुष्प्रभाव पडा। इन सब कारणों से देश प्राधिक 
सक्ट वी सम्भावना से त्स्त हो उठा । 

दक्श मे तेजी से हुई मूल्य-वद्धि तथा वस्तुप्रा के भ्रभाव से समाज के प्रत्यक बग में 
प्रसातोष व प्राक्रोश फ्लना स्वाभाविक था। भरत इसका परिणाम सरकारी कमचारियां, 

शिक्षकों, रेल कमचारियो व डाक्टरा आदि की हडताल के रूप में सामने आया । भौद्योगिक 
क्षेत्र के क्मचारियों न भी हडताल का सहारा तिया । फ्वत प्रधान मन्त्री श्रीमती इीदरा 
गाघी तथा राष्ट्रपति श्री गिरि तक ने इन सकटा का धय से सामना करने तथा आधिक 
विकास के लिये हडताला का क्षम समाप्त करने का आद्वान किया । 

अनाज वनस्पति व चोनी आदि वी भारी महगाई व झभाव के कारण झाम जनता ने 
इस व क्षुघहोकरप्रदशना व हिसा तकया सहारा लिया। स्थान स्थान पर सरकार विरोधी 
प्रदशन तथा भन्न के लिये दगे हुये ) छात्र आदोवना न भी १६७३ के दौरान व्यापक रूप 
धारण क्या । लखनऊ वाराणसी मेरठ ट्ल्ली आदि म अलग अलग कारणो से छात्रो ने 
आदोलनो का माग अपनाया। लखनऊ म॑ ता पी० ए० सी० व छात्रा व सयुक्त भ्रानयोलन 
ने प्रत्यल्त उग्र रूप धारण कर लिया तथा जिसद परिणामस्वरूप पी० ए० सा० मे विद्रोह 
ही कर डाला । 
राजनीतिक उथल पुयल है 


१६७३ के दोरान आपसी उथल-पुचल व दलबादी क कारण भारत के धनेक राययों 
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की कांग्रेसी सरकारें गिरी व बदी। भालोच्य वप मे उड़ीसा, मणिपुर, प्राश्न प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश एवं गुजरात म राष्ट्रपति शासत लागू करना पडा। बिहार, राजस्थात मैयूर 
झौर पाडिचेरी मे मंत्रिमण्डल वो सकट से गुजरा पडा । भ्राध्न विभाजन की माग को लेमर 
भीषण हिंसक घटनाएं हुई तथा प्रत मे मत्रिमण्डल को त्यायपत्न देना पडा । १५ जनवरी 
को राष्ट्रपति शासन लागू हुप्ना । दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में आध्म सरकार का गठा 
सम्भव हो सका । 

इसी प्रकार उडीमा म॑ कांग्रेसियों ने ही मुख्यमत्नी श्रीमती नदिनी सत्पथी के विश्द्ध तथा 
गजरात में थी घनवश्याम झोझा के विरुद्ध विद्राह खडा बर उहें त्यागपत्न का विवश कर दिया। 
उत्तर प्रदेश मं पी० ए० सी० के विद्रोह के बाद श्री कमलापति द्विपाठी की सरकार को १२ 
जूम को व्यागपत्न देना पडा । राष्टपति शासन के बाद श्री हमवतीवदत बहुगुथा क॑ नतत्व 
मे नयी सरकार का गठन हुश्रा। 

मणिपुर विधानसभा के १० विधायको द्वारा दल बदल किये जाने के परिणामस्वरूप २८ 
भाच की वहा भी राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया। राजस्थान म॑ मुख्यमत्री थी बरकतुल्लाखा 
के निधन के बाद मुख्य मत्री पद के दायेदारों मे सघप वी नौबत पाते भ्राते टली । 
रूस से समभौता 

देश वा आधिक संतुलन बनाये रखने के लिये भारत सरकार ने २ फरवरी का मयी 
झौद्यागिर नीति की घापणां वी । ५ जुलाई १६७३ को भारत श्रौर बगलादेश के दीच तीव 
वर्षीय व्यापारिव समझोता सम्पन्न हुआ । 

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बद्धीय समिति के श्रध्यक्ष श्री ब्रेनव २६ नवम्बर को 
दिल्‍ली पधारे तथा ३० नवम्बर को भारत रूस के बीच महृत्वपूरा श्राथिक श्र वाणिज्य 
विधयरव समझोता सम्पन्न हुआ | सावियत सघ 3 तेल सक्ट से उबारने के लिये तेल श्लोतो 
को विकसित करने हेतु भारत को प्राविधिक सहायता देने की घापणा की । श्री ब्रेचनेव ने 
घोषणा बी- सोवियत संघ सुख दु ये मे भारत के साथ रहेगा | सोवियत जनता भारत का 
भ्राथि+ उनति व रते देखवर प्रसात होगी । 

३० नवम्भर को जारी भारत रूस सयुक्त विज्वष्ति मे कहा गया कि दोनो पक्षों का 
विश्वास है कि देशा वा झपने सवध एक दूसरे की सीमाओं वी भ्रखडता श्रभुसता के समा 
दर एक दूसर 4 घरेल मामलो मे हस्तक्षेप न बरने तथा समानता व पारस्परिक हित 
के घ्राधार पर बनाने चाहिए। इस प्रकार एशिया की स्थायी शाति का क्षेत्र बनाया 
जा सबता है। 

समुत घोषणा में यइ भी प्रक्ट दिया गया है कि तिरस्तीक्रण के लिए विश्व 
सम्मलन की ठाम तपारी का प्रवसर भा गया है | इस प्रसग म रूत्त प्रम रोकी समझोत का 
जिक बरते हुए स० रा० का विशेष समिति को सहयोग देने का फ्सला किया गया । 

सयवउत घोषणा मे उपमहाद्वीप की समस्याआझा के सवध म कहा गया है कि पाकिस्तान 
द्वारा बगलाटेग का गायता देने स इस क्षत्र म राजनीतिक हल तजी से होगा भ्ौर स्थिरता 
डायम हागा। धांशा प्रडट की गई है कि पाविस्तान निकट भविष्य मे ऐसे कदम उठाएगा। 
तोना दशा के संबंध साम्राय करने के लिए शिमला समझोने व हिल्ली समझौते को प्राघार 
बताया गया । 


घाषणा म पश्चिमी एपिया भौर द्विद महासागर क प्रश्वा परभा विचार प्रकट 
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विएयए हैं। श्ररव इस्राइल सघप म इस्राइल द्वारा जीत हुए क्षेत्र खाली करने तथा स० रा० 
के प्रस्ताव वा भादर करन वी भप्रावश्यकता बताई गई है । हिंद महासागर के बारे मे झय 
सबद देशा से मिलकर इसे शाति वा क्षत्ञ बनान क॑ प्रश्न का याययुवत्त हल निवालने के 
प्रयत्न करने पर सहमति प्रकट की गई है । 

मुक्त घापणा मे प्राधिक सहयोग को बढ़ाने का भा जिक्र है जिसमे भिलाई की 
क्षमता को ७० लाख टन तक झोर वोकारो को १ करोड़ टन तक पहुँचाने तथा मथुरा तेल 
शोधशाला लगाने में सहयोग वी व्यवस्था है । श्राशा वी गई है कि १६८० तक दोना देशा 
का व्यापार डेट से दो गुना तक बढ़ जाएगा । इसके लिए १६७४ में सयुवत प्रस्ताव तयार 
किए जाएगे । 


चेकोसलोवाकिया से समभौता 


दिसम्बर १६७३ के प्रथम सप्ताह मे चेक्रोस्वोवाक्या की कम्युनिस्ट पार्टी के महा 
मचिव डा० गुस्ताव हूसाव भारत पधारे । 4 दिसम्बर वा भारत चेकासलोवाक्या के बीच 
भ्राधिक समयौता सम्पन हुप्ना । 

डा० हुसाद' व श्रीमता गाधी द्वारा जारी सयुवत घोषणा म झ्लाथिक सहयोग समझौत 
तथा प्राथिक तकनीकी झौर वचानिक सहयोग के जरिये भारत झौर चेकोस्लोवाकिया में 
उपयोगी तथा लाभप्र द महयोग की वद्धि पर वल दिया गया है। हाल में दोना दशा में विज्ञान, 
तरशनीकी तथा औद्योगिक क्षैत्र में सहयाग पर भी एक समझौता किया गया । 

बतमान समझौता के झ्रधीन चेकोस्लावाक्या भारत के झद्योगिक विकास में मदद 
दगा। बिजली उत्पादन रेलबें के पिजलीकरण उदरक उत्पादन तथा इजीनियरी शोर 
वृतभान कारखाना को क्षमता के विस्तार मं वह सहायता देगा । 

चेकास्लोवाक्या ने भारत झ्राधिक विवास्त म योगदान के लिये ८० करांड रुपये का 
ऋण दने की घोषणा की । 

पोलण्ड क प्रधान मत्ती श्री प्योत्त यारोधविक भी भारत पाये तथा परालण्ड के साथ 
भी एक व्यापारिक समयौता हुप्ना । इसी प्रकार जनवादी जमन गणरा-य्य क॑ प्रधान मत्नी 
श्री वि्ी स्टोफ भी भारत झाये तथा जमती के साथ झ्ाधिक सहयाग का झाश्वासन दिया । 

प्रमरिका स दिसम्बर मं पी० एल० ४५० पर एक समयौता सपन हुआ । 


नेपाल नरेश की यात्रा 


+२ गक्तूवर का नपाल नरेश महाराजाधिराज थ्री वीरेद्र वीर विक्मशाह देव तथा 
महाराना ऐश्वय राज्यलक्ष्मी एक सप्ताह की यावा पर भारत पधारे । प्रधान मबी व श्रय 
नैताप्रा स हुई वार्ता स दोना देशा के वाच उत्प न अनेक' आशक्‍ागा का समाधान ह्प्रा। 
नेपाल नरेश ने दढता के साथ वहा कि नेपाल एक हिंटू राष्ट्र होने के कारण भारत से 
पदूट सबंध रखता है तथा दोना की मैद्नी सुदद व अदूट है । 

भारत ने नपाल के विकास सम पूण यायटात का आश्वासन दिया । 

अनेक झाथिक व राजनीतिक सक्टा का जस तस सामना करते हुए देश ने १६७३ 
देष को विदा क्या। इस प्रकार झालाच्य वप सक्ट और उन लडने वी प्रकिया म सफ्लता 
की शोर कदम बढाने का वष रहा । 


छ्छे 


राष्ट्रीय घटनाचक्र : १९७३ 





जनवरी 
4 श्राभ्न के ११ काग्रसी सतद सदस्या ने भरा श्र विभाजन की खुली माग की । 
२ स्थल सेताध्यक्ष मानेकशा को फील्ड मांशल का पद मिला । 
३ उडीसा में डा० हरेक्ष्ण मेहताब का काग्रेस से इस्तीफा । 
४ दूसरे अ्रिसेट टस्ट मच में (कलकत्ता) भारत ने इग्लण्ड को २८ रनों सै हराया । 
५ बुलदशहर मे सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन शुरू 
७ सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन मे काग्रेस को ग्रपदस्थ करने का श्रावाहन 


किया गया। 
८ परुलिस वी गोली से २ पथक प्राप्न भ्रादोलनवारी मर । 
१० पोलेण्ड क॑ प्रधान मत्री था प्योत्त यारोशविंच भारत आये । 
११ भ्राप्न मण्त्रिमण्डल मे ग्राठ मन्त्रियों की नियुवित । 
१२ कांग्रेस उच्चाधिकार समिति ने प्राध्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की 
सिफारिश की । 
+-भारत पोर पोलण्ड व बीच व्यापार समझौता । 
१३ कांग्रेस काॉय समिति ने रबी सीजन से गेह़ ब सरकारी थोक व्यापार का निणय 
किया । 
१४ उत्तर प्रदश विद्युत बाड के भभियताओों की राजब्यापी इडताल शुरू । 
१५ जतरत बदूर स्यत्र सनाध्यक्ष तथा एयर माशल भ्रा० पी० मेहरा वायु सवाध्यक्ष 
हुए । 
१६ उत्तर प्रदश सररार न बिजली प्रभिमत्ताशां का हडताल को श्रवध घोषित 
डिया--विजती प्रापृर्ति न होते से दिल्ली-हावडा के बीच रेलें द द । 
१३ प्राप्न प्रदेश मीवमण्डल ने त्यागपत्र दिया । 
+-मद्रास्त * तीसरे टर? मच मे भारत ने इस्लण्ड को चार विवेट स हराया । 
(८ प्राध्म म राष्ट्रपति शासन लागू । 


३१ धाप्त म पुतिस की गोलो से घार मरे--प्रटालनकारिया ने तात रखने स्टशन 
जताय । 


>+जईर (कागा) के राष्ट्रपति जवरत माबुतु भारत झाय । 


२३ उत्तर प्रदेश मरकार ने गहू चावद का याक ब्यापार अपने हाथ मे लने गा 
निधय हिया । 


३३ प्राप्त मं भार प्रत्शनका री पुलिस बी गाली से मर। 


२४ 
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श्३७ 


उत्तर प्रदेश 4 बिजली इजीनियरा वी हडतात समाप्त । 
भारत-जईर (शागो) नी सयुत्रत बिच॒प्ति म॑ उभ्य दशा में सहयोग व लिए 
सप्रिति बनाने बी घोषणा | 


“प्रधान मंत्वी श्रीमती झीदरा गाधी ने बहा कि भारत चीन से सम्बंध सुधारन 
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को इच्छुउ है। 

गणतव लिवस के उप मे राजधानी में परद के झवसर पर झाधुनिवतम 
प्रस्ता का प्रदशन । 

लाभोस वे प्रधान मत्नो सुवन्ना पोसा भारत झाये । 

४६४ बशिग कोयला खाना वा प्रवध सरवार ने झपन हाथ मे जिया । 
“++जानपुर मं भारत इगलैण्ड वा चौथा जिवेट मैच भनिवित रहा । 


नयी टिल्ली मे राज्या तथा जिला काग्रेम नताग्रा बा दा दिवसीय सम्मेलन । 
भारत सरकार ने नयी औद्योगिर नीति को घोषणा की ! 
>-भारत भौर मिस्र के बीच व्यापार समयौता | 
राष्ट्रसघ के महामन्त्री डा० वुट वाल्डेम भारत भझाये । 
“-साचवी योजना के बार मे प्रधान भन्‍्त्री श्रीमती इटरा गाधी ने विशेधी दल 
के नेतापझा से वार्ता की । 
केद्वीय माज्िमण्डल का विस्तार हुप्रा । 
नयी लिल्‍ली म एक एशिया ग्रस॑म्यली की बठक | 
प्रधान मन्त्री श्रीमती इरिदरा गाघी नेपाल पहुचा । दोना प्रधान मन्विया ने दक्षिण 
एशिया मे स्थायी शाति पर जार दिया] 
काठ्माण्डू मे प्रधान मद्ती श्रीमत्ती इंदिरा ग्राघी की नेपाल नरेश बीरेद्र से 
वार्ता । 
-+उत्तर प्रदेश म ४० प्रतिशत बिजली कटोती वा झ्रादेश जारी । 
उत्तर प्रदेश मे रोडवेज क्मचारिया की हडताल । 
“-जानतपुर में जनसघ रा प्रधिवेशन शुरू 
प्रघानमक्वी श्रीमता इंदिरा गाधी नेपाल सं भारत लौटी । 
बम्बई मे पाचवा क्रिक्ट टेस्ट मच भ्रनिणित रहा--भारत ने रयर जाता 4 
“-प्रनुशासनहीनता के लिए जनेसघ न श्वी बलराज मधाक की कारण बताभो 
नोटिस दिया । 
भारत में बना प्रथम विकसित मिग २१ वायुसेना को समपरित । 
भारत सरबवार ने रुपये का पुनर्मूल्याक्त न करने की धोषणा की ६ 
ससद का वजट अधिवेशन शुरू-राष्ट्रपति श्री गिरि ने ब्रा प्र समस्या ने शान्ति 
प्रूण हल वी अपील तथा पाकिस्तान से ल़िपसीय वार्ता के लिए उपयुक्त वातावरण 
बनाये जाने वी सांग की । 

लेदत मे भारतीय उच्चायोग पर नकावपोश पाविस्तानिया का हमला । 


“लोकसभा मे रेनद बजट पेश--विराया तथा माल भाड़ा बटाय जाते का 
प्रस्ताव । ॒ 
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र३े 
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२५ 


शरद 


+-तये प्मरियों राजयूत डनियत माबीहा भारत झ्राय । 

मगोतियाल्े प्रधान मत्ती श्री युमजागि। भारत भागे । 

मुख्य मन्तिया वे सम्मेलन में रबी फ़्यल से गहू के थाह' व्यापार के प्रधिप्रहण बे 
निणय मी पुष्टि की गयी । 

नलगाड़ा (प्रापक्न) मं विशावत शराब पान से ६० स प्रधरिक व्यतित मरे । 


>>वानपुर मे भ्रखित भारतीय त्रातिबारी सम्मेलन । 
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ससद के दोना सदना म झा प्र वे विभाजन की जोरदार मांग गी गयी । 
लावप्भा म प्रधान मत्री श्रीमती इीटरा गाघी ने कहा 9 प्राध्न्समस्या गा 
निणय दबाव से नही हागा । 

लोकसभा मे भारत सरवार का ३३५ करोड़ वो कमी का मजट पेश, ६२ करोड़ 
का नया कर लगाने का प्रस्ताव । 


उडीस्ता मन्त्रिमण्दल ने त्यागपत्र दिया--मुख्यमत्नी श्रीमती सन्‍्पयी ने नया 
चुनाव कराने का सुझाव दिया । 

+--39त्तर प्रदेश म सरकारी डावटरों की प्राइवेट प्रक्टिस पर रोर लगी । 

उडीसा मे राष्ट्रपति शासन लागू-- विधान सभा भग । 

राष्ट्रपति गिरि मलयेशिया की यात्रा पर रवाना | 

बवालालम्पुर मे राष्ट्रपति ग्िरि ने कहा कि दक्षिण-पूव एशिया को शाति-क्षेत्न 
बनाया जाय । 

लोकसभा म॑ प्रचल सम्पत्ति की अवाष्ति और अधिग्रहण (सशोधन) विधेयग 
पारित । 

लोकसभा म॑ रेलवे को क्षति पहुचाने वाते को मत्युदण्ड देने का रेलब संशोधन 
विधेयक पेश । 

उत्तर प्रदेश विधानसभा में ४० ०३ करोड की कमी का बजट पैश । 
-+मलयेशिया की यात्रा समाप्त कर राष्ट्रपति श्री गिरि दिल्‍ली लौटे । 

भारत मिस्र की सयुक्‍त विज्ञप्ति म॑ मिन्न ने भारत की नीति का समथत किया । 
ऊगाण्डा से ५४ हजार भारतीय निकाले गये। 

उत्तर प्रदेश विधानसभा मे १ अरब ६० करोड का वितियोग विधेयक पारित । 

श्री बतराज मधोक जनतसध से ३ वष के लिए निष्कासित । 

“+भारत, सूडान के बीच तकनीकी ऋण समझोता । 

प्रयाग उच्च “्यायालय ने तिणय दिया कि एडवोकेट झ्दालत वे' सामने धोतीमुर्ता 
मे उपस्थित नही हो सकते । 

“--राज्यसभा म॑ विदेशमत्नी श्री स्वण सिंह ने कहा कि पराक्स्तान मो प्रमेरिवी 
शस्त्रपूर्ति स शिमला समझौते के क्षियावयन मे बाधा प्रायेगी । 

पाकिस्तान को शस्त्र देते पर भारत सरकार ने अमेरिका से कड़ा विरोध प्रकट 
क्या । 


“--उत्तरप्रदेश सरकार ने ३१ माच स गहू क॑ थोढ़ व्यापार के अ्रधिप्रहण की 
घोषणा की । 
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--मणिपुर म सत्तारढ विधामव दल वे १० विधायका ने इस्तीफा दिया । 
क्षेद्रीय नगर विमानन मत्री डावटर क्णासह ने त्यागपत्र दिया । 

भारत मिख भौर यूगास्लाविया म व्यापार समयांत मं पाच साल की वढ़ि हुई । 
--नागर विमातत मात्नी श्री कस सिह ने त्यागपत्न वापस लिया। 

+-जितपुर (घनबाद) वोयला खान म विस्फोट से ३७ श्षमिक मरे। 

जनवा ) जमन गणराज्य के प्रधान मात्ती विली स्टोफ भारत झापे । 

महाराष्ट विधानसभा के २७ विधायव' ४ दिन क॑ लिए निलम्बित ! 

राष्ट्रपति गिरि न ८५ व्यवितयों को प्रलकत दिया ६ 

मणिपुर म सयुकत विधायक दल की सरकार का इस्तीफा । 

मणिपुर म रप्टूपति शासत्‌ जागू 

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मे गेहु के थाक व्यापार का काम भपने हाथ म लिया । 
बेतन झ्रायोग की रिपोर्ट के द्रीय सरकार को प्राप्त । 


इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्रो श्रादम मलिक भारत झाये । 
बेतन भ्रायोग बी रिपोट लोकसभा में पेश । 
--भारत सरकार ने नयी प्रायात नीति वी घोषणा की । ड 


भारत सरबवार ने पाच लाख बेरोजगार का राजगार देने के लिए विशेष समिति 
का गठन क्या । 


सिविकम ने भारत स सनिक सहायता मागी ग्रगठोक में ३ पुलिस थानों पर 
प्रदशनकारियों का कब्जा । 


सिक्किम के कई क्षत्रा मे भारतीय सेना का प्रवश । 

सिविक्म के दक्षिण पश्चिम जिला म जनता की सरखार बनी । 

चोग्याल के लिखित प्रनुरोध पर भारत ने सिविक्म का प्रशासन सभाला । 
सिक्क्त्म में सघप समिति का झ्रादोतन स्थगित । 

“--महेशनगर (गया) मे सगठन बाग्रेस क भ्रधिवेशन में सरकारी गल्ला व्यापार 
के गम्भीर परिणाम को प्राशका व्यक्त । 

“पटना में झ्रान दमार्गी अवधूत द्वारा आत्मटाह । 


कांग्रेस भ्रध्यक्ष डा० शक्रवयाल शर्मा ने चेतावनी दी कि वादा पूरा न होने पर 
हिप्तात्मक त्राति सभव है) 


का 
दिल्‍ली में रामचरितमानस चतुश्शती समाराह का प्रधानमत्नी श्रीमती इन्दिरा 
गाी ने शुभारम्भ किया | 


कं 


प्रमुख फिल्म अभिनेता तथा निर्देशक श्री बलराज साहनी का निधन । 
पिक्किस के चोग्याल को राजगह स्ले हटान की माग झप्ताय 

देश की प्रमु्ध मण्टियो म॑ गेहू की सरकारी खरीद शुरू । 

जजाग्रेस का सोशलिस्ट फोरम भग | 


भारत बगलादेश पाकिस्तानी युद्धवादयों की रिहाई पर सहमत 
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भारत यगतादेश व प्रस्ताव वा ब्रिटेन और प्रमरिका द्वारा स्वागत । 

--नागपुर में सस्ते गल्‍ल की दूकान लूटी गयो । 

-“वाका गे ससदीय उपनिर्वाचन म सोशलिस्ट नंता मधु लिमय जीते । 

सर्वोच्च “यायालय ने सुरक्षा प्रधिनियम वी धारा १७(०) ग्रवध घांपित की । 
भारत बगलादेश की सयुकत विज्ञप्ति पर विचार वर पाजिस्तान सरकार ने भारत 
सरवार के प्रतिनिधियों को ग्रामव्रित किया । 

मासिक मे गल्‍ले वे प्रश्न पर हुए उपद्रव में पुनिस की गोसी से ५ मरे । 

संसद को सविधान वे सभी प्नुच्छेदा म सशोधन का झ्रधियार गोतवताथ के 
मुकदम का निणय रह सर्वोच्च पयायालय का फ्सला । 

राष्ट्रपति ने ग्रजीतनाथ राय को सर्वोच्च यायालय का मुझ्य “यायाधीश निमुकत 
क्या। 

सर्वोच्च पायालय व तीन वरिष्ठ 'यायाधीश श्री जे० एम० शलट श्रा बे० एस० 
हेंगड, श्री ए० एन० ग्रोवर ने इस्तीफा दिया । 

+-विधिमत्नी श्री एच० झ्रार० गोखनत ने मुख्य यायाधीश के पट पर श्री राय मी 
नियुकित को सर्वधानिक बताया । 

प्रधानमन्ध्री श्रीमती इंदिरा गाधी लका पहुचा। 

श्रीलका की ससद मे प्रधानमत्नी श्रीमती इरदिरा गाथी ने कहा कि उभय देश 
बड़ी शवितियों के हथकण्डो से सतक रहें । 

भारत सरकार न ६० ७० लाख टन गल्‍्ले का ग्लायात करने का निएणय लिया । 


लोकसभा मे इस्पातपौर खान मत्री श्री वु मा रमग वम ने कहा कि सर्वोच्च यायालय 
में ्यायाधीश की निमुक्ति म वरीयता नहीं वरन दष्टिकोण मुख्य प्राधार है । 
सम्पूण देश मे "यायालयों का अधिवक्‍ताग्रा ने बहिप्कार क्या । 


४ कोचीन मे प्रधानमत्ती श्रीमती इीदेरा गाथी ने कहां कि यायपालिका की 
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स्वतत्नता को कोई खतरा नही है। 

बेलगाव म गहले की ५ दूकान लूठी गयी। 

सीतापुर मैं प्रधानमत्नी श्रीमती इीदिरा गाधी ते कहा कि किसाना ने गेहू महा 
बेचा तो आयात होने पर उनकी क्षति होगी । 

लखनऊ मे पा० ए० सी० के जवाना का खुला विद्रोह । 

“लखनऊ विश्वविद्यालय में भयकर झग्निकाण्ड 


उत्तर प्रदेश म पी० ए० सी० पर सेना का नियतण | रामनगर श्रौर कानपुर में 
सेना व पी० ए० सी० सथप मे ३१ जवान मरे | 


गोरबपुर मे पी० ए० सी० का आ्रात्मममपण । 
जहागीराबाद (बाराबकी) में पी० ए० सी० का भआ्रात्मसमपण । 


उत्तर रेलव के लाको रतिंग स्टाफ के क्‍्मचारिया की हडताल से ४८ गात्री 
ट्रेनें रह । 
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_ भारत धरकार ने रेखवे में हडताठ पर ६ महीने वे लिए प्रतिबध लगाया । 


उत्तर प्रदेश विधायर दन की बठक मे मख्यमत्री श्री कमलापति तिपाठी से 
त्यागपत्न वो मांग । 


--उत्तर भ्रदेश पुलिस क्मचारी परिपद प्रवंध धांपित । 

--बिहार मत्तिमडल स ७ मत्री हटाये गये । 

बिहार म॑ श्री कैदार पाण्डेय के नतत्व में नया मत्िमडल । 

रेलवे वी हडताल से प्रभावग्रस्त क्षेत्रा का सकट बढा 

उत्तर प्रदेश सरसार ने प्रशासनिक ढाचे मं भारी उलटक्रेर का निएय किया। 
दिला के पास विमान दुधटना मे केद्रीय मंत्री श्री कुमारमगलभ पंजाब के भूत 
पूव मुख्य मत्ती श्री गुरनाम सिंह सहित ४५ यात्रिया की मत्यु | 

--उत्तर प्रदेश मे पी० ए० सी० के १०४६ क्मचारी बर्खास्त । 

“-बम्बई ट्रेन दुधटना में २० ध्यवित मरे | 

--लोको रनिंग कमचारिया की हडताल समाप्त। 


उत्तर प्रदेश के मुब्यमत्नी श्री कमलापति त्िपाठी ने मत्रि मण्डल तथा प्रशासन मं 
हरफेर का सकेत लिया । 


“--भास्ट्रेलिया के प्रधान मद्नी एडवड गोग छ्विटम भारत गये । 
भारत ने झतरराष्ट्रीय “यायालय का बहिष्कार किया ! 


राष्ट्रीय स्ववस्तेवक्सघ के सरसघवालक श्री मा० स० गोलवलकर (श्री गुरु जी) का 
महानिर्वाण 


सयुकक्‍त विज्ञप्ति म भारत आस्ट्रेलिया हिंद महासागर को शाति क्षेत्र बनाने पर 
सहमत | 


उत्तर प्ररेश सरकार ने पी० ए० सी० वी तीन बटालियन भग की । 


५ उत्तर प्रदेश मे राष्टप्रति शासन होने की सम्भावना बढो 
&£ टिल्ली म उत्तर प्रदेश के मा त्या को बैठक । 
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--जम्बई वियुत के पर बिजली गिरने से बिजली कप विकृद सकक्‍ट | 

नेपालो विमान का अपहरण कर ३८ लाख रुपया लूटा गया। 

उत्तर प्रदेश मं कमलापति त्विपाठी मात्रिमण्डल ने इस्तीफा दिया | 

उत्तर प्रटेश म राष्ट्रपति शासन लागू विधान सभा स्थगित । 

दिल्‍ला म राज्य के मुख्यमात्रिया तथा खाद्य मीज़या का सम्मेलन । 

नाप्रधान मात्दी श्रीमती दीदरा गराधी कनाडा तथा यूग्रीस्लाविया को यात्रा पर 
रवाना । 


प्रधानमत्री थोमती ग्राधी ने बेलग्रेट म कहा कि पाकिस्तान के विपरीत रुख के 
ब्रावजूद भारत शाति पर हढ है । 
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अडर 


भार-यूगोह्लव विज्ञप्ति म बहा गया रि भ्रमीर भौर गरीय देशा के बीच बढ़ते 
झ्रतर से शाति को यतरा है। 


--भारत सहायता मण्डल वे देशा ने भारत का ८१८ करोड़ की सहायत्ता देने का 
तिणय किया । 


-अधानमात्ती श्रीमती इीीदिरा गाघी प्रोटावा (कमाडा) पहुची ! 
विहार मत्तिमण्डल के ४० सदस्या में से २४ ने इस्तीफा लिया । 


शत परीक्षण मे पराजित होने पर विहार के मुख्यमत्नी श्री वेदार पाण्डेय का 
इस्तीफा । 


प्रधानमत्नी श्रीमती इंदिरा ग्राधी लद॒न मे ब्रिटिश प्रधान मात्री होथ से मिली) 
प्रधानमात्ती श्रीमती दॉदिरा ग्राधी विदेश यात्रा से भारत लौटी । 

गुजरात के मुख्य मत्नी श्री घनश्याम ओझा ने इस्तीफा दिया। 

युद्ध होने १९ ईरान में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को मदद करने की धमकी दी । 


श्री प्रदुल गफूर बिहार काग्रेस विधानमण्डल दल के नेता मनोनीत ) 


२ बिहार मे प्रब्टुल गफ्र के नेतत्व में नया मन्त्रिमण्डल गठित 


“-प्रलवर जिले मे सोनीपुर नदी मे बस गिरने से ७० यात्री डबे । 


गुजरात में श्री कातिलाल घीया ने विधायक दल के नेता पद का चुनाव लड़ने की 
धोषणा की । 


“-विदेश मत्री श्री स्वणसिह ने पाकिस्तात से दिल्ली मे ग्रधिकारिक स्तर पर 
वार्ता करने का प्रस्ताव किया । 


भारत-बगलादश में तीन वष का व्यापार समझोता 
पाकिस्तान में भारत से २८ जुलाई से रावलपिण्डी म बातों का सुझाव दिया । 


७ पाकिस्तान से वाता करने के लिए भारत-वगलादेश म॑ सहमति । 
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+-कैद्वीय विधि राज्य मन्त्री डी० प्रार० चह्माण का निधन । 

सूख स उत्तर परेश के पूर्दी तथा द्िणी जिला ये भकाल की स्थिति । 
पाकिस्तान को वार्ता के लिए भारत का सुझाव साय । 

केरल सरकार ने खाद्य भ्रभाव के कारण शिक्षण सस्थाना को बंद करने का 
झाटेश दिया । 

गुजरात मजाप्रस विधानमण्ण्ल दस के तय नेता के जिए गुप्त मतदान । 
“मध्य प्रदेश के पाच असतुष्ट मज्रिमा का इस्तोप्ता 

उत्तर प्र>श म सूख से पाद कराड जनता का जीवन सक्दापक्ष ! 

श्री चिमनभाई पदेल गूजरात काग्रस विधायक दत क नेता लिर्वाधित । 
गुजरात मे था चिमन भाई परल ने मुख्य मन्त्री पट वी शपथ लो १ 
भारत तथा रस न अफ्यानिस्तान की नयी सरकार को माय्यता दी । 
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भारत सरकार ने झखबारी कागज के कोटे म॑ ३० प्रतिशत कटौती की ॥ 

श्री भ्शोक महता संगठन वाग्रेस के मध्यक्ष निर्वाचित ! 

ससद का पावसत प्रधिवेशन शुरू । 

--थरी पी० एन० हक्सर वे नेतत्व मे भारतीय प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद पहुचा । 
रावलपिण्डी मे भारतीय तथा पाबिस्तानी झ्धिकारियों की वार्ता शुरू । 

भारत सरकार ने चालू वय मे ४५ लाख टन गेहू के श्रायात का निणय किया। 
आधिक सक्‍ट का मुकायला करने के लिए प्रधानमन्त्री श्रीमती झीदरा गाघी ने 
विपक्षी नेतान्ना से ३ घण्टे बात की । 

पेरिस भ राष्ट्रपति भुट्टो ने कहा कि कश्मीर के प्रश्न पर भारत स समझौता 
नही होगा । 

मधुपुर स्टेशन (बिहर) पर दो यात्री गराडिया की टबकर से २० मरे। 
रावलपिण्डी म॑ भारत-पाकिस्तान के भ्रधिकारिया की वार्ता निर्शायक दौर मं 
पहुंची । 

“-वाशिगटन से ईरान के शाह ने बहा कि पाकिस्तान का विघटन प्रसहनीय है । 


रावलपिण्डी मं भारत-पाकिस्तान अधिकारिया की वार्ता विफल, प्रगली वार्ता 
दिल्‍ली म॑ करने बा निणय 


--भसूर राज्य का नाम वर्नाटक हुप्ना । 


लोकी क्मचारिया वी हडताल से 5५ ट्रेनें रुकी । 

दिल्‍ली के सेण्ट्रल बक से ५ लाख १२ हजार रुपया लूटा गया। 

हडताल के कारण देश मे ४६० ट्रेवा का चलना स्थगित । 

पत्नी की हत्या के भ्रारोप मे तिरहुत के भायुकत एन० नागमणि गिरफ्तार । 


लोको कम्नचारिया की हडताल जारी--.७०० यात्ती ट्रेनें ढकी--मालगाडियो का 
भ्रावागमन ठप्प । 


केद्रीय मा त्रिया क वेतन म दस प्रतिशत क्टोती । 
के द्वीय सरकार ने राज्य सरकारा के खर्चे मे चार प्ररव की कटौती करने का 
निसय किया । 
“+औओठावा म परराष्ट्रमत्नी श्री स्वणसिंह न कहा कि भारत पाहिस्तान से प्रयुद् 
समझौत व लिए तयार है। 
पूना में गोला-बारूट क कारखाने में विस्फोट से १२ व्यक्ति मरे । 
लोको क्मचारिया वी हडताल समाप्त । 
“-थांवा के मूख्यमद्ली श्री दयानद बदोटकर का निधन | 
लोको क्मचारियों की ड्यूटी १४ घण्टे से घटावर दस घण्टे की गयी । 
लालक्ति मे २४ दर्षों के वत्त वी कातमजूपा भूमि मे गाडी गयी । 
उत्तर प्रदश विजली इजीनियरा की हडताल समाप्त । 
भारत से वार्ता करने के लिए पक्स्तानी प्रतिनिधिमण्डल दिल्‍ली आया ! 


“भोपाल म मूल्य वद्धि के विरोध मे हुए उग्र आलोलन मे पुलिस की गोली से 
आ्राठ व्यक्ति मर । 
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दिल गद्धासागर मे प्रमरित्ती जयी बह से बढ़ाय से लिया । 
भारत सरवार ने एए शरोड भी पूजी वास उदागा को प्राय साइमंस से 
मुक्त तिया । 


उत्तर प्रदेश य॑ मुख्यमयी श्री बहुगुणा ह्वय-पण्डित कमतापि वियाढी जैद् मं 
जाने को राजी । 

देश म॑ पट्राल तथा मिट्टी नै तल भा घाव बढ़ा । 

--सऊठी प्रव ने भारत वो तल प्रापूति में १० श्रतिया की जेटीगी की । 


५ हैदराबाद मं बाग्रेस महासमिति द्वारा प्राप्त ये ६ घूजीय पामूल गा प्रनुमाटन । 
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बलफत्ता मे भूगभ रेलवे बताने के लिए रत मानातय भौर रूगी फम में समगोता। 
>-प्रयाग उच्च 'यायासय ने यायालय की मानहानि + प्रारोप मे प्रयाग क जिया 
मजिस्ट्रेट को जल वी सजा दी। 

उत्तर प्रदेश मे सरवापर बनाने रे लिए राज्यपाल ने श्री बहुगुणा को प्रामत्रित रिया। 
+लपनऊ विश्वविद्यालय वे वाइसचांसलर श्री गोधात त्रिपादी मिलबित । 

उत्तर प्रदेश मे श्री हेमवतांवादन बहुगुणा के नतव मे नमे माँ तमश्त का गठन ) 
>>अण्डित क्मलापति त्रिपाठी कद्धीय तौपरिवहनत मत्नी हुए । 

“जैद्ीय विद्युत एवं सिधाई मत्री डाक्टर कै ० एव० राव वा इस्तीफा । 

केड्रीय मत्रिमण्डल मे दूसरी बार उलरफर । 

लोकसभा का शीतकालीन प्रधिवेशन शुरू सदन मे मूल्य-बद्धि वी तीत्र प्रालाचना । 
तग्री पाली पद्धति के विरोध मे इंडियन एयरलाइस वी कई उड़ानें रह । 

लखनऊ स्‌ प्रधानमत्रा श्रामती हादिरा गाधी ने विपक्षिमों से आथिक सब में 
सहयोग करन की भ्रपील की । 

पटना में शेख प्रब्दुल्ला ने कहा कि मुस्लिम लीग से मुसलमाना का भहिंत होगा । 
रूस भारत शिखर वार्ता का श्राधार तयार बरतने ये लिए उभम दशा व भ्रधि 
कारियों की बठक । 

--पजाब के सात मंत्रियों का इस्तीफा । 

पजाब मत्रिमण्डल में १० नये मंत्री शामिल । 

लीक्सभा म॑ सरकार के विरुद्ध भ्रविश्वास का प्रस्ताव २३ के विस््ध २४७ मतो 
से गिरा 

दिल्‍ली में राज्यपाल सम्मेलन शुरू। 

ज-ैंद्वीय मीत्रिमण्डन को पाचवी योजना का प्रारूप मजूर । 

इंडियन एयरलाइस मे तालाबदी विमानों को उडानें ठप । 

रूसी कम्यूवरिस्ट पार्टी के प्रधान थी बेझनेद भारत आये ॥ 

लालकिले मे अभिनव के समय श्री ब्रझ्नेव ने कहा कि रूस भारत के सुख दुख 
में सटा उसके साथ रहेगा। 

श्री ब्रेशनेव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की । 

रूस भारत के बीच झधिक और वाणिज्य समझौता । 


३० 
दिसम्बर 


१० 


११ 


१२ 


परे 


पड 
पर 


१६ 


भ्र्डछ 


--भारतीय ससद म सावियत कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान थी ब्रेझनेव न॑ एशियाई 
सामूहिक सुरक्षा पर विचार का आवाहन किया । 
रूस भारत समझौता भम्बाधी दस्तावेज लोकसभा में पेश । 


डा० रामघारी घिंह दिनरूर को 'उवशी पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार । 

प्रधान मत्री श्रीमती गाधी ने हरिद्वार मे गगा नदी पर पुल का शिलायास किया। 
--श्रीनगर म शेख भ्रब्टुलला ने कहा कि स्वतत् कश्मीर का नारा अव्यवहारिक है। 
चेकोहलोबाक्या वभ्युनिस्ट पार्टी के प्रधान श्री गुस्ताव हुसाक भारत झाये । 
भारत चैकोस्लोवाक्या म व्यापार समझौता--चेकोस्लोवाक्या न॑ ८० करांड के 
ऋण देने के समयौते पर हस्ताक्षर क्या । 

--भारत चेक सयुक्त विचप्ति म शाति तथा सुरक्षा के लिए एशियाई दशा के 
सहयोग का झाह्नान किया गया । 

उत्तर प्रदश मे भारतीय क्राजति दल मुस॒लिम मजतिस व ससोपा में चुनाव समझौता । 
काग्रेस ससदीय दल ने श्री जलगान बेनगल राव को श्राध्न का नया मुख्यमत्री 
मनोनीत क्या । 

दिल्‍ली म॑ राष्टाय विकास परिपत की बठक शुरू । 

राष्ट्रीय विकास परिषद को बैठक म पाचवो योजना के उद्देश्या नीतिया तथा 
लक्ष्या वी पुष्टि । 

--पत्नी की हत्या के भ्रपराध म दिल्ली के नेत्न चिकित्सक डायटर जैन गिरफ्तार! 
आ'छ म श्री वेनगल राव के नंतत्व म॑ नया मत्रिमण्डल । 

--एयरलाइस के तकनीकी कमचारी काम पर लौटे । 

“प्रयाग मे साम्प्रदायिक दगा-नगर में क्फ्यू 

महाराष्ट्र मं कमठभाषियां के विरुद्ध हिसात्मक झादोलन । 

--सावरकाठा (गुजरात) ससदोय क्षेत्र व उपचुनाव मे सगठन कांग्रेस की 
कुमारी मणिवेन विजयी । 

“मेरठ म साम्प्रदायिक उपद्रव--धुलिस की गोली से दा मरे कफ्यू लगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने दगाइयो को देखते ही गोली मारने का प्रादेश दिया ! 
-+दितली मे यूनियत बैक डक्ती काण्ड के सभी अभियत्रत पकडे गये ५॥ लाख 
रुपया बरामद । 

पी० एल० ४८० के सम्ब'्ध भ भारत ग्रमेरिका क बीच समयौता 

-+बिहार विधानसभा म प्रत्याशित मतदान के समय विहार सरकार पराजित । 


नामद्वाराप्ट मे कत्डो पर हुए झ्ाक्रमण के प्रतिशोध में कर्नाठक् मे लूटपाट 
तथा उपद्रव । ध् 


कर्नौठक मौत्रिमण्टल के ७ पुराने मत्नी हटाये गये ॥ 
उत्तर रेलवे के ७ डिवीजना के लोको क्मचारिया की हडताल शुरू । 
-+सरकार ने खुले वाजार म चीनी का दाम ७॥ प्रतिशत घटाया । 


भारत सरकार ने लोका के हडताली क्मचारिया को क्डी चेतावनी दी । 
+-बम्बई म॑ सूती मिल क एक लाख क्मचारिया को हडताल । 


क्र्ड्द 


१७ रत पर्मभारियों की हृहतास से ए१ दो रह । 

बृद सोरगभा में सविधात था २३ संमोपल विधा वाहित । 

बृह दॉविल पूप रेस मे भी सोरा कर्म परारिया बी हद $ 
॑तोवतगा में परॉषी योजगा का सगविश पेश । 

२० मध्य रसय मे सोतो वर्म पारिया बी हृं़वाड़ 
>जतियी हयाई प्रट्टे दर एरश्यिगी जमती बा विमात ध्वस्त हुसा--7 ₹ भी द्रती 
नहीं घरा । 

३२ भारत संदता समाज मे धन ने ुरपशोग क धामसे में कपूर घरायोग को रियो” 
सोरगणा मे पथ 4 

शश सोरो वमपरारिया की हृदतात रमाष्ण ! 

२५ पूर्वो्तर रसद हे ४ दियाजात के सटघन मास्टरा गो हृदशास शुरू । 
“मद्दाराष्ट्र श्नाटर पा घाधर का इषपा तोी जब विवाह सभाद + 

२६ उत्तर भारत मे भयरर भीतसहरी 
पर्योत्तर रसव के रटशत मारटरा शो हृश्याप समाप्त 4 

२७ उत्तर प्रदेश उडीया मागालरत तथा मधिपुर में रिप्रानसभा रे पनाव के सिए 
विधिया वी पोषण! । 
>> पगूजीवर पे प्रधानम'नी नारमने वक भारत भाष । 

२८ पराडियरी के दो मौविया मे इस्तीपा लिया-यराार प्रणमा मे हुई 

३० पराडिघेर। वे मुझय में जी थरी पारुथ मारियर बा इस्तीफा । [० | 





जुम कामनाए" 
भध्य प्रदेश राइस मिलस एसोसियेशन 
मुल्यलय दायपुर (स० #॥०) 
झष्यक्ष थी नेमीचद श्रीक्षीमात 


उपाध्यल 

श्री नारायण राव भ्रम्बीलकर श्री मदनलात रुयटा 

श्री मातूराम भ्रप्रवाल श्री गोजाराम 

कीपाध्यक्ष श्री र्वालदास डाया मंत्ती श्रीसवत्तराम फतनानी 
एवं सदस्यगंण 





विष्य क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसारित लोक श्िय दे निक पश् 


बान्धवीय समाचार 
(अगतिशीत निष्पक्ष राष्ट्रीय विचारधारा का प्रवकता ) 


सार बाधवीय दलाफोन ४ं४डंए 
विज्ञपनों को हजारों हाथी में पहुंचाने का एक सशक्त प्रमावी माध्यम 

राकेश भ्रताद मिथ जागश्वर प्रसाद पाडेय सतपताद मिष, माधव प्रसाद मिश्र 
प्रकाशक सम्पदक हँंप असाद मिश्र, झशोक मिक्र 


प्राद्राइट्स 


ढडसससससससकफफसससफफ<सफफफकफफ  डकससअअअंंइंे चित नल ज+न>>> जन न जनम जनम र>+>+ 9. 


दूतावास और उच्चायुकत 





विदेशो में मारतीय राजदूत 


अफगानिस्तान राजदूत--श्री ए० एन० मेहता भारतीय दूतावास मलाईवाट काबुल। 
अलजोरिया राजदूत--मौ० यूनुस, भारतीय दूतावास ११६ टेर रियूइ डिडूशे 
मौराद झलजीयस । 
भ्रजेंप्टीना राजदूत--(पराग्वे और उदुग्वे के भी राजदूत) श्री बी० के० सायाल 
भारतीय दूतावास लावाल ४२ (तीसरी मजिल) ब्यूनस एअस | 
भरास्ट्रिया राजदूत--श्री वी० सी० त्रिवेदी, भारतीय दूतावास १ ओपेरनरिंग 
वियना ११ 
बेलजियम राजदूत--श्री बी० श्ार० पटेल, भारतीय दूतावास १५१ एवगयू 
मालिएर, ब्रूसेल्स १८। 
श्वाचीनचराजदूत--( बोलिविया और वेनेजुएला वे भी) श्री प्यीस्तिह भारतीय 
दूतावास, रूआ वाराग्रो डी पत्रमंगो २२, एप्टोस ८०१ ८५०२ रिओ्रो डी जेनिरो। 
बर्मा राजदूत--श्री वालेश्वरप्रसाट भारतीय दूतावास, झारियटल इश्योरेंस 
बिल्डिंग ५४५४७ मर्चेण्ट स्ट्रीट रगूत | 
दगला देश राजदूत--श्री समर सेन भारतीय दूतावास ढाका । 
कस्योडिया राजदूत---डा० एस० गुप्ता, भारतीय दूतावास प्नोमपह। 
घिली राजदूत--(कालविया और परू के भी) श्री 4० एल० मेहता भारतीय 
दूतावास ८७१ विश्लाना सटिश्रागो। 
चीन मभत्नी और चाज डी अ्रफ्येस--श्री बी० मी० मिश्र भारतीय दूतावास, ८ 
क्वाग हुम्मा लू पेकिंग ॥ 
कागो राजदुत--(गेदून भौर कागो--्वाजेबिले के भी) श्री सुरेद्रसिंह आफ 
अीराजपुर भारतीय दूतावास १८ एनायू ८ इमे आरमी लिओपोल्डविले | 
घकोस्लोवाक्यि राजदूत---श्री एस० एच० देसाई भारतीय दूतावास वाह्डस्टे 
ज्ेस्का ६ प्राग १॥ 
डेनमाक राजदूत--श्री एस० आर० थडानी भारतीय दूतावास ८ ११ प्रमरेगर 
टोव कापेन हेगन । 
इसापिया राजटून--श्री के० सौ० सेनगुप्त भारतीय दूतावास प्री० ओ० ५२८ 
अटठ्सि झावावा । 


फ्निलड राजटून--श्री सी० जे० स्ट्रेसो भारतोय दूतावास कानसाक्ोलकाल 
५ वो १४ हेलीमिकी १० ) हर 


४५० 


फ्रांघ राजदूत--श्री डी० एन० चटर्जी भारतीय दूतावास १५ रथ एसफर 
डेहांडनक, पेरिस १६ । 

जमनी (फ्डरल रिपणश्तित) राजदूत--श्री यागदरहृप्ण पुरी भारतीय दूतादाम 
२६२, एडेनायूराली थोन । 

पूव जमनी (ज० ज० गणरा-यय) राजदूत--'्री ज० सा० प्रजमानी भारताय 
दूतावास बलिन। 

गुएना राजदूत--(माली के भा) थ्रां श्याभसु-रताथ भारतीय दूतावास वोनाओे। 

हगरी राजदूत--कुमारी सी० बी० मुधामा भारतीय दूृतावाम मुजाविराग उटवा 
१४ बुड़ापेस्ट २ | 

इंडोनेशिया राजदूत--श्री एन० वी० मेनन भारताय दूतावास परा० बाकस न० 
११८ ४४ बंबून सैरीह या । 

ईरान राजदूत--भ्री एम० ए० रहमान भारतोय दूतावास, ३५६६/७ एव्यू 
साबा शोमाली तेहरान | 

इराक राजदूत--भरी महबूव प्रहमर भारतीय दूतावास २२/१२ ४ १ तटराई 
स्ट्रीट, वजीराह बंगदाद । 

झायरलड राजदूत--श्री एस० वी० पटल भारतीम दूतावास ५८ प्रपर लीसम 
स्ट्रीट डवलिन । 

इटली राजदूत--(मालटा के उच्च झायुकत भी) थां ए० बा० पतत भारतीय 
दूतावास वाया फ्रानसेसकों डैनसे ३६ रोम । 

जापान राजट्त--श्री बीनसट एच० केहलो भारतीय दूतावास न० २ २ चौमे 
कुडाल मितामी चियोडाकू टोकियों। 

कुबत राजट्व--भ्ो एस० के० चौधरी भारतीय दूतावास, विगरोड न० १ कुवत । 

लाझ्ोस राजदूत--श्री ए० एस० गोवसालरैस भारतीय दूतावास परो० प्रा० वाक्स 
न० २२५ वियनटिएन । 

लेबनान राजदूत-- (जोडन के राजदूत झौर साइप्रस्त के उच्चायुक्त भा) श्री ए० 
के ० दर भारतोय दूतावास शाहमिरानी विल्डिग ३१ कनटारी स्ट्रीट बरुत | 

सालागासे राजट्त--श्री ए० आर० सेठी पो० श्रो० बाकस १७८७ ठानावारिवे । 

मक्सिकों राजट्व--(क्यूबा भ्रौर पनामा के भी राजदूत) श्री बौ० माधवत नायर 
भारतीय दूतावास एवेसिटा टेनयुसन ६७ काल पोलागो मक्सिको ५, डी० एफ० स्टेशन 
मक्सिको सिटी । 

मोरवको राजदूत--(व्यूनेशिया के भी) (रिक्त) भारताय दूतावास ११ रयूए 
डेसकारटेस रवात । 

नेपाल राजदूत--श्री महाराज हृष्ण रसयोत्रा भारतोय दूतावास जी० पी० भो० 
बाकस २६२ काठमाह । 

नोदरल डराजटूव--था ज० एन० धमांजा भारतीय दूतावास, बयूइदेनरूसटबाग 
२ दहेग। 


नारे राजदूत--श्रा ज० क० यजू भारतीय दूतावास ४८, फ्रोफ्सर डआहलस ग्रेट 
भोस्लो । 


किलोपीस राजदूत--श्नी वी० दवा राव भारतीय दूतावास, १८५५६ वी०बोकोबा 
स्टीट, मालाते सनिल्ा । 

पोल ड राजदूत--श्री दिलीप कामटेक्र, भारतीय दूतावास, न० १६, नीगोले 
बस्कीगा, वारसा । 

रूमातिया राजट्त--श्री थिरूवेनगादां थान, अलीइया स्टेफ्न धोरगिन १६ 
बुखारेस्ट ३। 

सऊदो अरब राजट्त--श्री टी० टी० पी० अब्दुल्ला भारतीय दूतावास सुलेमाव 
ऊत-ठर्की हाउस अल शराफिया, बमटादिया जेंदा। 

सेनेगाल राजदूत---(आइवरी कोस्ट, मारीटानिया और अपर बोल्टा के राजदूत 
और जाविया के उच्चायुक्त भी)---श्री हरिदृष्ण सिंह, भारतीय दूतावास पो० वाक्स ३६८ 
डाकार । 

सोमालिया राजटू्त--श्रो जे० बो० मुथियाल भारतीय दूतावास, पो० बावस 
६५५ मागाडिशू । 

दक्षिणो यमन (गणराज्य) राजदूत--जे ० एल० मलहोत़ा भारतीय दूतावास झदन। 

स्पेन राजदूत--श्री एम० विक्रमशाह काले मारक्यूएस डी उरक्यूइजा मेडिड 

सूडान राजदूत--श्री के० एल० दलाल, पो० बाक्स न० ७०७ खारतूम । 

स्वीडन राजदूत--श्री ए० १० दामोदरन भारतीय दूतावास वी» ट्राडगार 
डसगाटन १४ स्टाक्हाम । 

स्विटज्ूरल ड॒ राजटूत--एयर चीफ माशल पश्र्जुनसिह, भारतीय दूतावास २० 
कालचेगोवेग, ३००० बन । 

सीरियन झरव गणराज्य राजदूत--श्री वी० ए० किदवाई भारतीय दूतावास 
४०|४६ यासीन नुवाई लाटी विल्डिग एवन्यू अदनान मालका इम दमिश्व | 

थाईल डराजदूत--डा ० पी ०के० बनर्जी, भारतीय दूतावास १३६ पानरोड बकाक। 

तुर्कों राजदूत--श्री यू० एस० वाजपेयी भारतीय दूतावास म० ५० किजिलीर- 
याक साकाक कोसाटेपे, भ्कारा 

सपुत्त अरब गणराज्य राजदूत---श्री ज्राइ० जे० बहादुरधसिह भारतीय दूतावास 
४ प्रल शारिया पल माहाट, स्विसरि जामालाक पो० ओ० बाक्स ७१८, काहिरा। 

संयुक्त राज्य भ्मेरिका राजट्व--श्री टी० एन० कौल भारतीय दूतावास, २१०७ 
मसाच्यूसटस एवेयू एन० डब्ल्यू०, वाशिगटन ८ डी० सी० 

रूस - राजटत---डा० एस० के० शेलवाकर भारतीय दूतावास न० ६ हश्लौर ८ 
उलीत्मा ओवुका मस्कवा । 

यूगोसलावियः राजटूत--श्री रिखो जमपाल भारतीय दूतावास प्रोलेटेर सकेह 
बिगेड ६ बेवग्रेड । 

उत्तर वियतनाम राजटूव--शिशिरजुमार युप्त भारतीय दूतावास हवाई । 


उच्चायुकत 
झास्टेलिया उच्चायुक्त--श्री ए० एम० टामस, ६२, मग्गा वे रटहिल कनवरा। 


श्श्र 


कनाडा उच्चायुक्‍त--श्री ए० बी० भदकामबार, २००, मयवारन स्ट्रीट प्रौदाया, 
४, झोनटेरिशों । 

अओलका उच्चायुवत--श्री विनसेंट हृदट वेहतों, ७ का लूपितिया स्टेशन रोड, 
कोलबो ३ ॥ 

घाना उच्चायुकत--(लिबरीया के राजटूत भौर सिरा लियोन के उन्चायुतत भी) 
-श्री ए० एस० मेहता पो० बाउस ३०४०, झकरा । 

गुपाना उच्चायुयउत-डा० ग्रोपालसिह ७८ चच स्ट्रीट, जाज टाउन । 

क्या उच्चायुक्‍त--श्री गुरबचनसिह जीवन भारती बिल्डिग हारामवा एवगयू 
नरोबी । 

सलाबो उच्चायुकत--श्री एम० एम० खुराना भारतीय उच्चायोग पा० बा० न० 
३६८ बलानटयरे । 

मलेशिया उच्चायुक्‍त्त--श्री के० चद्रशेखरन नायर पा० बावस न० ५६ १६ 
मालाकवा स्टीट कुप्नालालम्पुर । 

सारीशसउच्चायुक्त--श्री कृष्णदयाल शर्मा बकू भ्राफ बडौटा विल्डिग पोट लुदस 
मारीशस । 

“यूजीलड उच्चायुवत-श्री पी० एस० नास्कर ४६ विलिसस्ट्रोट बेलिगटन स्टेशन 
वलिगठन । 

नाइज्ोरिया उच्चायुवत (कमलन दहोम और टागो गणराज्य के राजदूत भा) 
श्री एम० जी०रामचद्रन प्राइवट मल बेग २३२२ लागोस भाइजीरिया । 

सिंगापुर उच्चायुवत--थ्री थोमस अव्राहम इण्डिया हाउस ३१ प्रानंगे रोड 
सिंगापुर । 

तसनजातिया उच्चायुवत--भ्री ची० सी० विजयराघवन २८ इण्डीपेंडस एवेयू 
दारे प्रस सलाम । 

ब्विनिडाड भ्रोर टोबायों उच्चायुक्त--श्री एल० एन० राय पो० बा० न० ५३० 
पोट आफ स्पेन (त्िनिडाड) । 

उग्राड। उच्चायुवत-- (बुरुण्डी की राजशाही और दुप्राडा गणराज्य के राजदूत 
भी) श्री श्रार० झ्ार० सिहा बैक झ्राफ इडिया बिल्डिंग कपाला रोड कपाला! 

ब्रिटेन उच्चायुक्त--( रिक्त) इण्डिया हाउस एल्डविच लादन डर्यू० सी०-२। 

जाधिया उच्चायुक्‍्त--श्री जें० सी० वक्‍कड, भारतीय उच्चायुवत कार्यालय पो० 
पो० बजस २९११ लुसावा | 


भारत में विदेशी दृतावास 
अफगानिस्तान राजदूत--ग्रताउल्ताह नासर ज्ञिया ६० रिगरोइ लाजपतनगर 
नई टिल्ती २४। 
प्रलजोरिया राजदूत--पली लाखदारी १३ सुद्धर नगर नई दिल्‍्लो ११ । 


प्रमेटोता राजट्त--एडोल्फ ए० बोत्लीना, सो २७/२८ साउथ एक्सटेंशन भाग २ 
नई टिक्‍्ली ४६ । 


शुध्रे 


आ्रास्ट्रिया राजदूत-डा० जोहान्ना नेसटर, ३ ए “साय मांग चाणवयपुरो, नई 
दिल्ली २१। 
बेलजियम_राजदूत--चात्स वेरेमास ७ ग्रोल्फ लिक्स, नई दित्ली ३।॥ 
ब्राजोल राजट्त--ब्वादीमीर डी० प्रमाराल मुरटिनहा, झ औरगर्जेब राड नई 
हिहली ११।॥ 
बलगेरिया राजटत-नाइदेन पी० वेलचेव १६८ गाल्फ लिक्स एरिया, नई 
दिल्ली ३ । 
बर्मा राजट्त--यूहला माव वर्मा हाउस ३/५० एफ शातिपथ चाणवयपुरी, नई 
दिल्‍ला २१ । 
बबोडिया राजदूत--नागक्मिने, २४५, गा.फ लिक्स एरिया नई दिल्‍ली ३ । 
उत्तर कोरिया गणतत्न राजदूत--श्री पकक्‍्चन ह्यू,न | 
खिली राजलत--जूलिझ वोरेनेच्रेआ पी० सी० १०८ नई दिल्ली साउथ 
एक्सटेंशन २ नई दिल्‍नां ४६ । 
चौन राजदूत--(रिकत) शातिपथ चाणक्यपुरी नई दिल्‍ली २१। 
कोसस्बिया राजटून--डा० जीशे इरागोरी, २२ जारबाय नई दिल्‍ली ३। 
कागो (प्रजातात्निक गणराज्य) राजट्त--जनरल लिशोर्नाड मुलाम्बा ५ गोल्फ 
लिंक्स नई दिल्‍ली ३ । 
क्यूबा. राजदूत-जे० इलोप वल्देस, ५६ रिंग रोड लाजपतनंगर ३े नई 
हिलली २४। 
चकोस्लोवाक्या राजदूत--रिचाड दवाराक ४५ सुदरनगर नई दिल्‍ली ११। 
डेनमाक राजट्त--हास एडोल्फ वीर्यारिग ६ गोल्फ लिक्स एरिया नई दिल्‍ली ३॥ 
इथोषिया राजदत-गेजाचेड मदाशा २६ १ध्वीराज रोड, नई दिल्‍ली ११॥ 
फिनलड राजदूत--विलहैल्म शरेस्क ४२, गोल्फ लिक्स नई दिल्‍ली ३। 
फ्रांस राजदून--जीन डरीडान २ ओऔरगजेब रोड नई दिल्‍ली ११। 
प० जमनी (फेंडरल रिपॉलिक) राजदूत-+वेटेर डीहेल न० ६ ब्लाक, ५० जी 
शातिपथ चाणक्यपुरी मई दिललो २११॥ 
पू० जमनी (जमन जनवादी गणततत्न) राजदूत--हबंट फिशर २ याग माम 
नई लिली । 
ग्रीस राजदुत--डा० क० पानायाटाकोस १८८, जोरवाग पो० बाक्स ३०५८ नई 
दिल्ली-३ 
हगरी राजट्त--डा० पीटर कांस १५ जोरबाग नई दिल्‍ली ३ | 
इण्डोनेशिया राजदूत--मु० राफिज ५० ए चाणक्यपुरो, नई दिल्‍ली २१। 
ईरान राजदुत--जी० ए० माजदारानी ३७ गोल्फ लिक्स नई दिल्‍ली ३। 
इराक राजदूत--सरईद के० हिंदावी, ३३ ग्रोल्फ लिक्स, नई टिल्ली ३ । 
भायरलडराजदूत--अवेल होम्स १३, जोरवाग नई दिल्ली ३। 
इटली राजदूत--डा० अमेदे गुइलेट ७ जोरवाग नई दिल्ली ३। 
जापान राजदूत--क्निया निसंकी प्लाठ न० ४ और ५, ब्लाक ५० जी शातिप्थ 
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली २१ १ 


अगर 


जोइव राजूप-यजीट रिलानी १२० मालया मार्ग बराणज्यपुरी नई 
दितली २१ । 

कुबतः रापदूत-प्ररुत रहूमा। १६ पहग कालोनी बह ।ई डिला १०। 

ताप्रोत राजूव-भऔ्री एफ० एं० वारासि। ४ सरुतर शोद सापापपुरी नई 
दि'ली २१ । 

सेबतान राजदूए--महमूल हाफिज १०, सरहार पटस साग पघाणयपुरा सर 
ह्ह्लो २११॥ 

सकिसिफों शरादूुव--शारतोस गुटीरेंज मैरीप्रास १३६ गो'फ लिंक तई हिली ३॥ 

सगोलिया (जरवाती गणराज्य). राजदूत-प्रा० ब० डडायाग ३४, गोप 
लिक्य नई दिल्‍ली ३ । 

मोरवकी राजदूत-पभब्दुल्वा लामरानी , १६६ जारबाग नई टिला ३ | 

नेपाल राजदूत--श्री ृष्णबाम मह्ला बाराधभा रोड मई रिल्‍्ली १ । 

नोदरल ड. राजदूत--फेडरिस्वाल शीत ६/५० एफ शातिपय आगर्यपुरी 
नई टिलली २१ । 

सर्वे राजदूत-हाशून नाड कौटिल्य माय, चाणजयपुरी नई हिलों २१॥। 

पेह राजदूत--डा० रेस हपरलोपेज २६० डिफेंस बालाती नई टिल्ली ३ । 

फ्लीपीस राजटूत-लोप्रोत मा० गयुएरेंटों ५० एन 'याय माय चाणउमपुरी, 
नई टिलली २१। 

बगला देश (० श्रार० मत्रिरु बी २० ग्रटर कलाश नई दिजा। 

पोलड राजदृत--श्री रामुझाल्ड र्पासावस्की २२ गोत्फ लिकस नई लिल्‍्वा ३) 

सरूमानिया (समाजवादी ग्रणराज्य) राजदूत--ए० प्ररदेलभान्‌ ४८ गात्प। लिक 
न दिल्‍ली | 

सकदी प्ररय राजदूत--शख अतास यूसुफ मासीन, १, ईस्टन एवयू महारानी 
बाग नई दिल्‍ली १४९ 

स्पेन राजट्त-गुइल्लेरमो तादाल १२ पृथ्वीराज रोड नई दिल्‍ली ११॥ 

सुडान राजदूुत--हसन मौ० भ्रल श्रमीन ६ जोरखाग नई दिल्‍ली ३ ॥ 

स्वीडन राजदूत-गुनार हेक्श्चेर, याय मांग चाणक्यपुरी नई दित्सी २१। 

स्विव्जरलड शाजदूत--डाकबटर एु० लिडट “पयाव मांग, चाणवयपुरी, नई 
दिल्‍ली २१। 

सोरियाई प्ररव सणराज्य राजदूत--रासलान अलठश १०, परचशील माय 
नई दिल्‍ली २११ 

भाईलड राजदूत-प्रिंस प्रम पुराक्षत्, ५६ एन 'याय माग चाणजयपुरी, 
नई दिल्‍ली २१। 

तुर्कों राजहूत--गुनदांदू उस्तुन, 7० २७ जोरबाय नई दिल्‍ली ३। 
सोवियत रूस राजदुत--विजंटर फैडरोविक मालासेव शातिपयथ चाणकेयपुरी नई 
ह्त्ली २९ । 


संपुक्त भ्रव गणराज्य राजबूत--मोहम्मद प्रमीन हत्मी द्वितीय, ५५, सु-दरवगर, 
नई दिलसी ११। 


30303] 


अमेरिका राजदुत--डेनियल पी० मायनाहन, शातिपथ, चाणक्यपुरी नई 
दिली २११ 

उदग्वे राजदृत--डी० लिस्सीडनी, डी० १३८, डिफेंस कालोनी, नई दिल्‍ली ३ । 

बेनेमुला राजदुत--पिटों सालीतास, १६५ जोरबाग, नई दिल्ली ३ । 

पृगोस्लाबिया राजदूत--श्री इलिजा तोपालोस्वी ३/५० जी, नीति माग, चाणवेय 
पुरी, नई लिटती २१ । 

भारत में उच्चायुक्त 

आस्ट्रेलिया उच्चायुक्‍त-पात्रिक शाह सी० बी० ई० १/५०-जी शातिपथ चाणक्य 
पुरी नई दिल्‍ली २१ । 

ब्रिटेन उच्चायुक्त-सर टेरन्स ग्रेव, शातिपथ चाणव्यपुरी, नई दिल्‍ली २१ । 

कनाडा उच्चायुवत-सर विलियम्स, ७१८ शातिपथ, नई दिल्‍ली २१॥ 

श्रोलका. उच्चायुक्त-सिरी परैरा २७ कौटिल्य माग, चाणक्यपुरी नई 
दिल्‍ला २१। 

घाना उच्चायुक्‍्त-मेजर जनरल एम० जे० श्रोटवू ३, गोल्फ लिकस, नई दिल्‍्ली-३। 

मलेशिया उच्चायुक्त-त्वान अदुल खालिद, ३ लिंक रोड, जगपुरा, तई 
हिलला १४ । 

मारोशस उच्चायुवत--रवी: घरभरन वी १०, मालचा मांग चाणक्यपुरी, नई 
दिल्‍ली २१। 
“यूजीलड उच्चायुक्त--वी० एस० लेंडम ३६ गोल्फ लिक, नइ दिल्‍ली ३ । 
मसाइजोरिया उच्चायुकृत--सोजी विलियम्स, १६६/१७०, जोरबाग, नई दिल्‍ली ३े । 
सिंगापुर उच्चायुक्‍त-मोरिसे बेकर १६ रिंग राड, लाजपतनगर नई दिल्‍ली २४। 


को तनजानिया उच्चायुक्त--संवस्टियनचाले, ई १०६ हिल व्यू ग्रेटर कलाश नई 
दिल्‍ली ४८। 


उगाडा उच्चायुक्त--जी० डब्ल्यू० एम० काम्वा ११, गोल्फ लिक नई दिल्ली ३ 





वप १६७३ ७४ मे नगर महांपालिका याराणसी की आवासीय योजनाएं नगर के विकास के 

प्रतिरिकत झल्प चाय और कमजोर वग को सहायता पहुचाती है| 

(१) १५ लाख ६२ हजार की लागत से १४२ भवना का निर्माण सक्रामक रोग ग्रस्पताल 
पहाडिया औ्रौर शिवपुर म॑ जिनमे से सक्रामक रोग अस्पताल का निर्माण काय पूण हो 
चुका है। शेप काय प्रगति पर है | 

(२) ६ लाख की लागत से इगलिशिया लाइन मे काशियल काम्प्लेबस-जिनमे से नीचे की 
मजिल पर दुकाना का निर्माण काय प्रारम्भ हो चुका है । 

(३) ११ लाख को लागत से सडका का नवीनीकरण । 

झाय वटाने तथा देय करा का उगाही के विशेष अभियान स्वरूप गत वष की प्रपेक्षा इस वष 

झाय म १० लाख रुपये की वढोत्तरी हुई है ॥ 


नगर क। स्वच्छ स्वास्थ्यवद्धकञ और आक्षक बनाने हतु वाराणसी महापालिका आपके सह 
योग का स्वागत करती है! 


लालच-ड झोझा 
प्रशासक 
नगर --न8ह॥नृम-..........ढ नगर महापालिका/ वाराणसी _ चाराणसी 


+कजज-++++-.ढ. ह. ह हा रा लिका, चराणसोा _ 


कुछ तथ्य 





१६७३ में रुपये का मूल्य 
वित्त मद्गी के ससद के एक उत्तर के अनुसार १६४६ के उपभोजता मूल्या के सूच 
काक को भ्राधार मानकर लगाये गये हिलताव के प्नुसार रुपये को क्रम शक्ति १६५० में ६६ 
पसे १६६० म ८० ६ पैसे १६७० में ४४६ पैसे तथा जनवरी १६७४ म ३५ पसे थी । 
राष्ट्रीय श्राय वृद्धि का ब्यौरा 
१६६० ६१ के भावा पर राष्टीय आय की वद्धि का ब्यौरा निम्न प्रकार है 


१६६६ ७० ५३ प्रतिशत 
१६७० ७१ ४२ प्रतिशत 
१६७१ ७२ १७ प्रतिशत 
१६७२ ७३ ० ६ प्रतिशत 
रेल भाडे पर एक नजर 
बंप प्रति टन प्रति यात्री 
प्रति किलोमीटर भाडा प्रति किलोमीटर भाडा 
१६५० ५१ ३१६ १४८ 
१६६० ६१ है ५० १७३ 
१६६५ ६६ भ््ण्८ र्४८ 
१६९७१ ७२ २६१ २५५ 


(सरचाज तथा अतिरिबत टक्सो को छोडकर ) 
फ्ेद्रीय मन्त्रिमण्डल के खर्चों का ब्यौरा 


रुपयो में 
१६४८ ४६ १२,६५० ००० 
१ृ६६८ ६६ ३२ ०४ ५२६ 
१६७१ ७२ भ४ ३०००० 


श्रोवर टाइम के ५१ करोड 

२३ नवम्यर ७३ का दो गई वित्त मत्रावय की एक सूचना के भ्रमुसार सचिवालंगी 
कार्यातया के कंद्राय सरकार के क्मचारिया का १६७२ ७३ मे समयोपरि भत्ते के रुप मे 
दी गई बुत रक्रम ६० लाख २६ हजार रपए था | वद्धराम सरकार वे सभी वार्पालया वे 
कमचारिया का १६७२ ७३ मे समयोपरि भल्ते के रूप में दी गई कुत रकम ५१ करोड १३ 
साय रुपए थी। 


श्श्छ 


२४५ करोड दरिद्र 


थोजना मत्वी की सूचना के भ्रनुसार दरिद्रता की सीमा के नोचे के लोगा की सट्या 


१६५१ ५२ 
१६५६ ५७ 
46६६१ ६२ 
१६७३ 


दरिद्रतम लोगो की आ्रामदनी 


२१ करोड 
२१ ब्रांड 
२३ करोड 
२४५ करांड 


पाचवी योजना के अनुसार टेश के दरिद्रतम ३० प्रतिशत लोगा की मासिक झाय 
२४५ रुपए है। योजना के भरत में इनकी आय २६ रुपए हांगी (२६ रुपए की क्रय शक्ति 


तब ग्राज के २५ रपए से भी कम होगी) । 
बेकारो 


रोजगार दफ्तरा में दज बेकारा की संप्या दा विवरण १६ नवस्वर १६७३ को 


राज्यगभा के उत्तर में से लिया गया है । 
१६७१ के अत में 
१६७२ के अत में 


अगस्त, १६७३ तक 
(जाप से) 

अनमुचित जाति के 

बेकारों की सप्या 
१६९६६ ३५६ 
१६७० डे डह 
१६७१ भर 
१६७२ ७०५ 
जून १९७३ तक छ६० 


५१ लाख 
६६ लाख 
5१ लाख 


अ्रनुसुचित जनजाति के 


पेशेवर, तकनीकी तथा बेकार दैज्ञानिको को सख्या 


३० जून १६६६ 
३० जून १६७३ 


बेंकारा की सप्या 
०५१ 
हर 
११२ 
१५१ 
२२२ 
२७5२ १४२ 
४१०,८७४ 


(समद में दिये गए २० दिसम्बर, १६७३ के उत्तर से ) 


स्नातकोत्तर बेरोजगारो की सख्या 


स्नातकोत्तर बेरोजगारों की सख्या 


उत्तर प्रदरश ६४४६ 
बिहार ४६५६ 
पश्चिम बगाल डेड५१ 
मध्य प्रदेश ३१७३ 
राजस्थान ३००१ 
क्रल रजदपे 
झाश २६६७ 


पजाव २६१५ 
तमिलनाडु २४७३ 
क्नॉटिक ३२५ 
महाराष्ट रररे२ 
हरियाणा १७३३ 
उड़ीसा १२२४ 
गुजरात २२१ 


(योजता राय मत्री श्रो मोहन घारिया के लोकसभा वे उत्तर से) 


विदेशी ऋण 


१६६६ २६११ करोड 

१६७२ ६६५४ करोड 

१६७३ के भ्रत म १०००० फराड से भ्रधिक 
खाद्यान्न श्रार्पति 

(हजार टनो में) 

राज्य १६७१ में दिया गया पाद्यान १६७२ में दिया खादयान 
प० बगाल २२६२ ०० २३३० ०० 
महाराष्ट्र ११८६ ०० १५३६ ०१ 
बेरल ६३६०० ६६७ ०० 
बिहार ६१६०७ १०८५०० 
असम ३६७ ०२ ३०४०० 
दिल्ली सेप३ग०्द ४७००० 
उत्तर प्रटेश ३६२०२ €्‌भएण०० 


(२६ तवबर ७३ का लोकसभा में कृषि राज्य मन्त्री श्री शिदे के उत्तर स) एके 





स्वदेश 


इंदौर तथा ग्वालियर स एक साथ प्रकाशित एक सपूणा हिली दनिक 


प्रसार क्षेत्र 


(क) पश्चिमी मध्य एवं उत्तरी मध्य प्रदेश के सभी नगर तथा प्राय सभी देहात भी 
(थ) महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले भी 


प्रसार सस्या 


(क) स्वदेश इदोर सारे मध्य प्रदेश में प्रसार सख्या की दृष्टि से प्रग्रक्रम से 


द्वितीय 


(छ) स्वदेश ग्वालियर उत्तरी मध्य प्रदेश में प्रसार सख्या की दष्टि स॑ भ्रग्रश्षम म प्रधम 
(ग) स्वदेश इृदोर स्वालिपर अपने प्रसार क्षत्र मं प्रसार सख्या की दष्टि से प्रग्नक््म 


मे द्वितीय 
प्रधार विशेषताएं 


(क) प्रपने प्रसार क किसी भी समाचार पत्र स अधिक लगभग साढ़े तीन सौ प्रसार 


अ्रभिक्रण एवं उप भ्रभिकरण + 


(एप) प्रमुख समाचार ग्रभिक्रण तथा अपन स्वय के सक्श प्रतिनिधि एवं सवाद 


दाताप्रा द्वारा त्वरित प्रेषित प्रामाणिक समाचार । 


(ग) सिनेमा हृषि महिला बाल वीडा व्यापार साहित्य श्रादि विधयक्र अनेक 


रोचक एवं भानवघधतर स्तम्भ | 


(प) सभी वर्गों एवं सभो हि6ता की सपक सवा । 


मुख्यालय 
पफात ३४५६६ रे४४८८ 


६१ तिलक पथ इलीर--४५२००४ 


तार-श्रीरेवा 


शाखा जयेद्रगज लश्कर ग्वालियर ४७४४००१ 


फान २<रै३० तथा २२१८२ 


तार-स्वटेश 


कीतयीः,कससउफअसा::क्‍िच_तन-त+++वववव.................................... 


सो ो।तः?षीड,स क्‍हहल्डड,सडाॉड अ: स्‍अ&छ झस्‍छ&घछु | ड न्‍#झझझझफझइड ::ब्*िीआाझा-5५5-८::5::: 
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मध्य प्रदेश राज्य मराडार गृह निगम 
१७ रैस कोर्स रोड, इन्दोर-३ 
हम राष्ट फो सेवा करते हैं -- 
१. वचानिक भश्परण की सुविधा प्रदान करके 
२ भण्टारण में वीडा चूहा नमी तथा जीवाणुम्मा से हाने वाली क्षति का कम करके। 
अपना माल भण्डार गृह निगम के पास जमा कीजिये 
उपलब्ध सुविधाएं -- 
१ वैचानिक भण्डारण की सुविधा 
२ भण्डारगह का रसीद की प्रतिभूति पर बँका से अग्रिम घनराशि प्राप्त 
३ अग्ति, चोरी तथा बाढ इत्यादि के लिए बीमा 
४ माल वी किस्म एवम मात्रा वी सुरक्षा 
हम आपके झपने गोटामा म॑ भी कीटनाशक विस्तार सेवा के अतगत भ्रपनी सवाए 
प्रटन करत हैं । 
विल्तत जातकारी के लिए सम्पक कौजिये 
प्रदाध सचालक 
मध्य प्रदेश राज्य भण्डार गृह निगस 
इंदौर ३ 





ज् 
बुद्ध और महावीर के बिहार का परिदर्शन करें 

पाठलिपुत्र के प्राचीन नगर नालदा के विश्वविस्यात विद्यालय तथा राजगह की भव्य 
दीवारा के भग्नावशेष, ससराम स्थित शेरशाह का मकवरा वशाली प्ररेराज और लारिया 
नादनगढ़ के भ्रशोकस्तम्भ, बोघगया देवधर, पारसनाथ और पावापुरी क॑ प्राचीन मतिर और 
पटना के सिख युरुद्वारे को झवश्य देखें। 

राजगह के गम जन के झरना मे स्नान करना तथा छोटानागपुर के जल प्रपात मनॉरम 
पहाडिया, झालों और जगला क॑ प्राकृतिक सौदय का झवलोकन करना न भूलें । 

जमशेदपुर हटिया (राची) सिदरी घनवाद पचेत मैथन तिलया वरौनी तथा 
बोकारो क सुविख्यात श्रौद्योगिक केद्रो का परिदशन करें। 

पटना, राजगह गया राघची, नेतरदहाट, देवधर और मुजफ्फरपुर म टूरिस्ट वस टूरिस्ट 
यान तथा उत्तम कोटि की आरामदेह मोटर ग्राडिया भी सुलभ हैं । 

राजगह्‌ वशाली, नेतरहाट (पत्राम) और हजारीबाग मे पयटका के झ्ावास की 
सुविधा के लिए उत्तम कोटि के आरामदेह टूरिस्ट बंगला की स्थापता पयटन विभाग द्वारा 
की गई है । राजगह म॑ जापान भारत सर्वोदिय मित्रता सघ जापान के सहयाग से रत्नागिरि 
के शिखर पर निर्मित विश्व शाति स्तूप के परिट्शन क॑ लिए पयटन विभाग द्वारा आकाशीय 


र जुपय का सचावन क्या गया है । मात्र एक रूपया प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देकर 
रज्जुमाग की यात्रा वी जा सकती है । 


“पर्यटन विभाग, बिहार, पटना 


-्तत-_.नहहहहनहन्‍नह3028.8...ैमैम।मै| | 
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मध्यप्रदेश में... 
सहकारिता के बढ़ते चररा 


१६५० ५१ १६७१ ७२ 
(लाखो मे ) 
सतस्य सझ्या इ्प& ३१ ७२ 
अ्रशगत पूजी ०६७ ८द ४९ 
कायगत पूजी ७७३ ड्ग्ष्ध्रे 
अ्रल्पावधि तथा मध्यावधि 
ऋण! का वितरण ११२ ५६ भरे 
खाद बीज कीटताशर दवाग्नो 
कृषि उपकरण आर्लि का वितरण - २१६८२ 
कृषि उपज का विपणन ३३४५ 
दीधविधि ऋणा का वितरण ० ०३े ७ ७३ 
इसके अतिरिक्त 


७ ६६ करोड रुपये को लघु सिंचाई योजनायें 
३२ कृषि विकास की विशेष योजनायें 


४३,१४६ एकड भूमि का हरिजन एवं आदिवासियों में विवरण 
१३० ०० लाख रुपये की तकावी का वित्तरण 


राज्य के सीफीसवदी गाव तथा जनसख्या का 8६ प्रतिशत 
माग सहकारिता से लाभान्वित 


(परजीयक सहकारी सस्यारये सध्यप्रदेश द्वारा असारित ) 





क्षर्मीण मे सुहढता एव 
स्थायित्व के लि 


खजुराही ब्राण्ड छकुल3 
बा 5 






के पु पिश्चिष्ट प्रशाशय 


वारारशासेय संस्कृत विद्वविद्यालय, वाराणसी 


(पिरतत एघीपत्र उदत विश्वविद्यासय पं अकाशा विशाय से नि शक आते हिये जा धरने हैं) 


री दे अब 2५ * ख्य >ए 8 


प्गयवत शा एपुष्दिर्मानि 
श्रीमदुभगवत गाता (१ ६ धध्यार भारार भाग) 
पद ४०5 शपर (१३ शाग) 
संपुवाशित (१२ भाग) 
याययपतायम्‌ (3तीयशा"*) भधम्यारर्पी 
पाणिनीय व्यापरण प्रमाण गमाशा (शा अ्वाष | 
प्राणिनाय घातुपाठ समाला (शाध प्रयाध ) 
प्राइत प्रसाष् (सजाबनी सिदाधिती मधरश प्राध्रागजरी सया 
प० बलरेय उपाध्याय को हि टीवा से साध) 

बृहह्महिता (१२ भाग मड्ोघउदाता) 
प्राच्यभारतीमम्‌ शुतुयिशााम्‌ (शाध्र प्राध ) 
प्रवचीन श्पोतिधिजानम्‌ 
ज्योविविशानम्‌ 
“मायसिशाज्जनम्‌ 
यायठुसुमास्जाति [झायानुमाद-मति) 
पट्वाउपरलावर (यूढाय शोपिया युय7 ) 
तन्त्ररत्मम्‌ (वृताय धागा ५ ५०, चतुप भाय १३ ००) 
“यायवौल्तुभ (प्रथम भाग ३ “५ “वी भाग १० ००) 
विधनिविशज्ञष्तिमातागामसिद्विद्धयम (गोपशवत्ति तथा हिच टीया सरि।) 
भवितरत्नायती 
श्रादवत्प 
दैतपरिशिष्टम्‌ 

फरटिकपुराणम्‌ 
गगसहिता 
सातकचद्रोटय महावाब्यम्‌ 
काव्यप्रयाश (१३ भाग) (दीपिवा टीका) 
दयायप्रदाश (गोडुलतागी) 
विशुद्धिमण (१ ४ भाग परमायमज्जूपरामहाटीका ) 
श्रभिषम्मत्यसयहां (भाषातुवाद सहित) प्रथम भाग १५ ०० ब्वितीय भाग 
मत्सग्रह (प्रथम भाग १६ ०० द्वितीय भाग १७ »०) 
नित्याषोडशिकाणव 

महाथमजरा 

लुप्तायमसग्रह 

गौर्ासिद्धा तमग्रह 

यांगिनीहूदयम 

अजधिीन मनाविज्ञानम्‌ 

भारतस्य सास्कतिको दिग्विजय 

हस्तसेख सूची १११२ पष्ड (लगभग १ लाख हस्ततिपित वेदादि 

विषयक ब्रथां की विवरणात्मित्रा सूची ) 


प्रकाशनाधिकारी, श्रनुसघान सस्यान, 
वाराणसेय सस्कृत पिश्वविद्यालय, वाराणसी 
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(०० 
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२१२४ 
बृद्द ३० 


3३३4 
ब६घ ०० 
द्क््० 
पै३०० 
छ्न्ग 
ब्र्त 
५६५० 
१५०० 
पृद ४० 
पे २ 
& 4६ 
१५०० 
१६ ०० 
द्र्ण्७छ 
पृ८ ०० 
१००० 
9 4० 
बृ* २५ 
द्०्० 
ह्घ ०० 
२० ०० 
३३०० 
२४५०० 
१७ ४० 
पृर२०० 
१० ५० 
१००० 
प्‌र ०० 
पृ००० 


छ ३७५ 
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(7.399/) 
दोपक चिह्न 
युक्त 
प्योर पैक प्रोड्यट्स 
द्वारा प्रस्तुत 

शुद्ध एव स्वादिष्ट मसाले 
प्योर पैक प्रोडक्ट्स 
१३, रानो रासमनी रोड, 
फलकता १३ 
दी रायपुर को प्रापरेटिव सेन्ट्रल बेक लिमिटेड, रायपुर (म० प्र०) 
स्थापित १६१२ दूरभाप १५२ 


बक को २६ शाजाप्रों मे सभो भ्रकार को यक्षिग सुविधायें उपलब्ध हैं । 
जिकिग में पूरे भारतवप में भ्रप्रणो 









(१) प्रश पूजी लाख रुपया में ६६३६ 
(२) रक्षित एव श्रय निधिया ७० १६ 
(३) प्रमानतें १६७ ०७ 
(४) सहकारी सस्याश्रो का ऋण छड४ ८१ 
(५) कायशील पूजी पि ६६५ १६ 
मुन्नालाल शकक्‍ला हजारोलाल वर्मा प्रजलाल वर्मा शा० ब० कूलर्श्णो 
प्रध्यक्ष उपाध्यक्ष ग्रवे० सचिव महाप्रव घर 





वार्षिकी १६७४ के प्रकाशन पर 
रायपुर चेम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज 
को शुभकामनाएं 


एम० एल» नायानो लूनकरण पारप 
अध्यक्ष मानसेवी सचिव 
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शिक्षा में गुशात्मक विकास 
के लिए 


सतत प्रयत्नशील 


जे 


मध्यप्रदेश प्राठ्य-परस्तक निगम 
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स्वदेशी खडसारी उद्योग 
दानेदार सफेद चीनी के निर्माता 








हमेशा राकेट ब्रान्ड दानेदार खड़सारो 


व चीनी प्रयोग कीजिए 
वारसाना परायावय 
शाप रत पे5 १५०२ ३४३ मुश्तियारभण 
मेडक जिला हैदरायाद-4००००१२ 
फान-३७ फान ज्याथा ७4 ३ ६ 
(वाडियाराम एक्सघेंज के द्वारा) (विवाय- ४२६८६ 
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जियाजो रॉसिलिन सूटिंग 


आपकी कल्पना से परे 
अनेक नये 

अनोखे डिजायनो में 
उपलब्ध 
निर्माता 


जियाजीराव काटन मिल्‍्स लि० 


बिरलानगर 
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आपके रजत जय॒ती समारोह पुर 
हमारी आपको हार्दिक शुम कामनायें 


दी मर्केन्ठाइल को-आपसेटव बेक लि० 


जयपुर 








बह सम्बोधित श्रेष्ठ एव द्रुत सेवाप्रा हंतु हमारी निम्न शाखाओं पर पधारिये -- 






सायवालीन घाखा 





राजा पाव विजयपथ एस० एम० एस० हाइवे 
प्राइश नगर “प्यू कालोनी चौडा रास्ता ज्यपुर रे 
पान ६६०३३ फान ३६८६५ फोन ७३२८३ 






डा० पी० के ० महती क्पूरचाद जन हो० सी० जन एम० पी० भागव 
प्रध्यत उपाध्यल प्रबंध सम्पादत ब्यवस्थापक 





न््ज्न्न्न्न्ननन्च्ननननभ्स्न्न्च्स्स्न्च्ल्न्न्स्स्न्न्ल्प्न्न्ट्ल््5 
श्रमिकों की सदृभावना प्र श्रथक परिश्रम तथा पूर्ण सहयोग पर श्राघारित 
शोषण रहित समाज तथा झ्राथिक सतुलन की दिज्ञा मे एक कदम 


मड ्ट्ड 
सहकारी सूत मिल भर्थादित 
वरहानपुर, म० प्र० 
मब्य प्रदेश को एकमात्र सहकारी सूत मिल 


विकेन्द्रित वुनकरों की सेवा में गत पाच वर्षों से सतत कार्यरत है। 
उत्तम जात के ३४, ४० और ६० नम्बर सुत के निर्माता 


विस्तार कायनम के प्रथम चरण नार्यान्वित कर णीह ही 
शेप विस्तार कायक्म को पुण करने मे प्रथल्लझील हू । 







सु० प्र० तिवारो ग० च० दोक्षित जे० एन० कौल झाई ए एस 
अ्रदध भचातक उपाध्यसथ अध्यल 











(सनेजिय डायरेक्टर, सहकारों सूत मिल मर्यादित, वरहानपुर | 


ऋआआई० टी० ऋआरई० सेवा के २५ वर्ष 


१६४८-प्राई6 टी० धरा ० का जग्ग भारत में सादे तरह हो व का बहता पद्म । 
प्रगति भी घोर एक पया बह्म दुस्समारपीयेती गेबढ़यी है मे गा की तु करते के विए। 

विएन २६४ गाता वे होरा दुरगंपार की हर # ए४१7 टी प्र व प्राने जटिए 
प्राइ्ति यात उपपरता ने जात को दूर-दूर रर वि हिया है। शाह दीह एईज मे दुर्ग पता 
में विररासप लिए हुछ खास हिस्से बे उपर रशा का किम विएा है इनमें “तीज पवार रण 
स्राउनर भौर कगार के घुाशारदगातों ताइग के हि सदी दूरी के परे चश पयहएए 
समान प्रौर सूच्म शरंत संघार उपप्ह गषार के ह70 पररण शईपमित है। द्वार टी> 
प्राई० मो बुत सालाया बिडा प्रव पद त वी घय्े ३3६ फराह श्याथ मे भी प्रदिर हो हुए 
है। इसोलिए तो ध्राई० टी० प्रा(० वो भय उपारितदा पर बहुत बहा हर है । घोर इसे 
मात पर तो प्रौर भी गए होगा है हरि प्रा(० टा> घार० के उपरगध €श्ग॒र्भी प्रतर बहए 
देश जिम दिटा प्रौर प्रास्ट्रतिपा शामिस है तेरा मे लए है । 

विरद थी प्राधुनिराम प्रोवायित प्रगति  सापन्याव घयडे हुए घाहिरार धा २ 
ने भ्पने प्रमुगधान घौर विताग के क्षय में भी ठोस कच्म उठाया है। प्रौर४० 2० प्रार* 
द्वारा विरेधित विए गए उपररधा में मंछीतर्तिगंय उपर मं मारत सवार भे 
पेद्ट उपग्र ह बे तिए उपररध् जा छा हरी दा त सार भी सुविधाजात भागारे है रेगर 
प्रौर रक्षा बे लिए विलिष्ट उपररण ता प्रति प्राधतिर इनडट्रालिर एज शामित हैं। 

दूरमपार प्रणातिया ९ मुरप पूठिरतान रूप में प्रार० 2० प्राव# ब पर बड़ी 
चुनौतिया बा सामता परना पढ़ता है। यद हैं दग में बढ़ पाने पर ययाा हुई दृरमपार वा 
उपररणा थी मांग । एस पूरा परने बे लिए प्रभी हामहा मं तोमदा पोर कामौर म 
एव यूतिटा ने उत्पादन थातू यर टिया है। इसर प्रतावा राययरेसी घौर जेरत मे पी 
एक-एबव ् सगायी जायगा लग्रित प्राई० टो० प्राई० गी बहा) यहा यरम 7द्ीं होएा । 
प्राग भागे देखिए-- 

ता सभप मं भ्राई० टी० झाई० डी प्रय ता की यही एवं छोटो सा बद्दानी १७ ००० 
से भी स्‍क्‍्रधिय्र सच्चे टिठ से वाम करने वाल साथा मी बहाती । इस प्रस्यवम्पित हूपरे 
फ्ले देश भौर समुदाया को भस्तली दूरशचार म॑ द्वारा जोड़ी प साप ही गए राशगा पे घोजने 
में प्राई० टी० प्राई० प्रयतनशील है | देधिए भारत ही प्रपने घाप म एग ससार है । 

झाई० टी० भ्राई० अपने २५ शानदार यप पूरे ग्रती है। भपनी रजानजयती मे 
शुभ प्रवसर पर प्राई० टी० भाई० एक ही उद्देश्य स सबते भागे नतमस्तव है-- 

हमे एक भहान्‌ राष्ट्र की सेवा करनी है । 


इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलोर-५६००१६ 





ओरियन्ट पेपर मिल लिमिटेड 


बृजराजनगर झमरसा 
(उडीसा) (मध्य प्रदेश) 
झाज की दुनिया मे कागज शक्तिशाली माध्यम है। जिसरे हमारा मानव 
समाज का कोई भी सदेश बडी ही सरलता स॑ प्रेषित किया जा राक्‍ता 
है | प्रोरियट के मोर ब्राड प्रिटिंग भौर राइटिय वागज देश 
को झावश्यकताओ की पूर्ति करते हैं। 


झ्रोरियद कागज परम्परा फायम रखता है। 
श्री आर० एन० बाजपेयो, चीफ रेजिडेंट आफिसर 
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फोन 34 4792, 34 2876 तार गृपाएमजी 
एस० जी० सप्लाइ ऐजेन्सी 
४८, डी, मुक्ताराम वायू स्ट्रीट, कलकत्ता ७ 
सोल सेलिग एजट्स -- 
डालपिया मेगनेसाइट कारपोरेशन, सालेम (तमिलनाडु) 
शाखा, प्रतिनिधि एवं श्रभिवर्त्ता वार्यालय 
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गरणा&डार 56&0/080.00५ (हरठणा॥$प0) 
रत्न प्रकाश (हिन्दी) 
कर 
राजरूप टाक 


पता श्री राजरुप टाक जोहरो मोतीसिह भोमियों का रास्ता 
जौहरी बाजार जयपुर ३ 
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गणतन्त्र का हार्दिक अभिमन्दन 


मध्य प्रदेश राज्य सहकारी गृह निर्माण वित्त समिति मर्या०, भोपाल 
सहस्तरिता के ग्राघार पर अपने निजी सकान का स्वप्ण साकार करने का एकमात्र खोत । 
सहकारिता को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित 
आसान ब्याज दर पर ऋण राशि को उपलब्धि। 
अ्रभो तक सस्या के ऋण से प्रदेश मे ४०० मकान भ्रावास के निमित । 
त्रिभुवन यादव पी० झार० श्रोवास्तव मुनालाल शुबल 
उपाध्यक्ष प्रव्ध सचालक' अध्यक्ष 


दि मध्य प्रदेश स्टेंट इन्डस्ट्रोज कारपोरेशन लि०, 
(म० प्र० सरकार का प्रत्तिप्ठान) 

मध्य प्रदेश मे विभिन्‍न उद्योगों को चलाकर राप्ट्र ओर सबवसाधारण जनता के सेवाथ 
हम निम्न उत्पादन करते हैं _ 5 

परिष्कत एब विगुणित स्पिरिट सिविल एव परिलियरी चमडे के जूते प्लोर टेट्स रगीत 
आकरी फर्शी टाइल्स एवं पाइप्म बाइसिक्ल स्टील फर्तोचर लक्डी के फर्नीचर वाटर पम्ण्स, 
कंपि झौजार छाता वी कमानिया काटेदार तार ब्रश एवं खेल क सामान । 
हम कपडे का क्लेडरिंग तथा सूत की रगाई एवं खाला का शोधन भी करत है 

उपरोगत सम्बंध मे अपनों आवश्यकता के लिए कपया सम्पक क्रें-- 


दि एम० पी० स्टेट इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिं० 
माहेश्वरो भवन, सिविल लाइस, भोपाल-२ (म० प्र०) 











राजस्थान नहर 
(राष्ट्रीय महत्व की एक विशालतम सिंचाई परियोजना) 


१ भारत के उत्तर-पश्चिम मे राजस्थान के रगिस्तानी भाग को हरा भरा बनाने वाली 
ः | 
पजाब म हरि के पटन से निकल कर राजस्थान के जेसलमर क्षेत्र तक विस्तत भुझ्य 
नहूर की ही लम्बाई ६५० क्लोमीटर हांगी। इसक' झ्तिरिकत राजेबीय वितरण प्रणालो 
६१०० क्लिमीटर म झौर भी होगी । नहर के उदगम पर इसकी गहराई ७ मीटर 
एव क्षमता ५२० घन मीटर प्रति सकण्ट हागी । 
इस परियोजना पर निमाण काय सन १६४८ म प्रारम्भ हुमा था एवं अब तक इसकी 
मुख्य नहर २३० क्लोमाटर लम्बी पूण हा चुकी है। 
२७६ कराड रुपय वी सशाधित अनुमानित लागत से बनने वाली यह योजना झौसतन 
बोईड १५००० से जधिव व्यक्तियां का प्रतिटिन रोजगार प्रत्यन करता है। 
वप १६७३ ७४ में इस योजना स लगभग २ लाख हेड्टेयर क्षेत्र से मिचाई की गई है 
जो याजना के पूण होने पर १२६० साख हय्टेयर तक बल जावेगी । 
इस योजना क पूण हान पर दस तेत्न वा वापिक कृषि उत्पादन लगभग २० लाख 
दव बल जादेगा जिसको अ्नुमानिन वोमत ३०० करोड़ रुपये हागी । शत्त का मख्य 
फर्लें गेहू चना सरसा चुकन्टर मूगफ्ली गवार ग्रना एवं कपास होगी ् 
७ यह परियोजना नागरिक श्रमिका किसाना अमियन्ताग्रा एव उपाय बे 
उज्जवल भविष्य के हेगु एक स्वण अवसर प्रटान करती + । 
इस राष्टीय योजना को सफ्ल बनाने मे सभी सपुदाप। का योगदान झपक्षित है 


दर -ा सचिव, राजस्थान नहर मण्डल, 
सिंचाई भवन भवानोसिट माय जयपुर ५ द्वारा प्रसारित 









भ्षर 


ये परिषद्‌, शिवपुरी (म० प्र०) 
बहिर्गामी नगरपालिका परिषद शिवपुरी के चार वर्षीय कायवाल मे नगर शिवपुरी न भपने 
सुयोग्य नागरिकों दे सहयोग से विकास वी मजिलें तय की हैं, उन उपलब्धियां का दिग्दशन कराते 
हुये वह सम्मानीय नागरिकों को नगर वे विकास सम्बंध मे श्रेष्ठ सुझावों वी प्रपेक्षा करती है । 











अगति के घरण___ 5 5 
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एजाज हुसन खा रामप्रवतार शर्मा 
मझ्य मगर पालिका प्रधिकारी प्रशासर 


गणतन्त्र दिवस १६७४ के शुभ अवसर पर नागरिकों का हादिक अभिनन्दन 


नगर की उन्नति म सहयोग प्रदान कर । वरा का भुगतान समय पर वरें भ्रनधिदत 
अतिक्रमण न करे तथा इृत्विम भूमि को निजी व नगरपालिका भूमि मान कर निर्माण काय 
न बरावे। तालिया मे टट्टी पशाब न करे न बरने दें | नगरपालित्रा सम्पत्ति वा क्षति ने 
पहुचायें न पहुचाने दें । भ्रपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत करव सहयोग प्रदान करें । 


एम० ए० एजाजी पार० एम० एप० रामसह जन॒झार० ए० एस० 
अधिशासी श्रधिकारी नगरपालिका बूदी प्रशासक नगरपालिका, बूदी (राज०) 
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पु 


श्ष्६ 


शुभ कामनाओ के साथ 
नगरपालिका मण्डल, सुजानगढ़ 
(चूर) 


गणतत्र विवस पर नागरिकों का हादिक अभिनन्दन करती है एव 
अपील करती है कि -- 


१--नगर का स्वच्छ एवं सुदर बनाएं रखें । 

२--खाद्य सामग्री म मिलावट न कर । 

३--#ूडा कचरा सडको व नालियो म न फेरे तथा बच्चा का मालिया म टट्टी 
न करायें । 

४--प्राम सडक तथा खुले सावजनिक स्थाना पर पत्थर मलवा वगैरा इक्टठा 


च४५->4०4 अत अल 


7 ६-«पालिका की सपत्ति को किसी प्रकार का नुकशान न पहुचायें । 
६-+नगरपालिका की बकाया रकम शी “न जमा करायें।” 
७०-चुगी चोरी करने वाला वी सहयोग न देवें | 
८>-प्रवव निर्माण, सरकारी भमि पर प्तिक्रमण एवं फुटपाथ पर पग्रतिश्रमण 
करना कानूनी अपराध है । 
€--जन विकास कार्यो में पालिका की मुक्त हाथ से सहायता करें। 
१०--पालिका द्वारा जारी क्ये जात वाले अनु्ता पत्रा का समय पर नवीनीकरण 
क्राबें। 
१९--ज मम मत्यु का पंजीकरण अवश्य करावें । झापके द देश वी भावी योजना दे 
ह्प लिय हितकर है । ् 
यह पालिका आपकी अपनी सस्था है, आप अपना पूर्ण सहयोग 
प्रदान कर स्वायत्त जासन को सफल वनावे । 


मनोहर लाल 


प्रशासक 
ीज:फ!:::न् नॉइस-ज-निःय-ज._-हहझ--न्‍न-बलनैहझञ-२...0.0औक्‍क्‍088क्‍ुतठहुठह8ह8&86#6॥ह.]0॥0ुैहहह0ह..“ 


घ६० 


तिशूल मार्का 
सीमेट हो अ्पनाइये 


वर्याकि यह -- 
प्रत्येक प्रकार की जलवायु मं उपयुक्त होता है श्ौर उच्चतम प्रतिफ्द प्रटान गरता है । 
आधुनिक मशीना के प्रयोग व साथ पूण कुशत प्रयध्र द्वारा सचालित है। 
विशुद्ध भारतीय श्रम व पूजी के झनुकरणीय सहयोग वा ज्वलत उदाहरण है । 
राष्ट्रानति की विशाल योजनापा मे महत्वपुण यांग्र प्रटात करता है। 
दी जयपुर उद्योग लि० जयपुर 


कारखाना सवाई माधोपुर (प० रेलवे) राजस्थान 
पान ६५ 
खचेड्सिंह नरेन्द्रकुमार (रजि०) 
४३१ कृष्णणज पिलखुबा (मेरठ) उत्तर प्रदेश 


साडिया, बेडशीट, लिहाफ भादि की आकपक व पक्की छपाई 
तथा रँंगाई का देशभर मे विर्यात केद्र । 
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द्वारा सचालित 
आवास एवं विकास यौजनाओं मैं प्रमुख 


अलीगज सार्भ एवं नगर प्रसार योजना 
के भ्रतगत 
(१) झ्राथिक दप्टि स क्‍मजार व्यक्तियां क लिए १००० किराये के भवना की 
व्यवस्था वी गई हूं । 
(५) हरिजना + लिए १००० कराये के भवना वी व्यवस्था की गई है । 
(३) मध्यम आय वय, तिम्न आय दंग एदं ग्रीवा व लिए किराया उस पर प्राप्त 
करने क लिए लगभग १४०० भवत निर्माण की योजना प्रगति पर है । 
(४) इसके झतिरित २००० भूखण्ड विभिन श्रेणी के व्यक्तिया का शीघ्र उपलब्ध 
कराये जायगे । 
नव नि्भित २०० भवनों का झावटन प्रारम्भ कर दिया गया है । 
हम लखनऊ के नागरिका के लिए अधिक भूखण्ड, भवन व्यापारिक वे ह, टासपोट नगर 
तया अ“य नागरिक सुविधाएं उपल कराने की योजनापों मे तल्लीन हैं । 
ह० मुहीउददीन भ्रहमद 
प्रशासव 
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श्रमिक कल्याण का पावन अभियान 


कै शमिय राष्ट्र की उन्नति गो धाधार दिया है । 

जे भ्रमित के लिये सुप् गुविधायें जुटाने वा अप है राष्ट्र की उप्नति थी स्यपस्या 4 

कई टिली प्रशासन वा क्रम विगाग राजपानी ये उद्यागा प्रारधाताों प्रीष्टाय!ं दुपाना 
झौर सम्याना व परमचारिया के हिता गी रहा रे लिप बरारर यरप कर रहा है) 

कर भम विभाग ने पमपुरा गिरि नगर (घाधता) पहरू जणर भौर शाहटशा मे सश्भण 
३००० बवाटर बनाये हैं। सारंग राश बोइता (नजफगढ़ राष्ट्र) गिरि पर प्रौर 
शाहररा मं लगभग 5५०० पवाटर भोर यनाते वा योजना सागू गो जा रही है ) 

कट श्रम विभाग राजधानों वे विभिन्न भागा मे १० श्रम पल्याण पद्ध या रहा 7 दा 
केद्वा में पेतलयूट रडियोटेसीविजग बाचगालय भ्रौड़ शिभा धौर टसारारी सीखने 
वी व्यवस्था है । 

कै श्रम विभाग ते पदता बी रानी मगूरी मे एस श्रत्रिर भयराण गृह (होती डे हाम) 
स्थापित किया है जहां टिल्‍्ली वे भ्रमित मामूली था] पर पपागा छट्टिया दिला साते हैं 

फ श्रम विभाग श्रमिक वी स्थिति सुधारने व लिये कृत सरलय है । 


सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्‍ली प्रशासन दिल्‍ली 
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दी जालोर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बेक लि० 
जालोर 


क्‍ सिस्यापित १६६०] दूरभाष 
साचोर जालोर ३२ 
भीनमाल मोनमाल १६६ 


राज्य सरकार के भागीदारी वाले एक मात्र सहकारी बक मे अपना घन जमा कराकर 
दश के कषि उत्पादन कायक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिये । यह बक सभी 
प्रकार की अ्रमानतें श्राकषक ब्याज दर पर जमा करता है | कपि उत्पादन हेतु फसली ऋण 
के भ्रतिरिवत हुण्डी, विल्टी, डापट भ्रादि इस बक के प्रमुख काय हैं ॥ झपना बक अपने लिये 
जिले के प्रतिनिधिया एवं राज्य सरकार क॑ प्रतिनिधिया द्वारा समानरूप से सचालित है तथा 
रिजव बैंक व राज्य सरकार द्वारा निमत्नित है। 


इसमें अपना धन जमा कराकर अपने को सुरक्षित पाइये। 





अधिकत पूजी राज्य सरकार _>- रुू० ३०००००) 
सह० ससथाए... +- १७०० ०००) 
२०० ०००) 
प्रदत्त पूजी राज्य सरकार -+- २०० ०००) 
सहं० सस्थाए न- ८ ३७२२५) 
सचित एव झ्रय कोप न- २७ ८४३) 
भ्रवितरित्त लाभ १८७१६६) 
झापके झ्रमानतों की निरतर यद्धि हेतु आकषक ब्याज दरें ॥ 
१ बचत प्रमानतो पर ४+२ प्रतिशत 
३ सूचनावित , ५ 
हे स्थाई भ्रमानत , ६% से ८५% तक (समयावधि पर) 


४ रेकरिंग जमाप्नों पर 


भाप्तिक किश्त-१२ साह मे_२४ माह में ३६ माह से ४८ माह मे ६० महह सें 
४) रु० धर ००० १२८ ५० प१ृ€६€ ०० २७७ ०० ३४६ ०० 
१०) र० पृूर४ ०० २५७ ०० इश्८ ००. ५ध४ ०० 


रेकरिंग जमा रुपय ५ व १० के गुणन में जमा करा सक्‍त हैं। 

राज्य क प्रमुख व्यापारिक केद्रों व देहली श्रहमदाबाद पर डाफ्ट भुविधा उप- 
लघ है समस्त भारत मे हुण्डी विल्टी के सग्रह की व्यवस्था है। 

यह बैक बकिग रेग्युलेशन एक्ट के भन्तगत रिजव बक आफ इण्डिया द्वारा 


छउपृष ०० 


नियत्षित है। 
विशेष सूचना द्वेतु व्यवस्थापक से सम्पक कीजिये। 
मरसाराम सांखला कक 3 3 मम. 
डयवस्थापक अध्यक्ष 


आईं 


3 


एछम्म& शि4ारतार 8800७ 
(ज्ाएए 70075) 4५07 0७0 


इबा(९४६ चपल्लापश्रिटत्ताथ' रण श्र रेकुए5 7 पराततन 
छडात& ७२पार 8ा,8८7 
शश्ाए्यारा 0णगाएंछि8 रिक्राट8 णी (०0ए७॥0 
$82700, गिक्वाल९० 50890, 
$८७)९०, जेंशाएााए।णा, 
वसणा रि०गंतड़ 


बात 
[865 ब0070णा 
0छ 
[0०करत (णा ७ २०92८5 
४४0०0978१50 0%(£ १४07१/5 
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अल्प बचत के नये साधन 
७ वर्षोय डाकघर राष्ट्रीय बचत पत्र (पचम त्रिगम) 

य सर्दीफिसेट १ जनवरी १६७४ से १०) १००), १०००) व ५०००) के डाक 
धरा स खरीद जा सवते हैं । 

इनम ७॥ प्रतिशत चक्र-वद्धि 'याज दिया जायेगा जो ६ ४३ प्रतिशत प्रतिवष साधारण 
नपाज होगा । 
डाक्घर टाइस डिपोजिट-- 

५० रुपये के गुणन म यह डिपाजिट किसी भी डाक़घर म॑ करवाय जा सक्त हैं। 
ब्याज निम्न प्रकार है-- 

4 बंप के जिये ६ प्रतिशत २ वष एवं हे वध के लिए ७ प्रतिशत ५वंष॒क जिए 3 
प्रतिशत | 
४ यर्षोप रिकरिय डिपोजशिट दाता-- 

४ रुपये के प्रभिटान मे यह रिकरिंग खात किसी भी डाक्घर म खोले जा सकते हैं-- 

प्रतिमाह रत्रम ₹० ५ १० २० ५० १००, १०० 

2 वष बा? वुल रस्म र० ३५५ ३१० १४२० २३५५० ७१०० ३५५०० 

४ वष मे एक बार डिलु १ वय बा” जमा रकम वी ग्राप्ती रस्म ऋण ले सक्त 
है। हने सप्रा माजनाप्रा में जग्रा करत को अधिकतम को सोमा नहा है । इनस व बझ्य 
स्वाद मरा से एक बंप मे एक नाम से मित्रन वावा ब्याज वी रकम ३००० झुपय तक पर 
का प्रापरर नहां सगावा जाप प्रीर न हा खात पर धरायकर कटा । इनम सस्यायें 
रकम उमा न त करा रबता। पूथ विवरण व सवा तु सम्पक करें -- 

हि 28 बचत अधिकारों, राष्ट्रीय बचत (भारत रारकार) या समीयस्य पोस्ट साहटर 

ए धार इच्यि। व स्टेंट बक झ्ाफ बोशानर एण्ड जयपुर, प्रप बचत एव स्टेट 
साटराज विमाय राजस्थान, जपपुर । 
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कम नि क परिषद, श्रीगंगानगर 


संगर परिषद वी भोर से समस्त नागरिक बधुओ से नगर वे वातावरण को स्वच्छ 
एवं स्वास्थ्य तथा नगर के सौदय को निरतर विकासो मुख रखने द्ेतु सम्पुण सहयोग का 
प्राद्मात बरते हैं द भ्रपील करते है -- 

१ नगर की स्वच्छता एवं सौदय कायम रखते हेतु श्रपने मकान एवं दुकात के 
सामने गदगी न होने देना तथा निश्चित स्थान पर ही कडा-क्चरा डानता नगर 
परिषट के प्रति सबसे बडा सहयोग है । 

२ नगर परिपत व राजकीय भूमि पर पवेध निर्माण न करें। 

३ नगर के विकास कार्यों वो पूरा करने हेतु समय पर करों वा भुण्ताव करें वजो 
बकाया है वे शीघ्र ही भ्दा कर दें । 

४ सक्रामक रोगो से बचने के लिये सडे गले फला का प्रयोग न करें भ्रौर न बेच । 

५ जप मत्यु की सूचना दज करवाकर अपना सहयोग देखें ॥ 


कालूसिह बाफना 
प्रशासक 


नगर परिषद, श्रीगंगानगर । 
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६२४ 
-> बूँदी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बेक लिमिटेड, बूँदी 
को झोर से 


शुभ-कामनाश्रो सहित 


बक की प्रगति की एक भूलक 
(राशि हजारों में) 
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विद्वविष्यात गुलाबी नगर फी सुदरता फो बनाये रखने भे 
न्यास फो सहयोग दीजिये । 
भवन निर्माण स्वीरृत मानचित्र के भ्नुसार ही करें | 


छ गालोती को सुन्दरता य एयरूपता के लिये भवन निर्माण सबंधी नियमा 
थे उप नियमा का पालन करें । 


क रृपि भूकि में प्रवध रूप से रिहायशी भूखड बेचन वाला से सावधान रहें । 


सो० एल० खना 
सचिव 
नगर विकास न्यास, जयपुर 











पर्यटकों का आकर्षरा 
उत्तरप्रदेश 


हिमाच्छादित हिमांचल मे हृद्यांगम दृषयों, प्राकृतिक सो दर्य के सनोरम 
स्थल नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी, भ्रल्मोडा, देहरादून, हरिहवार, धष्रीनाथ, 
एव कार्वेट नेशनल पाक तथा -- 


ऐतिहासिक मवनों, वास्तुकला सथा सास्कृतिक केन्द्र 


मथुरा, क्‍ग्रागरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद एवं चित्रकूट के भ्रमण 
योग्य स्थल हैं । 


मसूरी और नेनीताल में दरदोत्सव मनाया जाता है । 
वाराणसी, भ्रयोध्या, (फेजाबाद) इलाहाबाद भौर चित्रकूट (बादा) में ददहरे 
के दिनो रामलीला अनुपम ढग से मनायी जाती है । 


चाराणसी तथा आगरा में सयोजित अमण का भानन्द लीजिए तथा 
इलाहाबाद, भ्रागरा, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, हरिद्वार, मुनि-की-रेती एवं 
श्रीनगर में आधुनिक साज सज्जा वाल पथटक आवास गृहों मे ठहरने की 
सुविधा का लाभ उठायें ) 


विस्तृत जानकारो प्राप्त करने फे लिए कृपया निम्नलिखित पर्यटक 
कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करें -- 


ने पेहाल, रानोश्षेत, काव्मोदाम, झल्मोडा, हरिद्वार, मुनि की रेती, पोडी 
(पढ़घाल), कोटद्वार, कोनगर (गढ़बाल), देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, 
आगरा, वाराणसो, इलाहाबाद, सक्नक, श्रयोष्या एवं चौद्लोक भवन, 
३६ जनपथ, नई दिल्‍ली 
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निदेशक पर्यटन, उत्तरप्रदेश, द्वारा प्रसारित 
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